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हमारे विशेष उपहार 


स्त्या 


स्वर्ण र्माश्चत ओर्षाधयाँ 
च्यवन प्राश 


इत्तम पौष्टिक रसायन है । दैनिक नाते में च्यवनप्राश का सेवन शरीर को 
बलिष्ठ बनाता है । श्रब दो किलो के पैकिंग में उपलब्ध है) 


सिद्धमकरध्वज 
बोवन को स्थिर रखता है । शरीर में ताजगी बाता है । 
बसन्त कससाकर रस 


पैशाब अधिक श्राने को कम करता है एवं समस्त मूत्र विकारों में 
लाभदायक है । 


योगेन्द्ररस ह 
अनिन्द्रा, बेचेनी, श्र गों की शिथिलता में सेवन कीजिए । > FA 
: श्वास चिन्तासणि रस 
उवास रोगों में लाभप्रद है । 
महालक्ष्मी विलास रस 
उत्तम शक्तिवर्धक रसायन है। 
| चन्द्र प्रभावटी 
शरीर में शक्ति एवं ताजगी पेदा करती है । 
गरुकल कांगडी चाय 


खांसी, जुकाम, ज्वर को दूर कर शारीर में ताजमी खाली है । 
दैनिक प्रयोग के लिए सर्वोत्तम है । 


निर्माता : गरुकल कांगड़ी फासेसी 
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युवा नेतृत्व का दायित्व... “>>. 


स्टवामी इन्द्रवेश जी के विजय ने युवा जगत को तो उत्साहित किया ही, हजारों लाखों वृद्धजन भी श्राह्मादित हो उठे । 
सबकी ग्राकांक्षाये एक ही हैं कि प्रव भ्राये समाज श्रपने विगत की गौरव गरिमा से मण्डित होकर पुनः एक वार राष्ट्र का 
नेतृत्व करेगा । स्वामी इन्द्रवेश जी द्वारा मनोनीत कुल ६१ व्यक्तियों में से ३५ व्यक्ति को ग्रायु ४० वर्ष से कम है और ९१ में 
से ७५ व्यक्ति स्नातकोत्तर (ग्रेजुएट अथवा अधिक) योग्यता के हें । पहली बार इतनी अधिक संख्या में पढ़े लिखे युवकों तथा 
प्रगतिशील विचारधारा के समर्थकों का नेतृत्व उभरकर सामने आया है । इसलिये स्वाभाविक ही है कि समस्त आये जगत्‌ इस 
नेतृत्व से कुछ ठोस कार्यक्रम श्रौर दिशापरिवतेन की अपेक्षा रखता है । 


१७ वर्षो से जमी ग्रा रही सड़ान्ध और शिथिलता को धोकर नवनिर्माण का युग आरंभ करना हम सवके लिये एक 
चुनौती भरा काम है जिसमें श्राज और श्रभी से हमें जुट जाना चाहिये । १९७४ का यह एक वर्ष ऐसे भी बहुत महत्वपूर्ण 
है क्योंकि अगले वर्ष ही आये समाज की स्थापना शताब्दी मनाई जायगी श्रौर आये समाज की उपलब्धियों के सो सालाना 
इतिहास में १६७४-७५ की गतिविधियाँ विशेष महत्वपूर्णं होंगी । र 

आर्य समाज के श्रादर्शो एवं क्रांतिकारी कार्यक्रमों का मुल्यांकन ग्रार्येतर जगत हमारे अतीत की अपेक्षा हमारे वर्तमान 
के व्यावहारिक उपलब्धियों से श्रधिक करेगा । 

ऐसे तो प्रतिनिधि सभाये देश में और भी अन्य प्रान्तों में हैं तथा मौरीशम, दक्षिण अफ्रीका श्रादि विदेशों में भी हैं परन्तु 
यह सर्वे विदित है कि समस्त आये जगत में सम्पत्ति, संस्था और ग्रान्दोलनों में नेतृत्व की इष्टि से इस प्रतिनिधि सभा का ही 
महत्व सर्वाधिक है । मह॒षि दयानन्द का मिशन सार्वभौम था और अपने जीवन काल में उन्होंने भारत के पूर्व से लेकर पश्चिम 
प्राय: सभी प्रान्तों का भ्रमण किया था पर जो स्वागत उनके मिशन का इस क्षेत्र ने किया उतना अच्यत्र कहीं नहीं हुआ । 
इसी क्षेत्र को आये समाज के दिग्गज संन्यासी एवं संगठनकर्त्ता तेजस्वी 'नेताश्रों की कर्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है । पं. गुरु- 
दत्त विद्यार्थी, स्वामी श्रद्धानन्द, पं) लेखराम, महात्मा हंसराज, स्वामी दर्शनानन्द, स्वामी स्वतन्त्रतानन्द, स्वामी श्रात्मानन्द | 
लाला लाजपतराय, पं. रामचन्द्र देहलवी, महात्मा नारायण स्वामी, भ्रमर शहीद सरदार भगर्ताप्तह, स्वामी समपरणानन्द (पं० 
बुद्धदेव विद्यालंकार), भक्‍त फूलसिंह, दादा बस्तीराम, चौधरी छोटूराम, महाशय कृष्ण, पं. भगवदूदत्त रिसर्च स्कालर प्रभृति 
नेताग्रों एवं विद्वानों की यही कर्मस्थली रही है इन वीर हुतात्माग्रों के पावन रक्त से सिचित ग्रार्यं समाज की क्रांति प्रसविनी 
धरती श्राज पुनः श्र गड़ाई लेकर खड़ी हो गई है. और बलिदानी क्रांतिकारियों की परम्परा को श्रक्षुण्ण रखने के लिये आये: 
समाज की बागडोर एक तरुण संन्यासी के हाथों सौंप दी गयी है । २३ दिसम्बर के चुनाव की यह विशेषता रही है कि पिछले 
लगभग १०० वर्षो के इतिहास में आये समाज में नेतृत्व परिवर्तन के लिये इतना कड़ा और जबरदस्त संघर्ष पहली बार हुय्रा 
आर पहली बार ही इतने कम आयु के युवक को आर्यं समाज का कर्णधार चुना गया ! र 

लेकिन इन सभी बातों का महत्व इस बात में है कि हम आने वाले एक वषं की अल्प अवधि में कितनी तेजी से और 
कितनी मजबूती से अपने पूर्वजों की इस धरोहर को श्रार्ये जगत में व्याप्त परिवर्तन की महती श्राकांक्षा के अनुरूप ढाल कर 
एक नये ग्रध्याय का सूत्रपात कर सकते हैं । 

किसी काम.को करने से पहले उस काम को पूरी योजना (?]87) बता लेना आवश्यक है और इसीलिये योजना निर्माण 
(Plann¡in९) का कार्य बहुत महत्वपुणे माना जाता है। अच्छी योजना से जहां कार्य के विभाजन श्रोर समयानुसार क्रियान्वयन 
में सहयोग मिल जाता है वहां श्रपनी प्रगति को ग्रांकने का एक मापदण्ड भी प्राप्त हो जाता है । इसलिये सबसे पहला काम | 
प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में कुछ वरिष्ठ किन्तु व्यावहारिक विद्वानों की एक योजना समिति का गठन होना चाहिये जो : 
पूरे एक वर्ष के लिये समय-बद्ध ( Time Bound ) कार्यक्रम. निर्धारित करे और उसके लिये भ्रावऱयक साधनों का उपाय 
बताये । यह काम जितनी तत्परता से होगा उतनी अधिक सुविधा काम करने में होगी। 


योजना की दृष्टि से कुछ श्रस्फुट से सुझाव में प्रस्तुत करता हूं जिस पर योजना समिति के विद्वान विचार कर लगे । 
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! वह कक > 
१ पहली बात तो संगठनात्मक इष्टि से हमें श्रपने कार्य क्षेत्र को जिला उप सभाझ्रों में संगठित करना चाहिये । हर जिले 


6 को उपसभा में २१ व्यक्ति हों जिनमें से १- प्रधान, २- उपप्रधान, १- मंत्री, १- प्रचार मंत्री, १- कोषाध्यक्ष ्रौर एक पुस्तका- 
' छ्यक्ष हों। इस तरह सात पदाधिकारियों के श्रतिरिबत १४ श्रन्तरंग सदस्य हों यह श्रावश्यक, नहीं कि ये व्यक्ति पिछले चुनाव 

` में प्रतिनिधि रहे हों । जो भी योग्य, होनहार, निष्ठावान व्यक्ति अपनी सेवायें दे सकता हो उसे आगे लाया जाय । इसके गठन 
में महिलाग्रों तथा पिछड़े वगे के लोगों के उचित प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा जाय । इस उपसभा की मासिक बैठक ग्रनिवारयं 
रूप से हो । उसके अपने एक कार्यालय, एक भजन मण्डली ग्रौर एक उपदेशक की व्यवस्था हो । अपने जिले के ग्रार्य समाजों 
से प्राप्त वेदप्रचार की राशि पर उनका श्रधिकार हो। अपने ग्राय-व्यय तथा कार्य की मासिक रिपोर्ट वे प्रतिनिधि सभा को 


भेजते रहें । 

इप कायं के लिये हमें कम से कम ३५ उपदेशक और ३५ भजन  मण्डलियों की ्रावशयकता होगी । सुयोग्य उपदेशक 
एवं भजनीकों की सेवायें प्राप्त करने के लिये श्रावशयक है कि हम इन प्रचारकों को एक तो ्रधिक से ग्रधिक सम्मान दे श्रौर 
दूसरा आज की महंगाई को देखते हुए इनकी समुचित दक्षिणा का प्रबन्ध करें | यह वात में इसलिये कहता हूं कि मैंने देखा 
है कई समाजों के श्रधिकारी उपदेशकों से भ्रपने नोकर जसा व्यवहार करते हैं और दक्षिणा चपरासी की तनख्वाह से कम देते 
हैं । उधर प्रचारकों को भी चाहिये कि अपने भ्राचरणा, विद्या और. त्याग वृत्ति से जहां अपने प्रति सम्मान पदा करें वहां वे 
जिला सभा की आय में भी वृद्धि के लिये सक्रिय हों । शीघ्र ही प्रचारक मण्डल का एक शिविर भी लगना चाहिये जहां प्रचार 
के आधुनिक तरीकों, नये विचारों तथा नई शेलियों पर विचार विनिमय किया जा सके । 


बपुरूच्कुल्ठ इच्ल्ुप्पर्थ्य--स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा स्थापित फरीदाबाद के पास दिल्ली की सीमा पर स्थित 
यह विशाल ऐतिहासिक गुरुकुल ग्राज वीरान पड़ा है । इसे ग्रायंसमाज की उच्चकोटि की संस्था के रूप में खड़ा किया जा सकता 
है । दिल्ली के निकट जी. टी. रोड पर स्थित होने के कारण इसका विशेष महत्व है। इस संस्था के माध्यम से हम ार्यसमाज 
के प्रचार में श्रनुभव कर रहे तीन विकट श्रभावों की पूर्ति कर सकते हैं। 
पहला प्रभाव हमारे पास है योग्य प्रशिक्षित उपदेशकों को दूसरा भ्रभाव है एक प्रभावशाली ग्रनुसंधात विभाग का और 
पसरा ग्रभातर है एक योग्य प्रशिक्षण केन्द्र की । 
पहले श्रभाव को दूर करने के लिये हमें यहां एक संस्थान खोलना चाहिये । इसका नाम हो “घर्म एवं दर्शन के तुलनात्मक 
अध्ययन का संस्थान (Institute for the Comparative Study of Religion and Philosophy) । इस संस्थान को 
"गुरुकुल विश्व॑विद्यालय से संबद्ध कर देने से हमें इस कार्य के लिये सरकार से अनुदान भी प्राप्त हो सकता है । यहां हम अधिक 
से अधिक ५० होनहार युवकों को १ वर्ष का प्रशिक्षण दे । प्रशिक्षणा काल में प्रति छात्र २०० रु की छात्रवृत्ति दी जाय. और 
प्रशिक्षण के बाद इन युवकों को आये समाज की सेवा के लिये उस वेतनमान पर नियुक्‍त किया जाय जो उस समय विइव- 
विद्यालय श्रनुदान ग्रांयोग ( 0.6.€ ) द्वारा कालेज के ग्रध्यापकों के लिये निर्धारित हो। इस प्रशिक्षण के लिये ग्रावेदकों की 
'शक्षणिक योग्यता कम से कम स्नातक (ग्रेजुएट) की हो श्रौर जिनकी ग्राचार संहिता का पूरा ध्यान रखा जाय । इस प्रकार देंश 
भर के लगभग १००० आवेदकों में से ५० युवकों को चुना जाय श्रौर आये जगत के श्रेष्ठ विद्वानों द्वारा उनका प्रशिक्षणा हो । 
प्रशिक्षण में युवकों को घम एवं दशन के तुलनात्मक भ्रध्ययन के श्रतिरिक्त लोक सम्पक एवं संगठन के कार्यों में निपुणा बनाया 
जाय ताकि वे भविष्य में हर प्रकार के नेतृत्व की क्षमता सम्पादित कर सकें । उन्हें कुशल वक्ता एवं लेखक बनाने पर भी 
ज़ोर दिया जाय। 
 दुसरेप्रभावको दूर करने के लिए हमें यहां एक ऐसे विशाल पुस्तकालय की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि किसी भी 
_ ग्रनुसंधातकर्ता को वेदिक वाङमय पर श्रनुसंधान करने में ग्रसुविधा न हो। प्राचीन एवं अर्वाचीन साहित्य की बहुलता में 
 विचारकों को यहां बेठकर चिन्तन लेखन श्रादि करने की पूरी सुविधा होगी थ्रौर नये साहित्य के सृजन की दिशा में . बहुत .बड़ा 
योगदान होगा । साथ ही प्रशिक्षण पा रहे युवकों के लिए भी पुस्तकालय एक बहुत बड़ी सुविधा होगी । 
£ तीसरा अभाव ग्रार्यसमाज का सचमुच बड़ा खटवता है। महषि दयानन्द जहां स्वयंएक बहुत बड़े योगी थे वहां उन्होंने 
अपने समस्त साहित्य में योगाभ्यास पर बहुत जोर दिया है । श्राज तो देश विदेश में योग के नाम पर बहुत बड़ा पाखण्ड फेल 


+ 
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| रहा है पर महंधि ने वेद प्रतिपादित पातंजल योग दशन के आधार पर वंज्ञानिक प्रक्रियाश्रों को ही मान्यता दी है। दुःख इस, 


ne nr उह ब्लाक प्जात्कणडाट्सक्छाङ्छ्छ शत ८ 7 ad < 
बात का है कि आयसमाज के पास एक भी ऐसा केन्द्र नहीं जहां इस विषय पर कोई प्रशिक्षणा मिलता हो? इस दिशा में हमें उ 

अवश्य सक्रिय होना चाहिए श्रौर इन्द्रप्रस्थ के विशाल प्राङ्गण में “पातञ्जल योग प्रशिक्षण केन्द्र” का भी स्थान बनना चाहिए । k ज 

इससे जहां एक श्रोर ५० के लगभग प्रशिक्षाथियों को स्थायी लाभ होगा वहां देश बिदेश से श्राने वाले सच्चे जिज्ञासुग्रों को भी | a 


मागे दशन मिल सकेगा । 


इस तरह गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ इस राष्ट्र के एक प्रबुद्ध संस्थान के रूप में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करेगा | इस स्थान पर वषं में 


एक वार श्रार्यसमाजों के मन्त्री एवं प्रघानों का भी दस दिवसीय शिविर लगाया जा सकेगा जहां वे ग्रायसमाज की माचत्यताओं में 


गहराई के साथ दीक्षित हो सक । 


ये कुछ ग्रस्फुट विचार मैंने आर्य प्रतिनिधि सभा के नवनिर्वाचित श्रधिकारियों की सेवा में विचारार्थ प्रस्तुत किए हैं। 
इसी प्रकार के कुछ विचार हमारे प्रकाशन विभाग के लिए, ग्रन्य गुरुकुलों एवं महाविद्यालयों के लिए, गुरुकुल विक्‍्वविद्यालय 
हरिद्वार के लिए, गुरुकुल फार्मसी के लिए इन पृष्ठों पर क्रमशः प्रकाशित किए जायेंगे । मैं श्रार्यं जगत्‌ के विचारशील कार्यकर्ताओं 
से भी प्रार्थना करू गा कि वे आय जगत्‌ में एक नई क्रान्ति का अभ्युदय करने के लिए संगठनात्मक, प्रान्दोलनात्मक, सृजनात्मक 
विषयों पर अपने अमूल्य सुझाव प्रेषित करे ताकि सबके सम्मिलित प्रयास से महषि के मिशन को पूरा करने की दिशा में हम 


श्रग्रसर हो सके । 


-अग्निवेश 
छछजजजछछऊऊछऊछछछऊछऊजऊऊछछऊछछऊछऊछछऊछख»*जछछछ छजछऊछछऊछछछछछऊछऊ ST | 
[9] . र, आ 
[9] पं० लेखराम बलिदान दिवस सनाथे g 
[6] ग्रायं जगत में स्वामी दयानन्द के प्रमुख सेनानी स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा हंसराज आदि नेताश्रों की पुण्यतिथियां [ठा 


७] तो समारोह के ढंग से ग्रायोजित होती है पर लेखनी के घनी और मिशनरी भावना की साकार मूर्ति अमर दाहीद पण्डित | [क] 
[9 लेखराम जी की प्रखर प्रतिभा से नयी पीढ़ी को प्रेरित करते रहने का कोई अच्छा कार्यक्रम नहीं चल सका । आये टा 


[6 निधि निवार र त्र र < > 
| प्रतिनिधि सभा पंजाब के नवनिर्वाचित प्रधान स्वामी इन्द्रवेश जी श्रौर मंत्री श्री वीरेन्द्र 'जी से ग्रनुरोध है कि वे इस | 
[6] महामानव के प्रति श्रद्धाञ्जलि अपित करने के लिए ६ मार्च को लेखरामनगर (कादियाँ) जिला गुरदासपुर पंजाब में एक 


[9] विशाज आयोजन करें । इस अवसर पर श्राय जगत के प्रमुख लेखकों एवं पत्रकारों का ग्रभिनन्दन हो तथा सभा के Bl. 


] तत्वात्रधान में नये लेखक श्रभियान की योजना तैयार हों । 
४] गुरदासपुर जिले के सैकड़ों 


द्र की सेत्रा में जुट सके । 


नेताजी सुभाष 


नेता जी भारत के ऐसे वीर रत्न थे जिन पर लाखों- 
करोड़ों देशवासियों को गवं हे । उन्होंने एक नारा 
दिया--'जय हिन्द! और भारत की सोई जनता जाग 
उठी । वह एक सच्चे क्रान्तिकारी, ग्रनन्य देशभक्त, सफल 
शासक, सक्रिय समाज सेवक और सबसे बढ़कर स्वाधीनता 
संग्राम के ऐसे निडर सेनानी थे, जो देश के लिए जान तक 
न्थौछावर करने को सदा तत्पर रहे । ] 

एक क्रांतिकारी श्रौर साधारणा व्यक्ति में अन्तर यह 
होता है कि साधारणा व्यक्ति कई बार बहुत भ्रच्छी बातें 
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बोस जिनको २३ जनवरी को 


प्रतिनिधि सभा के अन्तर्गत पं० लेखराम स्मारक निधि का टि | 
विस्तार करके कोई स्थायी प्रकाशन व लेखन का कार्य सम्पादित किया जाए । ठी 
साही आर्य युवकों और महिला समाजों की सहायता से ६ मार्च को शहीदी मेले का 
[| आयोजन हर वर्षे नियमित मनाया जाय ताकि एक प्रेरणादायक कार्यक्रम से आने वाली पीढ़ी प्रभावित होकर ग्रायसमाज ष 


क्व 
छा 
रय जन्म तिथि है. 


सोचता है पर वह उन्हें क्रियान्वित नहीं कर पाता ।  , 
एक संस्कृत कवि के अनुसार उसके मनोरथ हृदय में उठ _ ग 
कर ही लुप्त हो जाते हैं- वह सोचता भर है; पर क्रांति 
कारी उसे करके दिखा देता है या कम से कम उसके लिए | क 
अथक प्रयास करता और उसी चेष्टा में मिट जाता है । 

प्रायः यह बात नहीं समझी जाती कि अकसर क्रांति _ 
कारी केवल आंशिक क्रांतिकारी होता है- यानी किसी _ 
विषय में तो वह क्रांतिकारी होता है और किसी अन्य | 
क्षेत्र में क्रांतिकारी नहीं होता, हमारे इतिहास में इसके | 


५ 
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बहुत से उदाहरण हैं। सबसे श्रच्छा उदाहरणा है 
लोकमान्य तिलक और जस्टिस रानाडे का। लोकमान्य 
तिलक जो अपने जीवन के प्रारम्भ में राजनेतिक क्षेत्र में 
क्रांतिकारी विचार रखते थे, वही सामाजिक क्षोत्र में 
बहुत पिछड़े विचार रखते थे। वे कट्टर सनातनी थे 

इसके मुकाबले में जस्टिस रानाडे राजनेतिक क्षेत्र में 
अंग्रेजों के राज के हिमायती होते हुए भी सामाजिक क्षेत्र 
में जात-पांत के विरुद्ध थे थे और वह विधवा विवाह आदि का 


समर्थन करते थे अर्थात्‌ सामाजिक क्षेत्र में क्रांतिकारी थे । 


इसलिए यह समझना कि कोई क्रांतिकारी है तो वह 
सभीक्षेत्रों में क्रांतिकारी है, यह गलत है । देखना ५ड़ेiा कि 
व्यक्ति कहां तक क्रांतिकारी है, किस क्षेत्र में क्रांतिकारी 


है और किसमें नहीं है । 


इसके ग्रलांवा एक बात और भी होती है। वह यह 
कि कई लोग शुरू में बड़े क्रांतिकारी रहते हैं लेकिन बाद 
में घटनाग्रों के थपेड़े खाकर उनका क्रांतिकारित्व ठण्डा 
पड़ जाता है या कई बार वह खुलकर बिल्कुल प्रतिक्रिया- 
वादी रूप में सामने ग्राते हैं। इसलिए किसी ने ४० या 
५० साल पहले बम फेका था या पिस्तौल चलायी थी या 
उसके विचार क्रांतिकारी थे तो श्राज भी वर्तमान युग के 
सन्दर्भ में वह क्रांतिकारी है, यह समझना गलत होगा। 
प्रत्येक व्यक्ति को क्रांति को समग्र कसौटी पर कस कर ही 
उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा। 


इसी तरह जो लोग वेज्ञानिक समाजवाद में विश्वास 
करते हैं वे यह मानते हैं कि सर्व प्रकार से मनुष्य द्वारा 
मनुष्य के शोषण का अन्त होना चाहिए । ऐसे लोग 
केवल विश्वविद्यालय को आराम कुर्सी पर बेठ कर 
ऐसे विच।रों का प्रतिपादन नहीं करते बल्कि फांसी के 
तस्ते से, युद्ध क्षेत्र तक ऐसे विचार रखते हैं ग्रोर उसके 
लिए दाम देने के लिए तेयार रहते हैं। ऐसे ही लोग 
असली और समग्र अर्थ में क्रांतिकारी हैं। 


इसके श्रतिरिक्त एक बात यह भी देखनी पड़ेगी कि कहीं. 


ऐसा तो नहीं है कि हम जिस बात को उठा रहे हैं वह बहुत 


पहले ही ग्राविष्कृत हो छुकी हो और हम फिर उसका 


| डंका पीट रहे हों । महात्मा गान्धी बहुत बड़े चिन्तक 
' थे और इसके लिए उन्हें दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने कई 


मामलों में अपने पूर्व हठ से हट कर प्रगति और नवीन 


कटे. 
| 


न 


चिन्तन को ग्रपनोया जसे वह लगभग ५० साल तक इसी 

बात की चेष्टा करते रहे कि जन्म पर श्राधारित वर्णा- 

श्रम का ढाचा और चौखटा जसा का तैसा कायम रहे 
CE विट? वा a हु 
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और छुआह&ूत मिट जाय । पचास साल तक इस तरह 
भटकने के बाद वह १९४६ में यानी शहीद होने के लगभग 
२ साल पहले, एक पुस्तक की, जिसमें उनके छुग्राडूत- 
विरोधी लेखों का संग्रह था, भूमिका लिखते हुए यह कहा- 
यह जानने के लिए कि मैं छुग्राळूत पर कया सोचता हैँ, मेरे 
पुराने लेखों को पढ़ने की जरूरत नहीं है मै श्राज जो सोचता 
हैं, वही मेरा सबसे ताजा चिन्तन है, यानि जात-पांत 
बिना मिटाये छुआहछूत नहीं मिट सकती । इस तरह गांधी 
ने ५० साल भटकने के बाद उस सत्य का आविष्कार 
किया जिसे भारत के सुधारकों ने उनसे १०० साल पहले 
आविष्कार कर लिया था। इस लिए इस आविष्कार 
के लिए उन्हें कोई क्रांतिकारी नहीं कहा जा सकता । 
विज्ञान में तो यह बात हास्यास्पद समझी जाएगी कि 
कोई फिर से उसी तथ्य का आविष्कार करे जिसका पहले 
आविष्कार हो चुका है । परन्तु गांधी जी कई दुसरे. अर्थो 


में क्रांतिकारी थे; पर साथ ही यह वात भी बता दी जाये 
कि वे एक हद तक ही क्रांतिकारी थे और उससे आगे 


जाना नहीं चाहते थे । 


ग्रतः क्रांतिकारी शब्द का प्रयोग बहुत सोच समभ 
कर करना चाहिए। यदि किसी के सम्बंध में यह कहा जाय 
कि वह क्रांतिकारी था, तो फौरन यह प्रश्‍न उठेगा कि 
वह किस क्षेत्र में क्रांतिकारी था । क्या वह सामाजिक 
क्षेत्र मे क्रांतिकारी था या केवल राजने तिक क्षेत्र में, क्या 
वह ्राथिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी क्रांतिकारी था 
श्रौर सर्वोपरि यह बात पूछनी चाहिए कि यदि उसके 
विचार क्रांतिकारी थे तो क्या वह उसका मूल्य देने को 
तयार था-क्या वह अपने विचारों को ताकिक ,उपसंहार 
तक ले जा सका था । 

इस प्रकार सुभाषचन्द्र बोस के लिए ही नहीं बल्कि 
संसार के सारे क्रांतिकारियों के लिए एक कसौटी प्रस्तुत 
करने के वाद ग्रब हम सुभाषचन्द्र बोस के विचार श्रौर 
कमं को, उनके जीवन तथा ध्येय को उपरोक्त कसौटी पेर 


कसते हैं । 

सुभाषचन्द्र बोस का आई. सी. एस. को परीक्षा में 
बहुत ग्रच्छी तरह उत्तीर्णा होने के बाद आई. सी. एस. 
अधिकारी के रूप में जीवन न व्यतीत करने का रढ़ 
निश्‍चय कर, राजनेतिक और सामाजिक क्षेत्र में रढ़ता- 
पूर्वक पदापेण करना अत्यंत क्रांतिकारी पूणां कदम था । 
_ परीक्षा-उत्तीरणं करने के बाद उनके. मन में 'द्वन्द 
जारी रहा । एक पत्र में उन्होंने श्रपनी मानसिक स्थिति 
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स्पष्ट करते हुए लिखा-' आई. सी. एस. से 
सारे सांसारिक सुख मिल सकते हैं, 

क्या यह बात सच नहीं है कि ये उपल- 
व्धियां श्रात्मा को बेच कर ही प्राप्त हो 
सकती हैं ।......प्राई. सी. एस. की शर्तों 
को ' मान कर चलना राष्ट्र और श्राध्या- 
त्मिक कक्षाओं के साथ श्रप्रासंगिक है । 

“ सिद्धान्त रूप में मैं इस विचार को 
सहन नहीं कर सकता कि मैं उस महायंत्र 
का एक भ्रंग बन गया हैँ, जो ग्रपनी 
उपयोगिता खो चुका है श्रौर इस समय 
वह श्रपरिवर्तनवाद, स्वार्थ, हृदयहीनता 
ग्रौर लालफीतावाद का प्रतीक है। मैं 
भ्रव मोड़ पर खड़ा हूं श्रोर कोई भी 
समभौता सम्भव नहीं है। या तो मुझे 
यह गन्दी सेवा छोड़ कर देश के काम में 
पूरी तरह जुट जाना चाहिए या मैं श्रपने 
श्रादर्शो श्रौर श्राकांक्षाश्रों को छोड़ दूं और 
फिर इस सेवा का सदस्य होकर जीवत 
व्यतीत करू ।” ` 

“यदि सी. श्रार, दाश सब कुछ छोड़ 
सकते हैं ग्रीर जीवन की ग्रनिर्चितताग्रों 
का सामना कर सकते हैं तो में निश्चित 
हुं कि मेरी तरह का नौजवान जिसके 
ऊपर किसी तरह का सांसारिक वोझ 
नहीं है, उस कार्य को श्रौर भी अच्छी 
तरह कर सकता है।” | 

“अरविन्द घोष की सुपरिचित बाणी 

री आंखों के सामने है । मैं समझता 
कि मैं वह त्याग करने के लिए तयार हूं, 
जो इस जीवन का तकाजा ड्लै।'' 

इससे आगे भी उन्होंने इस पत्र में 
लिखा:- ” 

४7 समझता हैं कि हम लोगों को 
अगले १० साल में स्वतन्त्रतां प्राप्त हो 


Cl मनन 
ओर इससे भी पहले स्वतन्त्रता प्राप्त हो 


SS 


सकती है यदि उसका मूल्य देने को हम 
तयार हैं । मूल्य है त्याग और कष्ट सहन। 
ष्ट सहन और त्याग को जमीन पर हो 


अपती राष्ट्रीय अट्टालिका का निर्माण कर 


oa 


में लगे रहे और अपने स्वाथे के पीछे पड़े 


इहे, तो मे नहीं समझता क्रि ५० साल में 
भी भारत स्वतन्त्र होगा । हमें एक राष्ट्र 
का निर्माण करना है ।” 

“मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि हम 
ब्रिटिस सरकार से सारे सम्त्रन्व तोड़ ले। 
किसी सरकार को समाप्त करने का. एक 
ही तरीका है कि हम उससे श्रलग हो 
जाएं । इसी कारणा मैंने कुछ दिन पहले 
प्रपना त्यागपत्र भेज दिया ॥ 

नेता जी की कल्पना, कामना श्रौर 
कमं में एकता थी । ऐसी कल्पना और 
कामना का उनके जीवन में कोई स्थात 
नहीं था जो कर्म में परिणात न हो सके । 
नेताजी ने आदर्श के जिस रूप को स्वी- 
कार किया था उसे व्यवहार में उतारा । 
सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने में बड़ी 
से बड़ी कीमत चुकाने के लिए वे हमेशा 
उद्यत रहे । उपरोक्त पत्र में व्यक्त भावना 
श्रौर ठीक उसके ग्रनुरूप श्राचरणा उनके 
महान क्रान्तिकारी चरित्र का प्रतीक है । 
उनके जीवन में प्रारम्भ से लेकर अन्त 
तक्र क्रान्तिकारी स्वरूप में निखार आया; 
शिथिलता और ग्रकर्मण्यता का उनके 
जीवन से कोई सम्बन्ध नही था । वे हल्दी 
घाटी की भावता से युक्त थे । हार उनके 
लिए सबक था । भ्रागे बढ़ने का सतत 
प्रयास उनके जीवन का अभिन्न अंग था। 

उन्होंने २५ दिसम्बर १६२८ को 
महात्मा गाँधी और श्री श्ररविन्द पर 
प्रतिक्रिय व्यक्त करते हुए अखिल भारतीय 
युवक कांग्रेस के सामने कहा था “जब मैं 
चारों तंरफ देखता हूँ तो मेरा ध्यान बर- 
बस उन दो विचारधाराग्रों की तरफ 
जाता है जिनके सम्बन्ध में खुलकर, निर्भीक 
होकर बोलना मेरा कत्तव्य है। मैं यहां 
पर उन दो विचार धाराओं की बात कह 
रहा हूँ जिनमें से एक का केन्द्र सावरमती 
में है और दूसरी का केन्द्र पांडिचेरी में 
है। यह स्मरणा रहे कि मैं यहां पर इन 


बज 
f 


कुछ कहने के पचड़े में नहीं पडूगा । इस _ 
समय दाशनिक बाल को खाल निकालने | 


का मौका नहीं है । मैं आज आप युवाम्रों . 


के सामने, एक व्यावहारिक व्यक्ति के रूप | 
में बात करूगा, किसी विचारधारा पर | 
दार्शनिक बाल की खाल वाले इष्टि कोण | 
से बात नहीं कर रहा हूं बल्कि उसके जो | 
वास्तविक नतीजे और परिणाम होते हैँ 
उन्हीं को दृष्टि में रखकर विचारधारा का | 
विवेचन करता हूँ । 

“सावरमती की विचारचारा ने जो | 
प्रचार कार्य किया है, उसका वास्तविक र्‌ 
परिणाम यह है कि लोगों में यह भावना | 
फल गई है और मन पर यह छाप पड़ती _ 
हे कि आधुनिकता बुरी है, बड़े पेमाने पर _ 
उत्पादन एक बुराई है, प्रभाव बढ़ाया नही. + 
जाना चाहिए, जीवन का मानदण्ड ऊंचा | 
नहीं करता चाहिए और हमें यह भरसक 
कोशिश करनी चाहिए कि हम बैलगाडी _ 
के युग में लोट जाएं और यह कि आत्मा | 
शारीरिक अनुशीलन से भ्रच्छी है श्रौर 
सैनिक प्रशिक्षण की श्रवज्ञा की जानी 


चाहिए । र 


उधर पांडिचेरी की विचारधारा ने | 
जो प्रचारकार्य फैला रखा है उसका वास्त- ._ 
विक नतीजा यह हो रहा है कि लोगों में | 
यह भावना फैल रही है और मन पर | 
यह छाप पड़रही है कि शान्तिपूवक | 
बैठकर ध्यान लगाने से बढ़ कर कोई | 
ऊंची या महानतर स्थिति नहीं हो सकती। | 
योग का श्रर्थ प्राणायाम और धमं है, कम 
को किसी हद तक अच्छा समक कर _ 
सहन किया जा सकता है पर योग की 
यह विशेष किस्म उच्चतर भर अधिकतर 
न्दर है इस प्रचार कार्य का नतीजा यहू 
हुआ है कि कुछ लोग यह भूल गये हैं, 
कि वर्तमात परिस्थितियों में आध्यात्मिक 
प्रगति केवल निरन्तर निःस्वार्थ कार्यं से हो | 
हो सकती है । प्रकृति पर विजय प्राप्त 
करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका लोहा लेना है 
और ध्यान में आंख मू द कर बेठे रहना | 
एक कमजोरी है जब कि हमारे चारों 


सकते हैं । यदि हम सवके सब श्रपने धंधे दो विचार घाराग्रों के मौलिक दशन पर झोर कठिनाइयां रौर खतरे हैं । पर 
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इन विचारघाराश्रों ने वास्तविक 
रूप में जो कमंहीनता को प्रोत्साहन दिया, 
उसी के विरुद्ध मेरा प्रतिवाद हैन कि 


. उनके दर्शत शास्त्र के विरुद्ध ।” 


“दब हम दुनियां के एक भ्रलग- 
थलग कोने में नही रह सकते। जब 
भारत स्वतंत्र हो जाये तो उसे अपने 
आधुनिक शत्रुओं का मुकाबला श्राघुनिक 
तरीकों से, चाहे वह श्राथिक हों, चाहे 
बह राजनैतिक क्षेत्र हो, करता पडेगा । 
बैल गाड़ियों का युग चला गया प्रौर 
आर हमेशा के लिए चला गया। भ्रव 
स्वतन्त्र हुए संसार को किसी भी परि- 
स्थिति के लिए कमर कस कर तयार 
होना है ऐसा हमें तब तक करना पड़ेगा 
जब तक कि संसार पूरीतरह से निरस्त्री- 
करणा की नीति को श्रपना नहीं लेता ।” 


इस उद्धरण से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि अपने राजनेतिक जीवन के प्रारंभ 
में ही सुभाषचन्द्र बोस यह ' समझ चुके 
थे कि उन्हें क्या करना है और कसे 
चलना है। विइव व्यक्तित्व के रूप में 
उभरे हुए श्री श्ररबिन्द और उत्कृष्ट 
राजनैतिक नेता के रूप में प्रर्यात महा- 
त्मा गांधी पर युवा वरे के सामने£भ्रत्यंत 
युक्तिपूर्णा ढंग से स्पष्ट कहने को सत्साहस 
दिखलाना बहुत ही स्तुत्य था । नेताजी 
सुभाषचन्द्र बोस का सम्वन्ध बंगाल के 
क्रान्तिकारियों से था ग्रौर इसा कारण 
न तो वह गांधीवाद को श्रात्मसमर्पण कर 
सकते थे, न भ्ररविन्दवाद को । 


वह समाजवाद के सिद्धांत में इढ़ श्रास्था 
रखते थे । वह राष्ट्रीयता के स्ाथ-२ लोक- 
तांत्रिक समाजवाद और श्रन्तर्राष्रीय को 
प्रश्नयं देते थे । इसीलिए सुभाषचन्द्र बोस 
ने ३ मई १६२२ को पूना में महाराष्ट्र 


प्रान्तीय कांग्रेस की श्रध्यक्षता करते हुए. 


अपने भाषणा में जहां यह कहा था कि 


. भारत के लिए लोकतन्त्र का विचार कोई 


_ कक्मसस्क्खखख 


नया या श्रपरिचित विचार नहीं है, वहीं 
उन्होंने यह भी कहा था:- 


“साम्यवाद भी कोई पश्चिमी विचार 
नहीं । आसाम के खासियों में जिनका 
मैं पहले ही मैं जिक्र कर चुका हूँ भ्राज 
आज भी निजी सम्पत्ति की कोई प्रथा 
नहीं हे । पूरा कबीला सारी जमीन का 


यह .एक श्रजीब समय था कि 
क्रान्तिकारी समाजवाद के विचार का 
प्रचार कर रहे थे ग्रौर साथ ही साथ 
वह चाहते थे देश भ्राजाद हो । वे 
चाहते थे देश का श्राजाद होता पहली 
शर्तं है। सुभाषचन्द्र बोस समाजवाद 
को सामने लाना चाहते थे पर जो लोग 
साम्यवादी दल बनाकर बेठे हुए थे वे 
प्राजादी की लड़ाई का यह कहकर मूखं- 
तापूणां ढंग से साथ नहीं देना चाहते 
थे कि यह तो पुजीपतियों की मांग 
प्रौर षड्थन्त्र है । कम्युनिस्टों ने १६३० 
के आंदोलन का विरोध इसी घारणा के 
वश में किया था । 


ऊपर सुभाष के जिस व्याख्यान का 
हवाला दिया गया है, उसी में उन्होंने 
्रन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादियो के विचारों का 
दुःख के साथ प्रतिवाद किया था ।, उन्होंने 
कहा थाः 


“ग्रन्तर्राष्टीय श्रम तथा साम्यवाद की 
श्रोरसे राष्ट्रीयता पर आक्रमण किया जा 
रहा है । यह ग्राक्रमण न केवल गलत 
है बल्कि इससे 'हमारे विदेशी शासकों का 
हित होता है। यह सड़क के एक साधारण 
श्रावमी के लिए भी बहुत सरल श्रोर 
समभ में श्राने वाली बात है कि नये 
प्राचार पर भारतीय समाज का पुन- 
निर्माण कर॑ने के लिए, चाहे वह समाज- 
वादी श्राधार हो चाहे किसी प्रोर 
प्राचार पर हो, यह जरूरी है कि हमें 


पहले वे ग्रधिकार तो प्राप्त हों कि हम 
प्रपने भाग्य के निर्णायक हों । जब तक 
भारत ब्रिटेन के पेरों के तले पड़ा है, 
तब तक हमारे हाथों में वह श्रधिकार 
नहीं होगा । इसलिए मेरा यह विश्वास 
है कि न केवल राष्ट्रवादियों का बल्कि 
राष्ट्रीयता विरोधी साम्यवादियों का भी 
यह प्रथम कत्तव्य है कि जल्दी से जल्दी 
भारत को स्वतंत्र कराया जाए । 

इसी व्याख्यान में उन्होंने एक स्व- 
तन्त्र संघीय प्रजातन्त्र चाहने की भी 
बात की और कहा कि सांस्कृतिक 
पुनरेकीकरणा के लिए बंज्ञानिक प्रशिक्षणा 
जरुरी है।इस प्रशिक्षणा से ग्रांथिक 
जागृति पैदा होती है जो घर्मान्धता को 
खत्म करती है । एक हिन्दू किसान और 
मुसलमान किसान में कहीं श्रधिक सा- 
मान्य चिन्तन श्रौर विचार है, बनिस्बत 
एक मुस्लिम किसान और मुरिलम जमीं- 
दार के । 

सुभाषचन्द्र बोस. का कुकाव हमेशा 
क्रांतिकारी की तरफ रहा क्रान्तिकारी 
अतीन्द्रनाथध दास के अ्रनशन पर 
महात्मा गांधी द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त 
न करने पर सुभाष चन्द्र बोस श्रत्यन्त 
दुःखी थे । उन्होंने श्रपनी पुस्तक में लिखा 
है:-“'यह स्पष्ट है कि जतीन्द्रनाथ दास 
की शहादत से सारे देश में बहुत जोश _ 
फेल[गया था, पर गांधी जी पर इसका 
कोई श्रसर नहीं हुआ था । गांधी जी 
पत्र यंग इण्डिया” सारी राजनैतिक 
घटनाओं, यहां तक कि ऐसे ऐसे विषयों 
स्वास्थ्य, खाद्य श्रादि मन्तव्यों से भरा 
रहता था, पर गांधीजी ने इस विषय-पर 
कुछ भी नहीं कहा”। 

श्रन्त में जब जतीन्द्रनाथ दास ने किसी 
भी झां पर रिहा होना स्वीकार कर 
दिया तब सुभाषबोस ने कलकत्ता से ६०० 
रुपये भेज दिए थे कि जब जतीन्द्रताथ 

शेषांश पृष्ठ १९ पर | 
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आध्यात्मश्रवाह- 


ईश्वर को हम क्यों माने 


स्व० गंगाप्रसाद उपाध्याय 


[ टिप्पणी-१२ जनवरी के अध्यात्म प्रवाह में “हम ईश्वर को क्यों मानें ? 
लेख बहुत बड़ा होने के कारणा तीन श्रकों में समाप्त होगा । चू कि स्वर्गीय 
विद्वान लेखक ने अत्यन्त युक्तिपूणं ढंग से वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर लेख में 
ईश्वरीय सत्ता का प्रतिपादन किया है इसलिए लेख को पाठकों की सुविधा की इष्टि 
से अनेक उपशीर्षकों द्वारा कई खण्डों में प्रकाशित करना पड़ रहा है । पाठकगणा 
गत श्रंक में लेख के अन्त में क्रमशः शब्द न पाकर लेख के अ्रघुरेपन का अवश्य 


अनुभव किये होंगे । ] 

इसी प्रकार जो समस्त संसार तथा 
अपने को शून्य मानते हैं उनकी कत्तंव्य- 
परायणाता के लिये कौन सी ऐवी वस्तु 
है जो प्रेरक का काम करेगी ? शून्यवाद 
का प्रचार ही जातियों तथा व्यक्तियों 
को शून्य की ओर ले जाता है श्रौर 
ज्यों-ज्यों इनकी यह भावना बढ़ती जाती 
है त्यों-त्यों उनकी विभूति भी कृष्णा पक्ष 
के चन्द्रमा के समान' घटते-घटते अ्रमा- 
चस्या रूपी ग्रन्वकार तक पहुंच जाती 


ह । 


हम देखते हैं कि जो जातियां अपने 
को ईश्वर मान बंठी हैं उनका उसी 
प्रकार का व्यवहार नहीं होता जेसा 
उनका होता है जो भ्रपने को उन्नतशील 
जीव मानती हैं । क्योंकि एक स्थान 
में उन्नति के लिये माग्न खुला है और 
दूसरे में नहीं । 

इसी प्रकार जो जाति या व्यक्ति 
अस्तिक है उसका जीवन नास्तिकों से 
उप्रवश्य भिन्त होगा और जिस प्रकार 
उसके ग्रास्तिकता सम्बन्धी विचार होंगे 
उसी प्रकार के उसके झाचरण भी 
होंगे । ह 

इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि 
आस्तिकता सम्बन्घी विचारों की मनुष्य 
के जीवन में कोई श्रावर्यकता नहीं 
पड़ती । वस्तुतः ईश्वर के झास्तित्व 
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का प्रश्‍न केवल मस्तिष्क सम्बन्धी 
ब्यायाम ही महीं है । यह प्रश्‍न मनुष्य 
जाति को उन्नति के मागं में मृत्यु और 
जीवन का प्रश्‍न है। इसलिये उपनिषत्‌ 
कहती है । 
सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि 
च यद्वदन्ति । 
यदिच्छन्ती ब्रह्मचय्यं चरन्ति तत्तेपदं 
संग्रहेण ब्रबीमि । 

अथात्‌ जिसके पद का सब वेद 
गायन करते हैं, जिसके लिये रब तप 
आदि ब्रत किये जाते हैं, जिसकी इच्छा 
से ही लोग ब्रह्मचय्यं का पालन करते हैं, 
वही ईइवर है । यथार्थ में जिसका 
ईश्वर पर विशवास नहीं है, जिसके सम्मुख 
ईइवर प्राप्ति जसा उच्च श्राद्श नहों 
है. वह ब्रह्मचय्य ज्सो कठिन तपश्चर्यया 
क्यों करेगा ? उसके लिये तो ललना- 
लिङ्गन ही समस्त जोवन का उद्देश्य 
है । यही इसके पुरुषार्थ को इतिश्री हे । 


मनुष्य का उद्देश्य तथा ग्रास्ति- 
कता से सम्बन्ध 


विचार कीजिये कि मनुष्य का 
उद्देश्य वया है? थोड़ी देर के लिये 
आस्तिकता के भाव को दूर रख दीजिए । 


प्रयोजन नहीं । हम उसके विषय में 
“सोच ही क्यों ? 
अंजुम शनास को भी खलल ठै दिमाग का । 
पूछो अगर जमीं की, कहे म्रास्मां की बात । 

हम श्राकाश-पाताल एक नहीं करना 
चाहते । सच्चे व्यवहारिक मनुष्य की भांति 
सोचता चाहते हैं। मनुष्य जीवन का 
कयां उद्देस्य है ? दुःखों का दूर करतां । 
यह तो निषेधवाचफ वाक्‍य है। हमारे | 
दुःख कंसे दूर हो सकते हैं ? फिर हुममें 
तथा कुत्ते, बिल्ली में क्या भेद है ? वह 
तो दुःखों के दूर करने में ही लगे रहते 

श्राहारनिद्रा भय मंयुनं च सामान्य- 
मेतत्‌ पशुभिर्नराणाम्‌ । 

दुःख के दूर करने के साधारण 
उपायों को दष्टि में रखते हुये तो पशु 
तथा मनुष्य समान ही हैं । फिर मनुष्य, 
का क्या उद्देश्य है? और उसका ईर्वर- 
श्रस्तित्व के साथ क्या सम्बन्ध है? 


TT ATTEN 


आधुनिक आचार शास्त्र वालों ने 
बिना ईश्वर की सहायता के ही मनुष्य _ 
के आचार की विवेचना की है। उनके 
कई मत हैं। मिल आदि अपने को | 
“यूटीलिटेरियन' ( ६/१३77 ) या 
लाभ-वादी कहते हैं। उनका कथन है 
कि हमको वही काम करना चाहिये | 
जिससे लाभ हो । परन्तु“ “लाभ? अनि 
र्चित्‌ शब्द है । किसका लाभ? रुपये 
का, सम्पत्ति का या स्वास्थ्य का? | 
लाभवादी कइते हैं “सुख का'। अच्छा ! 
यदि सुख ही श्रभीष्ट वस्तु है तो जो कुछ _ $ 
सुख के लिये किया जाय वह सब उचित 
होगा । और चोरी डाका, व्यभिचार 
झ्ादि खोटे से खोटे कमं उचित होगे। 
'अनुचित' का नाम ही न रहेगा। ट 
कहो कि अधिक से अधिक मनुष्यों का 
अधिक से अधिक सुख' (४7९३४९ app 
iness) of the greatest number of 


ईश्वर हो या न हो । हमें उससे कुछ ९ ही जीवन का उद्देश्य होना चाहि i 


० २७ अनवरो २ 


५ 


तो इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य बहुत से 
अ्रनाचारों से बचा रह सकता है । 
परन्तु एक मनुष्य ग्रपनी जान को खो 
कर भ्रधिक मनुष्यों के श्रधिक से धिक 
सुख का क्यों सम्पादन करे ? इसके 
लिये कोई समाधान नहीं है। भ्राज 
यदि में भ्रपनी जान दे दूं तो देश वालों 
का मला होगा | उनका दासत्व दूर हो 
जायगा, उनको स्वतन्त्रता प्राप्त हो 
जायगी ॥ परन्तु ऐसा में क्यों करू ? 
मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा ? मेरे 
मरने के पश्चात मेरे देश वाले मेरे इस 
ऋण को किस प्रकार छुकायंगे ? या 
यदि वह न चुकायंगे तो मुझे उसका 
कस प्रकार बदला मिलेगा ? यह सब 
प्रश्‍न हैं जो केवल लाभवादी नहीं दे 
सकते । ईशवर-वादी कह सकता है कि 


- .मृत्यु मेरा भ्रन्त नहीं है। मुझे ईश्वर 


के नियमों तथा श्राज्ञाश्रों का पालन करना 

कह ग्राज यदि मैं मनुष्य जाति की 
वा में प्राण देता हूँ तो मेरी श्रात्मा 
उच्च होगी। में ईश्वर की श्रोर से 
फल प ऊंगा । मुझे स्वयं सन्तोष होगा । 
लाभवादी शायद कहेंगे कि यह भी तो 
लाभ ही है | लाभ ग्रावश्य है । परन्तु 
इस लाभ में और उनके कथित में 
आ्राकाश-पाताल का अन्तर है । यह 
प्ररणाशक्ति बड़ी उच्च है। 

जो लोग सदाचार के भवन को 
ईइ्वर-अ्स्तित्व की नींव पर बनाना 
नहीं चाहते ग्रथवा जो इस नींव को 
खोद डालना चाहते हैं वह सदाचार को 
एक प्रकार से नींव रहित बना रहे हैं । 
वहः मनुष्य जाति के मनोविज्ञान से 


अनभिज्ञ हैं । वह यह नहीं देखते कि 


ईदवर विश्वास ने सदाचार को कहां तक 
हृढ़ किया है। 


भय सदाचार का साधन है ' 
कुछ लोगों का श्राक्षेप है कि ग्रास्ति- 


"के ह 


में जकड़ दिया है । “पुण्य पुण्य के लिये 
(Virtue for Virtue’s 52९) करना 
चाहिए ।” यह भाव लोगों में. नहीं 
रहा । वह कूठ इस लिए नहीं - बोलते 
कि ईश्वर दण्ड देगा, चोरी इसलिए 
नहीं करते कि ईश्वर ्रप्रसन्न होगा । 
इस प्रकार लोगों के हृदयों में भय 
बेठता जाता है ग्रौर वह वास्तविक रीत्या 
सदाचारी नहीं बनते । परन्तु ऐसा 
कहने वाले गहरे नहीं जाते । वस्तुतः 
मनुष्यों को प्रकृति भिन्न-भिन्न है । 
उनके मस्तिष्क में जहां भ्रन्य भाव 
हैं वहां भय भी है। भय मनुष्यों में 
स्वभावतः है । कहीं बाहर से नहीं भ्रा 
गया । वह भावों में से एक है। उसको 
हम संसार से निकाल नहीं रूकते। 
निकृष्टतम श्रवस्थाश्रों में भय श्रधिक 
होता है श्रोर उन्नतशील मस्तिष्कों में 
इसको न्यूनता होती जाती है। परन्तु 
यह नहीं कह सकते कि भय के लिए 
प्रकृति में कोई स्थान ही नहीं । 

यह भय क्यों है? इसका उपयोग 
क्या है ? यदि विकासवादी डाविन ग्रादि 
से पूछा जाय तो वह कहते हैं कि भय 
का उन्नति के लिए उपयोग है । उनका 
सिद्धांत है कि बिना आवश्यकता के कोई 
भाव होता ही नहीं हम भी इस बात 
में उनसे सहमत हैं । 


अब देखना यह है कि भय का 
श्राचार-शास्त्र में क्या उपयोग हे? 
एक नियम, जसे सच बोलना, मनुष्य 
समाज के लिए उपयोगी है, इससे संसार 
का लाभ होगा । इससे श्रधिक से अधिक 
जनसंख्या को श्रधिक सुख प्राप्त होगा । 
इसलिये मनुष्य समाज ने नियम बनाया 
कि सच श्रॅवश्‍्म़ बोलना चाहिए श्रौर 
जो पुरुष सच न बोलेगा उसको सभा, 
समाज या राज की ओर से दण्ड मिले- 
गा | जो उच्च पुरुष हैं वह दण्ड का 


कृत) * सदाचार,को दासता की कड़ियों विचार न करते हुए भी शच बोलेगे ग्रौर 
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भूठ से धरणा करेंगे। परन्तु निकृष्ट 
श्रेणी के मनुष्यों को इसी दण्ड का 
विचार करके सच बोलना पड़ेगा । याद 
रखना चाहिए कि यदि हम जनता की 
वास्तविक दशा का पता लगावे तो मनु- 
ष्यों की उच्च से उच्च श्रेणियों में भी 
ऐसे निकृष्ट लोगों की संख्या मिलेगी। 
श्रब इन लोगों को भय -का अनुभव 
कराने के क्या साधन हैं? वह निकृष्ट 
हैं अतः उनको भय ही नियम में रख 
सकता है । परन्तु सर्वव्यापी भय कहां 
से आयेगा ? समाज-बल था राजक-बल 
प्रत्येक दशा में तो कृतकार्यं हो नहीं 
सकता । एक मनुष्य के झूठ बोजने से 
ही प्राण बचते हैं। उसके भूठ का 
समाज या राज्य भी पता नहीं लगा 
सकता । अब प्रन यह है कि वह भूठ 
क्यों न बोले ? ईइवर-विइवासी तो 
कहेगा। कि समाज मन देखे, राजा न 
देखे, परन्तु जो “पइ्यत्यचक्षुश्च श्ुर्ोत्य- 
करः अर्थातु बिना आंख के देखता 
श्रौर बिना कान के” सुनता है, उसकी 
सूक्ष्म हृष्टि से में केसे बच सकूंगा ? 
इस प्रकार ईश्वर का सच्चा विश्वासी 
उस समय भी पाप करने से बचेगा जब 
उसे संसार में किसी का भय नहीं है । 
परन्तु जिसका ईश्वर पर विश्वास नहीं 
वह ऐसे समये भूठ को ही पुष्य सम भेगा 
क्योंकि झूठ लाभदायक है। यही कारण 
है कि स्वतंत्र ग्राचारवादियों ने कूठ 
को विशेष ग्रवस्थाश्रों में विहिंत बताया 
। 
9 इसमें सन्देह नहीं हमारे इस 
दृष्टान्त मे भय” सदाचार का साधन 
है | परन्तु हमारा तो सिद्धांत यह है 
कि निकृष्ट भ्रवस्थाश्रों में भय” को 
अवश्य साधन मानना “पड़ेगा । और क्यों 
न माने? एक शास्त्र उपस्थित है । 
यदि वह भ्रधिक से ग्रधिक उषयोगी हो 
सकता है तो उसका ग्रवदयः प्रयोग 


करना चाहिये । 
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नियमों का उल्लंघन निर्बलता 
_ कां लक्षणा है 

परन्तु एक - बात स्मरण 

गहिए । ईश्वर के भय और ग्रन्य चीजों 

भय में भेद है । जो ईश्वर से डरता 

वह वस्तुत: श्रन्य किसी से नहीं डरता । 

र भय नहीं कितु ञ्रभय का सब से प्रक्ृष्ट 


रखनी 


है इसी लिए आस्तिकवादियों ने 'खुदातस' 


॥डफिय रिंग” (७००-(८थ7४॥2) आदि 
दों का निर्माण किया है। ईइवर से 
एना उच्चतम गुण समभा जाता है । 
गेंकि जो ईश्वर से डरता है वह उसके 
य्यमो का उल्लंघन नहीं कर सकता । 


स्तुतः नियमों का उल्लघन करना 


सय-चिक्ष है ही नहीं। यह महान्‌ 
च्चता, कायरता तथा निर्वलता का 
हह्ल हैं । 


नियमोल्लंघन तथा भय में क्या 
व्वन्ध है ? इसके विषय में ,सव-साधा- 
ग में एक प्रकार का श्रम फेला हुश्रा 
। प्रायः प्रशिक्षित या कुशिक्षित या 
"शिक्षित लोग यह समभते हैं कि 
रा वह है जो नियमों को तोड़ सके । 
ससे अधिक भूल क्या हो सकती है? 
गमों के पालन करने के लिए बल 
हिए। तोडने के लिए क्‍या बल? 
छय नियमों को तोडता है ? इसलिए 
'वह निर्बल है। बह प्रलोभनों का 
मना नहीं कर सकता । थोड़ी सी 
का पाते हो उसका पेर फिसल जाता 

कोई खाद्य पदार्थ देखा मुह में 
गी भर श्राया । सुन्दर युवती देखी 
. डिगने लगा। यह सब नियमोल्लोघन 
उदाहरणा निर्भयता ग्रौर वीरता के 
ह्ह्रण नहीं है। यदि मनुष्य को एक 
` हृढ़ निचय हो जाय कि बल और 
स्ता नियमों के पाल्न में है कि 
के उल्लंघन में, तो सेकड़ों बड़े श्रादमी 
वे बड़प्पन को प्राप्त कर सकते हैं। 
नु, लोगों के हृदय में तो 'समरथ को 


- नहि दोष गुसाई? की विषली शिक्षा बडो 


हुई है । यह उनको प्रलोमनों से युद्ध ˆ 


नहीं करने देती , “म॑ राजा हूँ” मेरे राज 
में मुझसे ऊपर कोई नहीं । ग्रतः में 
सबसे भ्रविक भोग विलास कर सकता 
हूँ । स्त्रियों के सतीत्व नष्ट कर सकता 
हूँ। तथा श्रसतियों के समूह के समूह 
श्रपने सहलों में रख सकता हूँ ।” यह 
विचार क्या बीर पुरुषों के विचार हैं ? 
वया यह श्रात्मा को श्रमयता को सूचित 
करते हैं ? वस्तुतः यह तो नीचे दर्ज क्रो 
नि्बलता हैं। यह मय का नित्रृष्ट 
रूप है । जिन लोगो का कथन है । 
परस्त्री-कुच-कुम्भेषु कुम्भेषु परदस्तिन!म्‌ । 
निपतन्ति न भीरूणां इष्टयः शर वृष्टयः ।। 

वह वरतुतः स्वयं भीरु होते हुए 
दूसरों को भीरु वता रहे हैं । 

सच्चा प्रभयपन वह है जो श्रात्मा 
को संसार के बड़े से बड़े प्रलोमनों से 
युद्ध करने के लिए उद्यत करता है और 
यह श्रः यपन ईइवर से मय करने से ही 
प्राप्त होता हे । जिसको ईश्वर का भय 
है उसे संसार में किसका भय है ? और 
जिसे ईश्वर का भय नहीं वह सृष्टि की 
तुच्छ से तुच्छ वस्तु से डरेगा। श्राखें 
खोलकर देखो और राजा तथा रंक दोनों 
के जीवन हमको यही उपदेश करते हैं। 
जिन्होंने ईइवर से भय नहीं किया और 
उसके नियमों का उल्लंघन करते रहे 
वह अन्त में बड़ी शोचनीय भ्रवस्था को 
प्राप्त हो गये । 


इसलिए ईश्वर के भय की साधारण 
भय से तुलना करना भूल है। हम 
ऊपर कह चुके हैं कि निकृष्ट मनुष्यों को 
पाप कर्म से बचने के लिये भय बहुत 
उपयोगी है । परन्तु यही भय शनेः शनेः 
मनुष्य को प्रेम को श्रोर भी लाता है। जो 
मनुष्य ईश्वर से डरते हैं वह कुछ दिनों 
में उससे प्रेम भी करने लगेते हैं ग्रौर 
भय का निकृष्ट भाव प्रेम के उत्कृष्ट भाव 


में परिवत्तित हो जाता है। इझ्वर 
से डरना ग्रौर -ईशवर से प्रेम करना 


यह दोनों ग्रंत में मिल जातें हैं । 


लोग कहते हैं कि प्रेम मनुष्य का 
उत्कृष्टतम भाव है । प्रेम से पूणां हृदय 
श्रमूल्य रत्नों का कोष है जिसके सामने 
संसार को समस्त विभूति पत्थर के तुल्य 
है। परन्तु इस उत्कृष्टतम भाव का 
उत्कृष्टतम विकास उसी समय होता है जब 
भ्रात्मा परमात्मा के प्रम में मग्न होता 
है। जब उसे न ग्रगु-प्रणु और परम! णु 
परमार में. ही श्रपने प्यारे के दर्शन होते 
हैं किन्तु अपने निज श्रांत्मा में वह भ्रपार 
प्रकाश की विभूति को देखता है । उस 


समय उसे अपनी सुध-बुध भी नही रहती। 


उसी समय के लिए उपनिषद्‌ कहती 

है: ब्रह्म विद्‌ ब्रह्म' एव भवति । 

ग्रर्थात्‌ ब्रह्मयज्ञ हो जाता है । 
ग्रस्तिकता ही सदाचार का 


आधार है 

वस्तुतः ईश्वर-प्र म. के श्रतिरिक्त 
मनुष्य को सदाचारी रखने के लिए: और 
किसी वस्तु की ग्रावर्यकता नहीं, सदाचार 
के जो कुछ नियम बनाये जा सकते हैं वह 
सब ईश्वर-प्र म के श्रन्तगंत ग्रा जाते हैं । 
यदि मिल या श्रन्य-लाभवादियों के. कथ- 
नानुसार हम इस बात को मान ले कि 
अधिक से अधिक मनुष्यों का अ्रधिक से 
अ्रथिक सुख” सम्पादन करता हो मनुष्य 
का कत्तंव्य है तो इसके लिए ईइवर प्रेम 
से अधिक श्रौर क्‍या साधन हो सकता है ? 


जिसको मुझसे प्रम है उसको मेरे बच्चों | 


से श्रवश्य प्रेम होगा । 

इसी दृष्टान्त के अनुकूल जिसको 
ईर्वर से प्रम है उसको मनुष्य मात्र से 
प्रेम होगा क्योंकि वह जानता है कि 
समस्त प्राणी उसी परम-पिता परमात्मा 
के पुत्र हैं । मिल तो यह कहते 


है कि अ्रधिक से अधिक मनुष्यों का सुख | 


सम्पादन करना ही मनुष्य का कत्तव्य 


है । उनको विचार मनुष्य से आगे जा 
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. नहीं सकता । परन्तु ईश्वर प्रम की गति 
प्रागे चलती है । क्या केवल मनुष्य ही 
ईदवर के पुत्र हैं? क्‍या श्रन्य प्राणी 
` नहीं ? क्‍या मनुष्य के सुख के लिए श्रन्य 
_ प्राणियों को दुःख दिया जा सकता है? 
कदापि नहीं। आस्तिक का, सच्चे 
प्रास्तिक का यह साहस कहाँ कि वह 
किसी प्राणी को दुःख दे सके ? उसके 
हृदय से तो यही निकलेगा--'मित्रस्या हं 
चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे’ । मैं सब 
प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखता हूँ । 
भाई का भाई से सीधा सम्बन्ध नहीं 
किन्तु अपने पितृजन के द्वारा सम्बध है । 
इसी प्रकार मनुष्य का अन्य मनुष्यों तथा 
प्राणियों से सम्बन्ध श्रौर निकटस्थ 
सम्बंध स्थापित करने वाला यदि कोई 
₹ढ़तम सूत्र है तो श्रास्तिकता है । 


कुछ लोग शायद श्रादोप करें कि 
्रास्तिकता वस्तुतः ऐसी सार्वजनिक बूटी 
है तो आस्तिकों को दूसरे मनुष्य के साथ 
क्रूरता करते क्यों पाते हैं? क्यों ऐसा 
होता है कि जो मनुष्य ईइवर की श्रत्यंत 
भक्ति करता है वही सबसे श्रधिक 
स्वार्थी, कपटी तथा क्रूर भी होता है । 


इस श्राक्षेप में कुछ तो अत्युक्ति है 
श्रौर कुछ भ्रम । ऐसा नहीं देखा गया कि 
जो कोई ईइवर का जितना भक्त हो उतना 
ही वह स्वार्थी ग्रौर कपटी भी हो । 
वस्तुतः हम ईइवर भक्तों को ही संधार 
की भिन्न-भिन्न संस्थाश्रों में सेवा करते 
- पाते हैं। हाँ ! कभी-कभी ऐसा होता है 
कि ग्रपते को आस्तिक कहलाने वाले 
भी नीचता करते पाये जाते है। परन्तु 
इसका मुख्य कारणा ग्रास्तिक्रता नहीं 
किन्तु. पाखण्ड है। संसार में बहुरुपिये 
बहुत हैं | वह अनेक रूप धारणा करके 
संमार को ठगना चाहते हैं । कहीं 
प्रतिष्ठित पुरुषों का रूप रखते हैं और 
कही आ।स्तिकों और ईइवर उपासक्रों 
का । परन्तु वहुरूपियो के द्रष्टान्तों से हम 
ठीक परिणाम तक नहीं पहुंच सकते । हुछ 


हरयाणा सरकार का बजट 
( पृष्ठः १५ का शेषांश ) 

खपत तीन गुनी हो गई हें । १६६७- 

६८ में देशी .शराब की लगभग ७२ 

'लाख बोतले और भारत में बनी 
विदेशी शराब की लगभग चार लाख 

बोतले बिकीं लेकिन १९७२-७३ में 

देशी शराब की सवा करोड़ बोतले 

` एवं भारत में बनी विदेशी शराब की 


हि rs. 


ग्यारह लाख बोतले ब्रिकीं । १६६७- 
६८ में राज्य को देशी शराब से साढ़े 
पांच करोड़ और अंग्रेजी शराब से 
साठ लाख रुपये की ग्राय हुई परन्तु 
१९७२-७३ में यह आय बढ़ कर 
क्रमशः सवा दस करोड़ और सवा 
दो करोड़ हो गई अर्थात्‌ पांच वर्षो 
में शराब से आय दुगनी हो गई। 
आबकारी मन्त्री के दिए आकड़ों से 
देशी और विदेशी शराब की खपत 
में वृद्धि एक दम स्पष्ट है । इस खपत 
को दष्ट में रख कर मंत्री महोदय 
ने यह भी कहा कि जब दूसरे राज्य 
मद्य निषेध नहीं लागू कर रहे हैं श्रौर 
इस राज्य की स्थानीय जनता भी 
मद्य निषेध के पक्ष में नहीं है तो 
हरयाणा सरकार ही मद्य निषेध 
लागू कर राजस्व में घाटा क्यों 
उठाये ? मद्य निषेध लागू करने पर 
अवेध शराब का भी उत्पादन बढ़ 
जाता है। 

सरकार की तरफ से मद्यपान 
का खुला समर्थन इस बात का द्योतक 
है कि जनता के नेतिक और चारि- 
त्रिक विकास की जिम्मेदारी सरकार 
की नहीं होती है । ऐसा करके 
हरयाणा की सरकार जनता और 
सरकार के बीच नवीन रिते के 


राजघर्म के पाठकों के सुपरिचित 
लेखक डा० वेदप्रताप 'वैदिक' इप महीने 
से हिन्दी के सर्वाधिक विक्री वाले दैनिक 
पत्र “नवभारत टाइम्स” में सहायक 
सम्पादक के महत्वपूरण पद पर तियुक्त 
हुए हैं । राजघमं परिवार की ओर से 
हम उनका अभिनन्दन करते हुए आशा 
करते हैं कि वे पहले से भी अधिक 
सक्षम एवं उग्र होकर अंग्रेजी के 
साम्राज्यवाद के विरुद्ध प्रबल संघर्ष 
करते रहेंगे । 

-सम्पादक 
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ग्राविष्कार द्वारा एक ग्रभद्र ग्रावा. 
शास्त्र का श्रवलम्बन लेती है ग्रं 
यह कदम किसी भी भावी समाज | 
लिए अत्यंत घातक है । एडम सिम 
जैसे प्रसिद्ध भौतिकवादी अ्थशार 
ने भी शराब के उत्पादन में ल 
वाले श्रम को बिल्कुल श्रनुत्पाद 
बताया था ऐसी स्थिति में भार 
जेसे आध्यात्मवादी देश में शरा 
पर अवलम्बित ग्रर्थंव्यवस्था द्वा 
देश के भौतिक, नेतिक तथा आध्य 
त्मिक विकास करने की बात कर्‌ 
देश के साथ विश्‍वासघात करना है 

हरयाणा सरकार का वर्तमा 
बजट शहरी और ग्रामीणा विषम? 
को भी खत्म करने के ठोस उपा 
का कुछ भी जिक्र नहीं करता है 
उद्योगपतियों की अपेक्षा किसानों ब 
भारी ब्याज पर कर्जे देना इस बातक 
प्रबल प्रमाणा है। श्राज इस सरका 
की कर्ज भुगतान राशि का राज्य । 
शिक्षा, सिचाई, परिवहन के साधन 
तथा बहुँ उद्दश्यीय प्रधान जेर 
महत्वपूणां योजनाग्रों पर खच हो 
वाली राशि से ग्रधिक होना इस बाः 
का स्पष्ट प्रमाण है कि यह प्रदे 
ग्राथिक दृष्टिकोण से प्रगति नहीं क 
रहा है । सरकार आर्थिक प्रगति क 
झूठा दावा करती है । € 
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डा० बैढ्प्रताप “वढ्िक” 
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स्वतन्त्रता के २६ वर्ष बाद भी 


कांग्रेसी कृषि और ग्रोद्योगिक नीतियों के दो पाटों के बीच 
पिसती भारतीय जनता 


भारत कृषि प्रधान देश है। प्राचीन काल में भी 
यह सनातन देश अपनी विशाल आबादी के कारण 
समृद्ध ग्रामीणा परम्पराओं का देश था दुर्भाग्य से 
स्वतंत्रता के उपरान्त गलत नेतृत्व के कारण पश्चिम 
की महत्त्वकांक्षा और उपभोग की संस्कृति का शिकार 
हो गया और आज देश की गरीबी को दूर करने के 
नाम पर गलत नेतृत्व पश्चिम की शहरी सभ्यता 
का ग्रन्धानुकरणा कर राष्ट्र के मानस को गहरा 
ग्राघात पहुँचा रहा है । फलस्वरूप विपुल प्राकृतिक 
सम्पदा, उर्वरा कृषि भूमि एवं विशाल श्रम शक्ति के 
बावजूद, भारत पश्चिम के नकल का शिकार हो 
कर स्वतन्त्रता के २६ वर्षो के उपरान्त भी पूजीवादी 
ग्राथिक एवं औद्योगिक गलत सरकारी नीतियों के 
कारणा, अपेक्षित गति से विकास नहीं कर सका । 

स्वतन्त्रता पूर्वं इस देश की ८० प्रतिशत ्राबादी 
कृषि पर अवलम्बित ,जीवन व्यतीत कर रही थी। 
स्वतन्त्रता के उपरान्त उद्योग-धंघे स्थापित होने के 
बावजुद भी कृषि पर आधारित जीवन व्यतीत करने 
वालों की संख्या के अनुपात में कोई अन्तर नहीं हुआ। 
दूसरे शब्दों में जहाँ स्वतन्त्रता पूर्वं ४० करोड़ की 
ग्राबादी में ३२ करोड़ लोग अर्थात ८० प्रतिशत झाबादी 
कृषि पर ग्रवलम्बित थी वहीं स्वतन्त्रता उपरान्त ५६ 
करोड़ की जनसंख्या में ४५ करोड़ के लगभग अर्थात्‌ 
८० प्रतिशत लोग ग्राज भी कृषि पर भ्रवलम्बित खेत 
मजदूर एवं कृषक के रुप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं । 
ग्रब तक २६ वर्षो में २० प्रतिशत से अधिक कृषि 
योग्य भूमि में वृद्धि नहीं हुई जब कि कृषि पर आधा- 
रित जनसंख्या ३२ करोड़ से बढ़कर ४५ करोड़ हो 
गई । देश में १ करोड़ ७५ लाख हेक्टर कृषि भूमि 
परती पड़ी हुई है । परती पड़ी हुई भूमि को तोड़ कर 
उसे आसानी से कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित किया 
जा सकता है । इस तरह कृषि पर जनसंख्या में वृद्धि 
के साथ-साथ कृषि योग्य भूमि में भी वृद्धि को जा 
सकती है। परन्तु पूजीवादी सरकार ने ऐसा नहीं 
किया । इसीलिए स्वतन्त्रता के २६ वर्षो के बाद भी 
गांवों की आथिक, स्थिति में संतोषजनक परिवर्तन 
नहीं हुआ । परिणाम स्वरुप बढ़ती हुई दरिद्रता और 
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भूमिहीनों को तादाद में वृद्धि ग्रामीणा श्राथिक प्रगति 
की उपलब्धि रही है । 

१९७१-७२ में हरित क्रांति का सरकार ने 
्रत्यधिक प्रचार किया । सम्भावना हुई थी कि गावों 
की हालत में क्रांतिकारी सुधार होंगे, परन्तु दरिद्रता 


की सीमा रेखा के नीचे ग्रामीण जनता का प्रतिशत . 


बढ़ गया । देश की ग्राधी जनता भुखमरी में जी रही 
है । प्रति व्यक्ति श्राय में १६६०-६१ के मूल्यों के 
प्राधार पर नगण्य वृद्धि हुई और उसका भी बड़ा 
लाभ उच्च वर्ग और कुछ मध्यम वर्ग को हुआ है। 
यद्यपि मध्यमं वर्गं और निम्न वर्ग के उपभोग स्तर 
में भी गिरावट ग्रायी है। 

ग्राज खेतीहर मजदूरों की संख्या और उसको 
गरीबी में वृद्धि होती जा रही है। १६६१ में कुल 
जनसंख्या का १६.२१ प्रतिशत खेत मजदूर था, वह 


१९७१ में जनसंख्या को हृद्धि के साथ २५.७६ प्रतिशत | 


हो गया । मूल्यों की वृद्धि के अनुपात में उनकी मज- 
दूरी में नगण्य वृद्धि हुई है। च कि स्वतन्त्रता के २६ 
वर्षो के उपरान्त भी २० प्रतिशत भूमि सिचित हो 
“पायी है वह भी अनिश्‍चितता के भूले में भूलती है 
यद्यपि इस देश को बारह मासी नदियों के बहुलता 
का सौभाग्य प्राप्त है। अरब तक जनसंख्या भी स्व- 
तन्त्रता पूर्वं की जनसंख्या से डेढ-गुनी के लगभग बढ़ 
गयी है। यही कारणा है कि आजादी के पूर्व भी 
अकाल था और अरब भौ अकाल पड़ता है । 
उपरोक्त तथ्यों से यह भलि भांति स्पष्ट है कि 
भारत तब तक आश्थिक प्रगति नहीं कर सकता है जब 
तक ग्राम को इकाई बनाकर आशिक कार्यक्रम नहीं 
तय किया जाता है | कृषि पर अवलम्बित उद्योग- 
धंधो के विकास को प्राथमिकता नहीं दी जाती । 
चु कि यह देश विशाल श्रम शक्ति और विपुल प्राकृतिक 


सम्पदा वाला देश है इसलिए उत्पादनवर्धंक श्रौर . 


रोजगारपरक ( Production Oriented and 
Labour intensive, ) मध्यम और लघु उद्योगों का ही 


अवलम्बन लेकर देश के सम्पूरा श्रम शक्ति और 


विशाल प्राकृतिक सम्पदा का समुचित उपयोग किया 
जा सकता है | तभी इस देश का द्रूत गति से ाथिक 
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श्रौर भ्रौद्योगिक विकास हो सक्ता है । बेकारी की भयंकर 
समस्या का भी तभी समूजोच्छेइन सम्भव है। भारत जपे 
देश में भारी उद्योगों के विकास का श्रवलम्त्रन मात्र आधारभूत 
उद्योगों (B25 an ९४ ¡n4।७7।९8 ) के रूप में ही किया 
जा सकता है । रक्षा प्रतिष्ठान आदि भी इसके ग्रत्तर्गत श्रा: 
सकते हैं। परन्तु भारी उद्योगों के विक्रास की प्राथमिकता 
द्वारा करोड़ों लोगों की बेरोजगारी को समाप्त कर देश को 
आथिक एवं श्रोद्योगिक प्रगति की ओर नहीं ले जाय जा 
सक्रता । अर्थात्‌ जहां तक सम्भव हो सक्रे उपभोग प्रधान 
वस्तुओं का उत्पादन मध्यम तथा लघुउद्योंगो द्वारा किया जाय । 
उत्वादक शक्तियों के विकास से सम्बंधित मशीनरी एवं 
बड़े पेमाने पर निर्यात किए जाने वाली वस्तुएं ही भारी 
उद्योगों द्वारा उत्पादित हो । 


~ ग्रामीण जनता एवं देश हित में कृषि उन्नति और कृषि 
पर आधारित उद्योगों के विकास के लिए भूमि सुधार कातून 
का कड़ाई से लागु करना भ्रत्यन्त श्रावश्यक है । परन्तु दुर्भाग्य 
से कांग्रेसी सरकार ने भूमि सुधार नीतियों को लागू करने का 
ग्रादवासन देने के बाद भी विपरीत श्राचरण प्रस्तुत किया है । 
यह इस बात का स्पष्ट प्रमाणा है कि वर्तमात सरकार 0 जी- 
पतियों और बड़े जमीदारों की सरकार है । चौथी पंचवर्षीय 
योजना में केन्द्र सरकार ने भूमि सुधार पर खर्च करने के लिए 
४२ करोड़, ३४ लाख की मन्ज्रूरी दी थी । परन्तु राज्य सरकारों 
ने इसमें से मात्र १९ करोइ, ६० लाख रुपये ही खर्च किए। 
यह आंकड़े योजना मंत्री दुर्गा प्रसाद घर ने ही दिये हैं। इस 
हिसाब से भी प्रमाणित होता है कि भूमि सुधार में कांग्रेसी 
सरकारों की कितनी दिलचस्पी है । 


केन्द्रीय सरकार और राज्यों के कांग्रेसी मुख्य मन्त्रियों की 
प्रत्येक वर्ष भूमि सुधार के लिए बैठक हो रही हैं। परन्तु परि- 
णाम में भूमिहीनों और खेत मजदूरों की संख्या मे वृद्धि होती 
जा रही हे । सरकार भूमि सीमा को लागू कर गरीत्रों का 
मसल। हल नहीं करना चाहती है। श्राज सरक्रार की वर्तमान 
नींतियों के फलस्वरूप पचहृत्तर प्रतिशत कितानों के पास कुल 
कृषि योग्य भूमि का ३१ प्रतिशत है । शेष ६९ प्रतिशत भूमि 
२५ प्रतिशत बड़े जमीदारों के पास है । विहार, उड़ोता, गुज- 
रात, महाराष्ट्र श्रौर मसूर का ३० प्रतिशत कृषक परिवार 
एक एकड़ के श्रास-पास ही भूमिपति हैं केरल और तमिल- 
नाडू में ५० प्रतिशत कूषफ परिवार एक एकड़ की जोत पर 
कृषि करते हैं। मास।म, बंगाल, हरथाण और पंजाब में ऐसे 
कृषक ४० प्रतिशत तक हैं । बड़े करिप्तात स्वयं खेती तहीं करते, 
भूमिहीत खेत मजदूर श्रौर कम जोतों वाला क्रिस त उतके 
लिए श्रपना खूत और पसीना एक करता है ` भूमि सीमा भ्रःव- 
नियम सिद्धांत तक सीमित रह गया है । श्रबेध एव वधर भूमि 
हस्तांतरण ने इस ग्रधिनिश्रम की वास्तविक मंशा को भी नष्ट 
कर दिया है। भिन्त २ प्रदेशों में इससे सम्बन्धित नीतियां भी 
अलग-अलग हैं, फलस्वरूप बचने के लिए बड़े २ जमीदारों ने 
तलाकों के झूठे दाटफ़ों का भी श्रवलम्प्रन लिवा । चूके भूमि 
सीमा अधरनिण्म के श्रन्तगंत विभिन्न राज्यों में भूमि सीमा 
११ एकड़ से २६ एकड़ तक रही इसलिए बड़ा किसान 
अ्रप्रभावित रहा । आंध्र, बंगाल, तमिलनाडू, राजस्थान व 
श्रन्य राज्यों में छीनी गई भूमि का हस्तांतरण भी नहीं हुश्रा । 
मूक औरं भाग्य वादी कितांनों का सरकारी श्रौर भ्रष्ट नेताओं 
ने खुल कर शोषण किया । इस देश में केवल काइमीर 


राज्य में ही प्राप्त अतिरिक्त भूमि भूमिहीनों में वितरण कियागया। 
देश भर में भूमि सुधार के नाम पर प्राप्त मात्र २४ लाख एकड़ 
ग्रतिरिक्त भूमि में से केवल ५० प्रतिशत भूमि हीवितरित हुई है। 
ग्राज देश में जोती जाने वाली भूमि लगभग ३३ करोड़ 
एकड़ है प्रौर देश में पर्याप्त कृषि योग्य पर्याप्त भूमि परती 
पड़ी हुई है । इस तरह परती पड़ी हुई भूमि की कृषि योग्य 
बनाकर तथा भूमि सीमा को कड़ाई से लागू कर पर्याप्त - श्रति: 
रिक्त भूमि प्राप्त की जा सकती है । उसे भूमिहीनों श्रोर बहुत 
ही कम जोत वाले गरीत्र क्रिसानों में वितरित करके ग्रामीण 
बेकारी की समस्या को बहुत हृद तक हल किया जा सकता है। 
भूमि सुधार को ठीक से लागू कर कृषि' योग्य भूमि को जल्दी 
से जल्दी सिचित भूमि में परिवर्तित करने के लिए जबरदस्त 
प्रयोस होता चाहिए । परन्तु प जीवादी कांग्रेसी सरकार ऐसा 
न करके जनता को झूठे ्राश्‍वासन देती रही प्रौर आधी से 
ध्रधिक जन संख्या के जीवन के साथ खिलवाड़ करती रही है! 
पांच सदस्यीय परिवार के लिए १० से १५ एकड़ के बीच भूमि 
उत्पादकता की दृष्टि से सिचित भूमि की सीमा होनी चाहिए । 
बर्तमान मूल्यों के आधार पर इधसे कम को भूमि सीमा उत्पादन 
में वाघक होगी और पांच सदस्यीय परिवार के लिए आर्थिक इष्टि 
से अपर्याप्त होगी अ्रसिचित भूमि की सीमा २० एकड़ से 
३० एकड़ के बीच होती चाहिए । जिनके पास उक्त 
सीमा से अधिक जमीन हो लेकिन. वे शारीरिक रुप में 
मुख्य कृषि कार्यो में हिस्सा नहीं लेते हों उन्हें सीमा से कम या 
बराबर भी जमीन रखने की श्रनुमति नही देनी चाहिए । ऐसे 
लोग दूसरे व्यवसायों के साथ बड़े- २ जोतों के स्वामी होते है । 
ऐपे लोगों को भूमि रखने का कुछ भी श्रधिकार नहीं होना 
चाहिए । उनकी जमीने बिना किसी मुग्रावजे के सेतीहर मजदूरों 
और गरीत्र किसानों में वितरित कर देनी चाहिए ऐसा करके 
ही वहुसंख्यक ग्रामीण तबके को अधिक से अधिक उत्पादन 
करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा आगे अपनी 
स्थिति में सुधार के लिए कठोर श्रम करने के लिए प्रोत्साहित 


` किया जा सकता है । 


भूमि सीमा के श्राधे तक की जोत वाले किसानों. के भूमि 
स्वामित्व पर कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए चाहे वे स्वयं 
खेती न करते हो और यहां तक कि वह छोटा-मोटा कोई दूसरा 
धंबा या नौकरी भी करते हों | ऐसा करके ही भूमिहीनों को 
भूमि देता निश्चित हो सकता है और गरीब किसानों को संरक्षण 
मिल सक्रता है। यों तो जब तक देश की कृषि पर आधारित विशाळ 


ग्रावादी को उद्योग-घंघधो में नहीं लगायेगें तब तक 
ग्रनाथिक जोतों पर अधिकांश जनसंख्या को लगा कर हम 


जनता के प्रवल श्रौद्योगिक ग्राग्रह ( [१4५४।३] ७7९९) को 
क्रियान्वित नहीं कर सकते है और देश को ओद्योगिक विकास क॑ 
तरफ नहीं ले जा सकते हैं । हू - 
अत: जब तक्र कुल कृषकों में ७५ प्रतिशत अर्थात २२.५८ 
करोड़ कृषक को जो सम्पूर्ण कृषि योग्य भूमि का केवल ३७ 
प्रतिशत जोतते हैं श्रौर देश की सम्पूर्ण जनसंख्या के २६ प्रति 
शत से अ्रधिक अर्थात्‌ १५ करोड़ खेत मजदूर को जिनमें ९८ 
प्रतिशत खेतीहर मजदूर दलित और पिछड़े वर्ग के हैं, संगठित 
कर उनके राजनेतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना क 
कर उन्नत नहीं किया जाता और उनके हारा वतमान सरकार कर 
उखाड़ नहीं फेका जाता तबतक सरकारी कृषि और श्रौद्योगिक तीह 
यों के दो पाटों के बीच भारतीय जनता पिसती रहेगी । -गि रजेचा 
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हरयाणा सरकार का बजट 


हरयाणा विधान सभा बजट ग्रधि- 
चेशन १८ जनवरी को खत्म हुश्रा। 
यह अधिवेशन नया वित्ता वर्ष शुरु होने 
के पूवं ही बुलाया गया था । हरयाणा 
विधान सभा ने ३१८ करोड़ का बजट 
अज १६ जनवरी को ध्वनि मत से पारित 
करदिया । इस वषं का योजना बजट ७५ 
करोड़ का था । दूसरे वर्ष यह ७६ करोड़ 
से श्रधिक का नहीं हो सकेगा जो 
वर्तमान में तेजी से बढ़ते हण म॒ल्यों की 
तुलना में इतना श्रपर्याप्त होगा कि इससे 
“बहत ही कम! वर्तमान विक्रास दर को 
भी कप्यम रखना सम्भव नहीं है । वतं- 
मान बजट में गत वर्ष की तुलना में 
३ करोड से अधिक का घाटा है । वर्त- 
मान समय में सरकार ने १८ करोड़ 
के घाटे की पूति के किसी भी स्रोत का 
जिक्र नहीं किया है। घाटे का बजट 
चाहे केन्द्र सरकार का हो श्रथवा 
प्रान्तीय सरकार. का वह मुद्रास्फीत- 
वर्धक होता है परिणाम स्वरुप मूल्यों में 
वृद्धि होती है और जनसाधारणा श्रप्र- 
त्यक्ष करों का शिकार होता हैं। वतं- 
मान सरकार का घाटे की पूर्ति क स्रोतों 
का कुछ भी जिक्र न करना और केन्द्रीय 
:सरकार से सहायता के आ्राश्वासन की 
“बात करना इस बात का प्रबल प्रमाण 


है कि सरकार राज्य पर भारी कराधान 
का अवलम्बन लेगी और राज्य की 


श्रधिकांश गरीब जनता, छोटे दूकानदार, 
व्कमचारी, मजदूर तथा किसान उससे 
शप्रत्यधिक प्रभावित होगे । प्रान्तीय सर- 
न्कारों के घाटे के बजट का प्रभाव 
च्केन्द्रीय सरकार पर पड़ेगा और परिणाम 
स्वरुप केन्द्रीय सरकार भी घाटे को 
ब्वजट का अवलम्बन लेग्री श्रब तक 
के पिछले बजट इस वात के प्रबल 


प्रमाण हैं कि केन्द्रीय सरकार घाटे की 
फति इजारेदार उ तथा बड़े-बड़े 
ज्जमीदारों पर प्रत्यक्ष करों का ग्रवलम्बन 
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लेकर नहीं की है। उसने हमेशा श्रप्रत्यक्ष 
करों का भ्रवलम्बन लेकर जन साधारण 
के दु:ख-दर्द को बढ़ाया है । चौं. बशी- 
लाल की सरकार का १८ करोड़ के 
घाटे की पूति का जिक्र न करना प्रत्यक्ष 
कराधान से स्पष्ट इनकार करना है 
और बाद में अप्रत्यक्ष करों का श्रव- 
लम्बन लेना हे । श्रत: बजट अधिवेशन 
के वाद हरय।णा सरकार को घाटे की 
पूर्ति के लिए भारी करों का अवलम्बन 
अवश्य लेना पड़ेगा क्योंकि गत वर्ष का 
दो-तिहाई घाटे का बजट अ्रभी तक 
किन्हीं स्रोतों से पूरा न किया जा सका 
है 
हरयाणा सरकारने कहा कि इस 
राज्य के पास/ योजना को क्रियान्वित 
करने के लिए श्राय के अपने स्रोत 
सीमित है ग्रत: केन्द्र और ग्रन्यत्र से 
धन लेना राज्य की आर्थिक प्रगति के 
लिए अत्यन्त आवश्यक है। राज्य के 
वित्त मंत्री ने वित्त आयोग की रिपोर्ट के 
आधार पर कहा कि श्रन्य राज्यों को 
जेसे राजस्थान को जहां गत पांच वर्षो 
में ३७५ करोड़ रु. केन्द्र को चुकाने 
हैं वहीं हरयाणा को मात्र ६४ 
करोड़ रु० चुकाने है । सरकार ने चौथी 
पंचवर्षीय योजना में ६ प्रतिशत विकास 
दर प्राप्त करने की जगह ८.5 प्रतिशत 
विक्रास दर प्राप्त करने कां दावा किया 
है । 
यदि सरकार के उपरोक्त दावे 
सही हैं तो हरयाणा सरकार की बजट 
पुस्तिका में १६६०-६१ के मूल्यों के 
आधार पर प्रति व्यक्ति वाषिक आमदनी 
१६७०-७१ में ४३७ रु.से घट कर 
१६७१-७२ में ४३४ रु. और १६७२- 
७३ में ४२६ रु. क्‍यों दर्ज है। हरयाणा 
सरकार के स्वयं के आंकड़े गत चार 


वर्षों से इस प्रदेश की गिरती हुई हालत 
को स्वतः स्पष्ट करते हैं और इसकी 
भ्रतिशयोक्तिपुणां श्राथिक विकास के 
दावे को झूठा सिद्ध करते हैं । सरकार 
के स्वयं के आंकड़े से एक बात और 
स्पष्ट होती है कि वाषिक जनसंख्या 
वृद्धि के श्रनुपात में इस प्रदेश का अपे-' 


कित आथिक विकास नहीं हुआ ॥ - 


सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस प्रदेश 
ने १६६५-६६ में बिना भारी विनियोग 
के ९ प्रतिशत वाषिक विकास दर प्राप्त 
कर लिया था।ग्रब जब कि भारी 
विनियोग हुश्रा है विकास दर क्यों श्थिर 
होकर गिरावट की ओर अग्रसर है? 
गत चार वर्षो में हजारों नलकूप लगे 
श्रौर उन्हे विजली सप्ल.ई की गयी। 
बहुत सी सिचाई की सुविधाएं उपलब्ध 
की गई परन्तु इसके बावजूद राज्य में 
चार वषं बाद २७ हजार टन खादयान 
की कमी हुई । 


इस कमी का मुख्य कारण यह है 

कि जिन स्थानों पर पानी, बिजली और 

` खाद पहुचानी चाहिए थी वहां नहीं 

पहुंचाई गई वल्कि उन स्थानों पर इन 

सामानों की सप्लाई की गई जहां इनकी 

अधिक आवश्यकता नहीं थी । दूसरा 

कारण फिजूल खर्ची, गर विकास 

योजनाओं और अनुत्पादक कार्यों को 
भी अधिक प्रश्नय दिया जाना है । 


ऐसी स्थिति में जब विकास दर 
गिरावट की ओर अग्रसर हो सरकार 
राज्य में ग्रनुत्पादक कार्यों में धन लगाने 
जारही है। प्रश्नोत्तर काल के दौरान 
आबकारी मंत्री इयाम चन्द्र जी ने बताया 
कि सरकार राज्य में शराब की एक झर 


में राज्य में देशी शराब की खपत दुगनी 


एवं भारत में बनी विदेशी शरावकी | 
| i 
( सेषांश पृष्ठ ९२ पर) । 
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बड पूंजीपतियों को सरकारी खजाने से 
अरबों रुपयों का उपहार 


कांग्रेस नेता प्रचार करते नहीं थकते 
कि नेहरु जी श्रौर शास्त्री जी समाजवाद 
कायम कर रहे थे और इन्दिरा गाँधी तो 
उनसे भी ग्रधिक शक्ति से समाजवाद 
लाने को प्रयास कर रही हैं । काश ! इस 
प्रचार में जरा भी सच्चाई होती । अ्सलि- 
यत तो यह है कि समाजवाद की धोखे 
की टट्टी की श्राड़ में देश के वर्तमान 
शासक बड़े-बड़े पूंजीपतियों को ही माला- 
माल करते रहे हैं श्रोर श्राज भी कर 
रहे हैं । विभिन्न सरकारी सस्थाग्रों द्वारा 
ये शासक करोड़ों रुपयों की सहायता 
बड़े पु जीपतियों को देते रहे हैं। ग्राज 
भी वे यह सहायता दे रहे हैं । 

,करोड़पतियों को अरबपति वर्तमान 
शासक किस प्रकार बनाते रहे हैं, उसके 
लिए जरा ध्प्रान देने की बात है। सबसे 
पहले इजारेदार पू जीपतियों के ७३ घरानों 
को लीजिए। 
७३ घरानों को दी गई ग्राथिक सहायता 


जिन संस्थाग्रों द्वारा मदद (लाख रु. में) 


यु. डी. बी. ग्राई २४४४१.०० 
(३०-४-७३ तक) 

आई. एफ. सी. आई. १४४४२.०० 
(३०-४-७३तक) 

एल. ग्राई. सी. - ११४८६.०० 
(३१-३-७३ तक) 

यू. टी. श्राई., ४९४२.२० 
(३०-४-७३ तक) 


आई सी. आई. सी. ग्राई. १८७५५.०० 
(३१-१२-७२ तक) 


कुल ' ७४०६६.२० 


अर्थात्‌ कांग्रेस शासको की समाज- 
वादी सरकार ने ७३ घरानों को लगभग 
७ श्ररब ४१ करोड़ रुपया दिया है । 


टाटा को दी गई मदद 
अब जरा कुछ बड़े-बड़े पर जीवतियों 


“को लीजिए जिनको कांग्रेस शासको ने 
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सरकारी संस्थाश्रों से करोड़ों रुपये सीप 
कर मालामाल बनाया है । सबसे पहले 
टाटा को लिजिए । 


संस्थाग्रों के नाम (लाख रु. में) 
यू. डी. बी. आई. २६०८.०० 
आई. एफ. सी. आ।ई. ८२६.५५ 
एल. आई. सी. २५४१.०० 
यू. टी आई. ११९४.१६ 
सी. आई. ३०००,०० 
कुल १०१६९.७१ 


अर्थात “समाजवादी” शासको ने 
टाटा को सरकारी खजाने से लगभग १ 
अरब दो करोड़ रुपये दिए । 


बिड़ला को दी गई मदद 
वर्तमान शासकों ने बिड़ला को किस 
प्रकार सरकारी खजाने से रुपया सौंपा है, 
उसकाहिसाब लिजिए । 


सस्थाग्रों के नाम (लाख रु. में) 
यू. डी. बी. ग्राई. ३८७६०० 
ग्राई. एफ. सी. ग्राई. ११२१.१२ 
एल. ग्राई. सी. १७१५.०० 
यू. टी. आई. ७६५.२९ 


आई. सी. आई. सी. आई. १८११ ०० 


ज्याका 
कुल ९२८८.४१ 


अर्थात्‌ लगभग ९३ करोड़ रुपया 
सेठ बिड़ला को सोंया गया । 
मफत जाल को दी गई रकम 
मफत लाल पर हमारे वतमान 
शासक बड़े मेहरबान रहे हैं । श्रत: इनको 
दी गई रकम का व्प्रीरा:- 


संस्याग्रों के नाम (लाख रु में) 
यू. डी. बी. श्राई. १४१३.०० 
आई. एफ. सी. आई. ४३९.२० 
एल. आई सी. ६८७.०० 
यू. टी. आई. १४५.०० 


आई. सी. श्राई. सी. आई. १००१.०० 


कुल "स्का 


` ग्रर्थात्‌ सरकार ने मफतलाल को 
लगभग ३७ करोड़ रुपये सरकारी खजाने 
से दिए हैं। 
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५ बांगडकोदी गई आथिक सहायता को दी गई श्राथिक स 
इसी प्रकार बागड़!को लगभग ३४. 
करोड़ रुपये की मोटी रकम सरकारी 
खजाने से सौपी गई जिसका हिसाब निम्न 


प्रकार है- 
संस्थाओं के नाम (लाख रु. में) 
यू. डी. वी. श्राई. ८३२.००९ 
आई. एफ. सी. आई. , १०२३.६७ 
एल. आई. सी. ५६१.०० 
यू. टी. आई. २३२.६४ 
ग्राई. सी. आई. सी' ग्राई. १००६.०० 
कुल ३६५५.३१ 


दूसरे श्राठ भो मालामाल 
इसी प्रकार दूसरे आठ बड़े पूजी- 
पतियों का भी हिसाब लिजिए। कांग्रेस, 
शासक ने विभिन्न सरकारी संस्यांग्रों क॑ 
जरिये जुग्गीलाल कमलाप्रति (जे० के०) 
को ३१ करोड़ ३५.७७, लाख रुपये, 
ए. सी. सी. को १६ क़रोड़ २८.२४ 


लाख, आई. सी. आई. को १८ करोड़ 
७.७३ लाख, माटिन बने को १६ करोड़ 
४३ लाख, थापड़ को ८ करोड़ ६.१७ 


लाख, स हू जेन को ४ करोड़ ७६ लाख, 
गोयनका (डंकल ब्रदर्श को) ३ करोड़ 
१३.४० लाख और सूरजमल नागरमल 
को २ करोड़ ४४. ६० लाख रुपये सोपे। 
यानी कुल बारह घरानों को उन्होंने 
३४१ करोड़ ६८.५५ लाख रूपये दिए॥ 


ग्राम जनता की तबाही 'बढ़ती है । 


महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती है। फिर 


भी हर साल उस पर प्रत्यक्ष और उससे 


कई गुना ज्यादा श्रप्रत्यक्ष करों का वोभः 
लादा जाता है | ग्रावाम से छीनी गई इसी 


रकम को कांग्रेस शासक बड़े बहे पू जी- 
पतियों को सौपते हैं । बड़े पु जीपति भी 
इनको संसद में भेजने के लिएं करोड़ो 
रुपये खर्च करते हैं। काँग्रेस के' चुनाव 
कोष में बड़ी बड़ी रकमे देते हैं। वे 
श्राये गये और तरह तरह के मन्त्रियों 
पर फल-फूल भी चढ़ाया करते हैं.। इस 
तरह कांग्रेस शासकों भर बड़े पु जीपतियो 
का ग्रापसी लेन देन चलता है । कांग्रेस 
शासकों के अनतांत्रिक समाजवाद का 


यही घिनौना रूप है। उनके इसी रास्ते 
के चलते सारा देश बर्बाद हो रहा है। 
(स्वाधीनता से साभार) / , 


SSS FNS I I -_ .. 


भाषा प्रश्‍न ;- 


हिन्दुस्तानी बच्चे को मदहे के बोझ से 
मुक्ति दिलाग्रो 


स्त्र lo 


“किसी भी भाषा की श्रनिवार्य 
छाई का विरोध क्यों करते हो? भाषाएं 
आातनी भी सीख ली जाएं उतना ही 
च्च्छ्ा'”' ऐसा कहना आज एक फेशन 
ता गया है और इस फैशन के शौकीन 
त्थिकांश वे बूढ़े मिलेंगे जिन्होंने दो दर्जे 
७ उर्दू पढ़ी है, ग्रार्य समाज के मन्त्री 
[गजाने पर भी जिन्होंने हिन्दी नहीं 
ख्वी, ख।लसा-दल के सक्रिय सदस्य होते 
/ भी जो पंजाबी न सीख पाए तथा 
बल अंग्रेजी से ही देश का उद्धार मानते 
भी जोए.बी.सी. तक न सीख 
$ । 

नेहरू जी ने जव श्रासाम' का दौरा 
पा था तो उनसे कुछ विद्यार्थी मिले 

श्प्रीर उन्होंने श्रपनी राम कहानी 
ई थी कि हम तो भाषाग्रों के बोझ 
परे मरे जाते हैं ग्रासाम के वासी 
| से श्रासामी तो हम पढ़ते ही है, 
ल्न द्वारा इस क्षेत्र के प्रभावित होने 
हरण हमारे लिए बंगला पढ़ना भी 
+म्मी किया हुआ है, मुसलमान होने 
कारण उदू भी, हमारे गले से 
टी हुई है श्रीर हिन्दुस्तानी होने से 
री पढ़ने को भी मजबूर हैं श्रौर फिर 
साबसे ऊपर सवार है ग्रग्रेजी । भ्रव 
डप हम किस किस को याद करें। 
प्र कम्बस्ती यह कि इन पांचों 
बय्मो की लिपियां भी अलग-अलग 
त्त: हमें बचाइए । नेहरू जी ने ` 
नो। उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया परन्तु 
श्प्राकर भ्रपने. एक .भाषरा में श्रपनी 
न्यारी जाहिर कर दी थी । 
डन्म्दुस्तान के. विद्यार्थी की समस्या 


CC-0. 
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को सुलझाने की कोशिश कोई भी नहीं 
करता । सभी वे-ग्रख्त्यारी जाहिर कर 
देते हैं । श्रपनी विवशता प्रकट कर देते 
हैं पर श्रव विवशता भी प्रकट करने 
की जरूरत नहीं । बहाना मिल गया है 
कि किसी भाषा का विरोध बुरी वात 
है! भाषाएं जितनी भी श्रधिक सीख ली 
जाए उतना ही ग्रच्छा । 
हिन्दुस्तान में बचपन से बुढ़ापे तक 
भाषा-ज्ञान यानी हिन्दी, बंगाली, संस्कृत 
श्ररवी, फारसी, भ्रग्रेजी श्रादि सीखने 
का जो भारी बोझ डाला जाता है उसकी 
वजह से भुगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, 
रसायन, भौतिकी, भूगर्भ आदि विद्याग्रों 
का ज्ञान हो ही नहीं पाता । विशेष पद- 
प्राप्त विदेशी भाषा ग्रंग्रेजी को ही 
सीखने में विद्यार्थी सारी उमर गुजार 
देता है। भाषा पर अधिकार प्राप्त करने 
का उसे इतना ध्यान रहता है कि विषय- 
ज्ञान की गहराइयों तक वह पहुंच ही 
नहीं पाता । इसी लिए आज भारत में 
विज्ञान, श्रर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इति- 
हास, भूगोल आदि अंग्रेजी की सस्ती 
नकल के रूप में विद्यमान है, उनका कोई 
मौलिक गठन नहीं । भारतीय आवश्य- 
कताग्रों और समस्याओं को सुलझाने की 
चेष्टा नहीं और न विश्व के दूसरे मुल्कों 
के वेज्ञानिकों तथा ग्रर्थशास्त्रियों के कोटि 
के विद्वान ही यहां पदा होते हैं । भारं- 
तीय विद्यार्थी समाज ग्रग्रोजी भाषा के 
जंजाल में जकड़ लिया गया है, 
इस सम्बन्ध में कुछ विचित्र तक भी 
सुनने को मिलते हैं । एक तकं यह है कि 
बंगला, हिन्दी, पंजाबी, तमिल आदि 
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शव देशी भाषाएं कच्ची है । इन से 
दुनियाँ का ज्ञान नहीं मिलता । इसलिए 
हमको एक पकी हुईं यूरोपीय भाषा 
चाहिए । यह तकं झूठा है। फ्रच की 


तुलना में हिन्दुस्तान की भाषाओं का 


भण्डार. चार पांच गुणा अधिक है। 
श्रग्रेजी से हिन्दी या बंगला का शब्द 
भण्डार दुगना है । सम्कृत के समास के 
श्रावार पर इन भाषाओं में शब्द गढ़ने 
की अपार क्षमता है । हां एक फक है। 
पिछले डेढ़ सौ वषं में यूरोप की भाषाओं 
के शब्दों के ग्रथ स्थिर हो गए हैं, मगर 
हमारी भाषा के शब्द बन्ध नही पाए, 
वे बदलते रहते हैं, उनको स्थिर करना 


है निरन्तर इस्तेमाल से ही श्रर्थ स्थिर | 


होता हैं । यह उल्टा तके है कि. देशी 
भाषाओं से ज्ञान भ्रसम्भव है । अगर 
रूस के वेज्ञानिकों को ग्रग्रेजी पढ़नी 


पड़ती तो स्पुतनिक का आविष्कार न हो | 
पाता । रूसी भाषा तो तीस या चालीस | 


साल पहले हिन्दी या बंगला जंसीं थी, 
शायद कुछ मामलों में और भी ज्यादा गई 
गुजरी । एक हजार वषं पुरानी रूसी है। 
परन्तु हिन्दी, बंगला, मराठी, आदि अपनी 
मां संरकृत, प्राकृत, पाली ग्रादि के जरिये 
पांच या छः हजार वषं पुरानी हैं। लोक 
सरकार चाहे वह फासिस्ट या कम्युनिस्ट 
ही क्यों न हों, लोकभाषा में काम करती 


है। रूस को सरकार भी हालांकि वह' 


लोकहित राक्षसी ढंग से चाहती है, अपनी 
देशी भाषा का हो प्रयोग करती है । 
रूस में एक हजार में एक वैज्ञानिक 
ग्रग्रजी जानता है। जमन के वेज्ञानिक 
अंग्रेजी नहीं जानते । किसी नई खोज 
का अनुवाद उनकी भाषा में छप जाता 
है। 

एक तक और चलता है---“चश्मा 
ग्र ग्रेजी, बाल काटना अंग्रेजी, फिर केसे 
और क्यों अग्रेजी छोड़े ? हम पूछते हैं 


> sen ER, 
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कि चद्मा श्र॑ग्र जी है क्या ? सभी गोरी 
जातियों को ग्र ग्र जी नाम क्यों देते हो ? 
यह हिन्दुस्तानियों की सबसे बड़ी भूल 
है। दुनियां को आधुनिक वस्तुएं और 


पद्धतियां केवल अ'ग्रेजों की देन नहीं. 


है । पट्रोल, हवाई जहाज श्रमरीका का 
है । बिजली ग्रग्रेजों की है । रेडियो और 
चश्मा जर्मनी का है । हिन्दुस्तान में भ्रम 
फेला है कि सबके आविष्कारक ग्रग्नज 
है । फिर सबकी भाषा सीखो, केवल 
ग्र ग्रेजी ही क्यों ? यूरोपीय बाल काटना, 
विशेषकर श्रीरतों का, वास्तव में ग्रजंता 
और एलोरा पद्धति की नकल है । 


भाप बुनियादी सवाल को पकड़िए। 
व्यापार और लेन-देन कंसे चलता है? 
इस के तीन विभाग हैं, वस्तु, विचार 
भ्रोर नामकरण । बारूद एक वस्तु है 
जिससे पटाखा, गोली वगेरह बनती हैं। 
चीन ने सब से पहले बारूद बनाई | पर 
बहुत से लोग इसे अ्र ग्र जी समभते हैं 
ध्रौर गन पाऊडर कहते हैं। अनपढ़, 
एम. ए. ईसाई समभते हैं कि श्रग्नोजी 
उनकी धार्मिक भाषा हैं । ईसामसीह की 
भाषा श्र'ग्रेजी नहीं थी । ईसा ने भ्ररमेक 
भाषा में धर्म-प्रचार किया था। वह 
भाषा मर गई, पर वह हिन्दुस्तान के 
अधिक नजदीक थी । श्ररमेक लिपि का 
` प्रभाव ब्राह्मी के द्वारा हिन्दी और बंगला 
आदि पर है । ईसाई घर्म का श्र ग्रजी से 
कोई सम्बन्ध नहीं है। 

अब विचार को लीजिए जसे साम्य- 
वाद, गांधीवाद श्रादि । विचार का 
लेन-देन बेहिचक होना चाहिए । फिर 
नामकरण . लीजीए । मोटर में हमने 
दोतों को लिया, वस्तु भी ग्रौर 
« नाम भी | भाषा ग्रसल में नाम का संग्रह 
है । चीजों की संज्ञा्रों श्रौर नामों का 
समूह है । चीज प्रौर विचार हम कहीं 
से भी ले सकते हैं पर नामकरण तो 
पहले इम श्रपनी भाषा में करेंगे । यदि 
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ग्रावश्यकतानुसार विदेशी नामकरण लेता 
भी पड़े तब भी ग्रपने सस्कार के श्रनुसार 
उसे तोड़-मोड़ कर लेता होगा । भाष 
ऐसी बनानी है 
दार हो भ्राज बहुत से लोग जानते हैं 
कि लालटेन हिन्दी है, पर यह शाब्द 
ग्रग्रेजी से आया है। नामकरण में 
सावधान रहना चाहिए । हम दूसरों से 
नाम क्यों ले? जब हमारे पास शब्द- 
भण्डार है । अगर हम नाम लेते हैं तो 
भ्रपना नाम एडवर्ड और जान क्यों नहीं 
रखते । शान्ति और सीता क्यों रखते 
ह 

यदि ज्ञान हा£.ल करना है तो 
भाषा-ज्ञान की जगह विषय-ज्ञान में दिमाग 
लगाश्रो। पांच वर्ष की उमर से ही 
भारतीय बच्चा पागल बना दियी जीता 
हे । अन्त तक उसकी यही हालत रहती 
है । उस के दिमाग पर भाषा-ज्ञान का 
भारी बोक डाल दिया जाता है। विषय 
ज्ञान उसको नहीं मिल पाता। यही 
दुदेशा हिन्दुस्तान के विश्वविद्यालयों के 
विद्वानों की है । वे गदहा बन गए हैं। 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि रूस 
और जापान के वेज्ञानिक भाषा-ज्ञान के 


जो जानदार ग्रौर जोर- 


ब 
बोझ के विना विषय-ज्ञान के बल 
पर आविष्कार कर पाते हैं और हम 
सारी उमर भाषाए' पढ़ने में गुजार देतें 
हैं। भाषा-ज्ञान और विषय-ज्ञान कां 
अन्तर समभना पड़ेगा। ग्रगर हिन्दुस्तानी 
बच्चे पर से भाषा-ज्ञान का अनावश्यक 
बोझ हटा दिया जाए तो उसका विषयः 
ज्ञान गहरा और विस्तृत हो जाएगा, यह 
एक निविवाद सत्य है । 


हिन्दुस्तानी बच्चे को गदेह के बोम 
से मुक्ति दिलाओ। सब स्कूलों और 
कालिजों में जबरदस्त ग्रान्दोलन चलना 
चाहिए । आज श्र ग्रेजी जबरदस्ती पढ़ाई 
जाती है । सवरो ज्यादा बच्चे ग्र ग्रे जी में 
फेल होते हैं । देश का रुपया और समय 
दोनों नष्ट किए जा रहे हैं । “जो दिमाग 
किसी विदेशी भाषा को न सीखे वह 
विषय-ज्ञान भी नही सीख सकता” यह 
गलत तके है। विदेशी भाषा की श्रनि- 
वार्यं पढ़ाई के खिलाफ एक आन्दोलन 
खड़ा करके कहना है कि अ्रब हमारे 
दिमाग को छुट्टी दो । हमें सबल राष्ट्र 
बनाना है । विषय-ज्ञान हासिल करत! 
श्रौर भाषा ज्ञान के बोझ से छुटकार' 


पना है। ई 
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ह कागज के मूल्य में एवं ग्रन्य खर्चो में दिन प्रतिदिन हो रही भारी वृद्धि 
ड] के कारण “राजधर्म' का लागत मूल्य दुगने से अधिक बढ़गया है । पिछले 
कई माह से मूल्य वृद्धि के कारण -ग्राया सम्पूणं भार हम स्वयं वहत कर 
| रहे हैं, किन्तु श्रव“राजधर्म' की नियमितता के लिए यह आवश्यक हो गया 
कि श्रांशिक भार हमारे कृप,लु पाठक भी वहन करे। भ्रतः १ जनवरी 
[| १६७४ से राजधर्म’ का वाषिक शुल्क पन्द्रह रुपये, श्रद्धेवाषिक शुल्क श्राठ 
[6] रुपये व एक प्रति का मूल्य सत्तर पैसे हो जाएगा । पाठक व ग्राहक बनाने 
[| बाले बन्धु १ जनवरी १६७४ से उपरोक्त मूल्य वृद्धि के अनुसार चन्दा 
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समचार दर्शन 


» ६ 


चुनाव सम्पन्न 
झज्जर, ७ जनवरी । रिक्शा. यूनि- 
- बन जज्जर को बैठक डा० कृष्णादत्त की 
प्रध्यक्षता में हुई । डा० साहब ने सभी 
रिक्शा चालकों को. अनुशासित रहने 
ब्था श्रमिक संगठन पर बल देते हुए 
विधिवत चुनाव सम्पन्न कराया । 


प्रधान-डा० कृष्णादत्त, मन्त्री 


श्रो३म प्रकाश, कोषाध्यक्ष-नरेश कुमार 


मन्त्री ओमप्रकाश ने हर मास के 
अन्त में रविवार को बेठक करने तथा 
एक रुपया मासिक सदस्यता शुल्क देने 
की घोषणा की । चालकों ने निर्धारित 
किराया लेने तथा नम्बर पर रिक्शा 
चलाने का निर्णय लिया । 


राये युवक परिषद्‌ रोहतक रोड, 
झज्जर 
७ जनवरी ७४ को श्री. मामनसिह 
प्राये की अध्यक्षता में भ्रश्‍्ये युबक परि- 
बद्‌ का चुनाव सम्पन्न हुश्रा। इसमें 
निम्न पदाधिकारी मनोनीत हुए । { 
प्रधान-श्री श्रोमप्रका् सिह ब 
मामनसिह । मन्त्री-श्री धर्मसिह जी श्राये 
कोषाध्यक्ष-श्री पुरनचन्द्र गोयल । 


शोक समाचार 
दानप्रिय सर्वप्रिय श्रां जगत के 

प्रसिद्ध कर्मकाण्डी पुरोहित श्री जयदयाल 
जी का ५ जनवरी ७४ को साढ़े पांच 

बजे सायंकाल श्रसामयिक निधन हो 

गया । उनके निधन से ग्रार्य समाज को 

महरा श्राधात पहुँचा है । राजघमं परि- 

वार की तरफ से उनकी ग्रात्मा कीं उत्तम 

बति के लिए एवं शोक संतप्त झ्रात्मीय 
अनों के लिए श्रपार दुःख को सहन करने 

के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते है। 
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शुद्धि समारोह 
स्वामी ब्रह्मानंद जी सरस्वती उड़ीसा 
वाले ने जिला फुलवाणी के अन्तर्गत 
राईकिया कसबा के पास रोमन कॅथोलिक 
केन्द्र के निकट गांव दड़िगीया में १६ 
दिसम्बर ७३ को २८ परिवारों में १२० 
नर-नारियों श्रौर २५-१२-७३ को २४ 
परिवारों के १२५ नर-नारियों का आत्म- 

शुद्धि संस्कार सम्पन्न किया । 


सस्था-चुनाव समाचार 
डा० क्षोत्रिय की अध्यक्षता में हुई 
एक बेठक में श्रार्य संभा, पूर्वी-जिला 
दिल्ली प्रदेश का गठन हुआ एवं चुनाव 
निम्न प्रकार सम्पन्न हुआ । 
प्रघान-बाबा कर्मचन्द साहनी 
मंत्री-ब्रोम प्रकाश 


प्रायं समाज कनीना 

श्री रामपत जी की ग्रब्यक्षता में 
१४ जनवरी को इस ग्रायं समाजकी 
बेठक हुई जिसमें निम्न पदाधिकारी 
चुने गये। 

प्रधान श्री देवराज जी, मन्त्री-- 
श्री माधव सिह जी, कोषाध्यक्ष 
श्री घीसाराम जी । 


नेताजी सुभाषचन्द्र बोस" `` ` ` 
( पृष्ठ ८ का शेषांश ) 

शहीद हो जाय तो उनका भृत 
शरीर कलकत्ता. भेजा जाय। जब शव 
कलकत्ता पहुँचा तो वहाँ सुभाष के 
नेतृत्व में ६ लाख आदमी उनके जलूस 
केसाथ थे जो बंगाल ही नहीं सारे 
भारत के लिए उस समय तक रिकार्ड 
ञ्ा। 

भगत सिंह, राज्गुरु ्रौर सुखदेव की 
फांसी का गांधी-इविन पेक्ट में जिक्र 
न होने से बह दु:खी थे॥ इसीलिए 


~ 


उन्होंने कहा था “इस अवसर पर जवा | 
हरलाल नेहरू . की जिम्मेदारी बहुत 

श्रविक थी । कांग्रेस अध्यक्ष होने के 

अलावा बह कार्य समिति के एक मात्र | 
सदस्य थे जो वामपक्षो मत के पैरों काइ | 
थे श्रीर यदि वह समझौते से इन्कार 
कर जाते, तो महात्मा और कार्यसमिति | क. 
श्रन्तिम रूप से पेट को स्वीकार नहीं. > 
कर सकते थे । दुर्भाग्य से जवाहरलाल 
नेहरू ने घुटने टेक दिये और इस पैट 
को कार्य समिति की स्वीकृति मिल गई 
श्रौर ५ माच को महात्मा ग्रौर लाडे 
इविन ने इस पर श्रपने हस्ताक्षार कर 
दिए । र 


डं क 


घेबट से १५८ दिन बाद २३ माचे 
१६३० को भगतसिह, सुखदेव व राजगुरु 
को फाँझी हुई स्पष्ट है कि यदि जवाहर 
लाल सुभाषचन्द्र बोस का साथ देते तो 
पकट लही होता । ४ 

नेता जी सुभाष चन्द्र बोस अपने... | 
रेडियो भाषखों का अन्त हमेशा भगतसिंह शट; 
द्वारा दिए इन्कलाब जिन्दाबाद और | 
भ्राजाद हिन्द जिन्दाबाद से करते रहे । 
इन नारों से स्पष्ट था कि उन्होंने अपना 
सम्बंध निश्चित रूप से भारत के ँ 
क्रान्तिकारियों के साथ कर लिया था। 


नेता जी यह भली भाँति जानते थे | र, 
कि स्बराज्य आज नहीं तो 
मिलेमा इसलिए वह नोकरक्षाही के ठा 
भौर चरित्र में क्रान्तिकारी परिः 
जाहते थे जिससे दल या मन्त्रिम 
को आगे चलकर अपने सिद्धान्तो 
कायंरूप में परिणित करने में 
दिक्कत न हो । सुभाष की ही 2 
दशिता थी कि स्वतंत्रता के बा 
योजनाबद्ध ढंग से ही प्रमति 


| शक्ति नगर दिल्ली में 

१० जनवरी । श्राय प्रतिनिधि सभा पंजाब के तंव निर्वाचित 

प्रधान स्वामी इन्द्रवेश जी का. स्वागत: समारोह श्रार्य समाज 

' शक्ति नगर में उत्तर दिल्ली की द्जेनों ्रायं समाजो. व. शिक्षण 
' संस्थाग्रों तथा क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा भ्रायोजित किया 

गया जिसकी श्रध्यक्षता श्री: कृष्णचन्द्र विद्यालंकार "सम्पदा 
. मासिक पत्रिका के सम्पांदक.ने. की । -: 


ण 822 


श्राय समाज में नव निर्माण की सम्भावना व्यक्तं की तथा: स्वामी 
इन्द्रवेश जी को तिलक लगाकर श्राशीर्वाद दिया .। 


हे 
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धन्यवाद दिया । 
नवभारत टाइम्स के समाचार सभ्भादक श्री हरिदत्त शर्मा 


nl होने को ऐतिहासिक घटना बताया । 


शिवाजी कालोनी, रोहतक में! 


रोहतक. नगर की समस्त आय समाजों तथा कुमार सभा, ग्राय 
“सनी सभा की तरफ से स्वामी जी का स्वागत. सम्पन्न 


तहसील भज़र [ रोहतक | हरयाग्पा में 
` आर्य समाज मंदिर झर में तहसील अजर के श्रार्य समाजों 


परिवर्तन की श्रावदयकता है ्रीर'यह परिवर्तत आप लोगों के 


स्वासी इन्द्रवेश जो का अव्य अभिनन्दन 


इस. ग्रवतर पर. केन्द्रीय आये “महिला सभा.दिल्लीः की 
प्रधानो माता ईश्वरी देवी ने. एक .श्रेभिनन्दन पत्र पढ़ते- हुए ' 


“*अल्याय श्रौर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ठोस कदम | 


,  /# ह „तरक से भी भव्य! अ्रभिनन्दन . समारोह का 
सावंदेशिक श्रार्य प्रतिनिधि सभा के वरिष्ठ उपप्रधान लाला 


रामगोपाल शालवाला. ने समस्त जाये ज़नों को सहयोग के 'लिए :* 


ते स्वामी इन्ट्रवेश ब स्वामी श्ररिनिवेश के कार्यक्षेत्र में श्रवतीरा 
“आंय युवक परिषद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारां 


सेहतक १३ जनवरी । श्रायं समाज शिवाजी : कालोनी में“. जन्म दिवस समारोह आर्य युवक परिषद्‌ के तत्वाधान मे विद्यार्थी 


ज्यध्यक्षता में सम्पन्न "हुआ । ,इस समारोह'में श्रधिक संख्या में 


पंजाब. विश्व विद्यालयः /चॉडीगढ़) ,ने “अपने लम्बे भाषण में 


के प्राघ्यापकों 8.5 गत श्रौर मजदूरों द्वारा भव्य स्वागत. 


प्रयास हो क्रांतिकारियों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है । 
करते i, स्वामी जी ने कहा कि श्रव आर्यसमाज में क्रान्तिारी . ४ 


युवक परिषद्‌ ने भी अपने हृदय के उदगार व्यक्त कर नेता जी. 
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जिले के विशेष प्रतिनिधियों के.साथ-सोथ पत्रकार, विश्वविद्यालय 
प्राध्यापक, युवक वर्ग एवं शहर के गणामान्य व्यब्रित उपस्थित 
थे । उनके स्वागतं के प्रति जनता में विशेष उत्साह था । स्वामी 
जी. को श्रभिनन्दंन पत्र के साथ'पुष्प मालाए पहनाई गयीं । 

: स्वमी इन्द्रवेश जी शरौर स्वामी . श्रग्तिविश जी ने सम्बोधित | 
करते हण कहा कि श्रायंसमाज पर ही श्रव जनतां की आशाएं 
केन्द्रित हैं। ्रार्य समाजों में युवकों क्रो दिक्षित कर शोषण, | 


उठाया जायेगा । 


इसी तरह पलवल,.जोन्द रोइतक व गोहाना तंहसील की 
सफलता. के साथ 

योजन किया गया. | इन समारोहों में कालेज के ध्राच्यापकगरां 
से. लेकर विधिवकता गण, किसान, मजदूर, लोटा दुकानदार तथा 


स्वूलों के अध्यापक गणा विशेष तादाद में उपस्थित होकर स्वामी 
जी का भव्य स्वागत किये । 


नेताजी जन्म. दिवस समारोह. सम्पन्न 
कुरुक्षेत्र, २३ जनवरी ।' नेताजी, सुभाषचन्द्र बोस का ७ऽबाँ 


भवन 'में डा०: कृपाल. चन्द्रं. यादेबं (इतिहास, विभाग) को 


विद्यार्थी उपस्थित थे॥ समारोहे के प्रमुख वक्ता! डा. रामप्रकाश | 


क्रान्तिकारियों के क्रांति प्रयासों का विवेचन क्रिया और - युवकों 
का “आ्ह्लान किया कि केशशोषणा संक्त समाज की स्थापना के 
लिए शाण-प्रण से सचेष्ट होकर कम क्षेत्र में अधिक से. अधिक 


संख्या मेंपदापंण करें + शोषण मुक्त समाज की स्थापता का सच्चा 


*_ डा योगेन्द्र (जीव विज्ञान) ने कहा कि, “विना खून बहाये 
आजादी मिली है” कहना क्रॉतिकारियो के प्रति जवन्य़ श्रपराघ 
4,भूय सिंह, दर्शनसिह टाइगर और अजीत सिह महामन्त्री आर्य 


को श्रद्धांजलि ग्रपित को । 
अध्यक्ष ने अपने श्रध्यक्षीय भाषणा में महान नेता 
क ० को को कर्मठ बनने की प्रेरणा ` 


विज्ञान और आथिक नोति 


अंग्रेजी हटाओ आन्दोलन छेड़ दो 


स्वामी अग्निवेश 
हु हम ईश्वर को क्‍यों मानें 
भिल गरीबी की असलियत ओर समाधा 
म्म दुषण से मुक्ति और वन 
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हमारे विशेष उपहार 


च्ञथ्या 


स्वण मिश्रित औषधियां 


च्यवनश्राश 


उत्तम पौष्टिक रसायन है । दैनिक नाइते में च्यवनप्राश का सेवन शरीर को 
बलिष्ठ बनाता है.। अ्रब दो किलो के पैकिंग में उपलब्ध है । 


सिद्धमकरध्वज 
यौवन को स्थिर रखता है॥ शरीर में ताजगी लाता है । 
बसन्त कुसुसाकर रस 


पेशाब अधिक आने को कम, करता है एवं समस्त मूत्र विकारों मैं 
लाभदायक है । 


योगेन्द्र रस 
झनिन्द्रा, बेचैनी, ग्र गों की शिथिलता में सेवन कीजिए । 


श्वास चिन्तामरि रस 
सवासा रोगों में लाभप्रद है । 


महालक्ष्मी विलास रस 
उत्तम शक्तिवधेक रसायन है। 
| चन्द्र प्रभावटी 
शरीर में शक्ति एवं ताजगी पैदा करती है । 
गुरुकूल कांगडी चाय 
खांसी, जुकाम, ज्वर को दुर करशरीर में ताजगी लाती है । 
` दैनिक प्रयोग के लिए सर्वोत्तम है । 


निर्माता : गुरुकुल कांगड़ी फासंसी ' 
. जिला सहारनपुर : रेलवे स्टेशन हरिद्वार । दूरभाष : ७३ 
. _ शाखा कार्यालय `| 
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केदारनाथ, चावड़ी बाजार, दिल्ली-६ । दूरभाष : २६ १४३८ 
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प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारत ने गणतन्त्र दिवस मनाया । भारत के राष्ट्रपति से लेकर प्रघान मन्त्री तक 
ने मिथ्या आइवासनों द्वारा भारत के सुन्दर भविष्य की कल्पना प्रस्तुत किया । वतंमान भयंकर श्राथिक्र कठिनाई को 
अस्थायी बतला कर देश की जनता को इस संकट की घड़ी में शान्ति पूर्वक कठोर श्रम करने रौर सुखद भविष्य की आशा में | र 
वर्तमान कष्टमय और अ्रभावमय जीवन भेलने का उपदेश दिया । देश की वर्तमान स्थिति और पांचवी योजना को दृष्टि में रख ' 
कर प्रधान मन्त्री के सुखद भविष्य की कल्पना का मूल्यांकन इस गणतंत्र दिवस पर करना श्रत्यन्त ग्रावइयक है । का 

इसके सच्चे मूल्यांकन के लिए हमें सबसे पहले सरकारी योजनाग्रों की उपलब्धि का विश्लेषण करना चाहिए । प्रथम 
योजना के शुरू में योजना श्रायोग ने बेरोजगारों की संख्या का श्रांकलन ३८ लाख किया परन्तु योजना के भ्रन्त में यह संख्या 
५३ लाख हो गई । दूसरी योजना के लिए यह घोषणा की गई कि यह योजना बेरोजगारी को समाप्त कर देगी । परन्तु इस 
योजना के श्रन्त में बेरोजगारों की संख्या बढ़ कर ७१ लाख हो गयी । तीसरी योजना के अन्त में यही संख्या ६६ लाख पर 2. 
पहुंच गयी । - ४ यु 

इसके पइ्चात्‌ सरकार ने बहाना बना कर कि बेरोजगारों की गणना का तरीका सही नहीं हं, बेरोजगारों की संख्या | कक 
को प्रकाशित करना बन्द कर दिया । फिर भी अगस्त १६६६ के चौथी योजना की दृष्टि में ( बाद में तीन वषे तक योजना | 
स्थगन का निर्णाय लिया गया) यह आंका गया था कि १६६६ से १६७१ के मध्यावधि में २३० लाख नये लोगों का रोजगार के 
क्षेत्र में झागमन होगा । 

१६७२-७३ के श्राथिक सर्वे में रोजगार के दिए गये आंकड़ों के अनुसार १९६६ से १६७१ के बीच रोजगारों की 
संख्या में १३ लाख लोगों की वृद्धि हुई है किन्तु इसकी तुलना पूरी तरह से ३२६ लाख बेरोजगारों (पहले के ९६ लाख हि 
न्नथा नवागन्तुक २३० लाख) से नहीं की जा सकती है क्योंकि ग्राथिक सर्वे में कृषि में तथा गांवों में स्थित गर-कृषि छोटी | 
इकाइयों में रोजगारों को बाद में दिया गया है । डा 

जो भी हो १९७१ की जन गणाना से पता चलता है कि देहाती रोजगारों की संख्या में बहुत ही गिरावट आयी है। ५ 
१९६१ में जत्र कुल ग्रामीण जनता का ४५.१ प्रतिशत भाग श्राथिक कार्यों में 7 क्रय था, १९७१ में यह अनुपात गिरकर ३४.५% 
हो यया । अतः ग्रामीण वेरोजगारी को वृद्धि को दृष्टि में रखकर विचार करने पर कुल बेरोजगारों की संख्या निड्चित रूप से. जं 
३२६ लाख से अ्रधिक होगी । 


र. 


तीन करोड से पांच करोड के बीच 


१६६१ और ७१ की जन गणाना से प्राप्त काम में हिस्सेदारी की दर भी बेरोजगारी में भंयकर वृद्धि को स्पष्ट करत 
हैं। १९६१ में यह दर ४२.६८ प्रतिशत थी । १६७१ में यह घट कर ३३.५४ % हो गयी । डे च १ 

यदि १९६१.में रोजगार-स्तर को मापक इकाई मान लिया जाय तो १९७१ में बेरोजगारी की संख्या में ६.४ 
की वृद्धि हुई है। ५४ करोड़ ७० लाख जनसंख्या का ६.४४ प्रतिशत ग्रर्थात्‌ ५ करोड़ १६ लाख होता है । 


परन्तु बेरोजगार १६७१ में भी थे। इस तरह १६७१ में कुल बेरोजगारों की संख्या ५ करोड १६ 
से कुछ लाख और ग्रधिक होगी । यदि इसमें झाधे वक्त काम करने वालों को न जोड़े तो १६७१ में बेरोजगारों की संख्या 
करोड़ से कम नहीं थी। डी >) >! 

पर यद्यपि १६७१ में भारत में कुल कितने बेरोजगार थे इसका कोई तिश्चित एवं स्वीकृत प्रांकडा उपलब्ध नहीं है ॥ 
i परन्तु यह तीन करोड़ से पांच करोड़ के बीच कुछ भी हो सकता है। 
i भारत सरकार ने एक कांग्रेसी नेता श्री बी. सौ. भगवती को ग्रध्यक्षता में बेरोजगारी पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर के लिए 
शक कमेटी नियुक्‍त किया था । मई १६७३ में शस कमेटी ने बताया कि १६७१ में बेरोजगारों को कुल करोड़ ८७ 
__ लाख यो । यह भत्यन्त हास्यास्पद आंकड़ा है क्यं गे [। 
डा. कमलेश रायने बेरो 
प्रो. अमत्यं सेन ने उत्पाद न र्‌ 
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आंकड़ों का स्वरूप कुछ भीईहो$ बैरन्तु देश में बेरोजगारी भयंकर रूप धारणा कर चुकी है । हमारे देश में बेरोजगारों 
की संख्या इस' देश के बहुत से, महत्वपूर्णा राज्यों की जनसंख्या से भी अधिक हो गयी है । 
उपरोक्त आकड़े इस बात के प्रबल प्रमाण हैं कि सरकार ने कभी भी समर्थ व्यक्तियों को देश के मूल्यवान साधनों के 
रूप में नहीं देवा है । इसने कभी भी उत्पादन कार्यों में इनका यथ्रासम्भव उपयोग करने का प्रयास नहीं किया । 
योजना का दृष्टिकोण नीचले तबके के गरीब को इकाई मान कर न बनाने के कारणा तथा प्रगति के मार्ग में वाधक 
उत्पादन-सम्बन्धों को न खत्म करने के कारण श्राज देश में भयंकर वेरोजगारी है श्रौर उत्पादन वृद्धि-दर शून्य की ओर अग्रसर 
है । योजना ग्रायोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि चौथी योजना में जवकि वृद्धि का लक्ष्य ५.७ प्रतिशित निर्धारित किया गया 
था, १९६६-७० में जो सबसे ग्रधिक दर पाथी गयी, वह ५.२ प्रतिशत थी । इसके बाद के वर्षो में यह क्रमश गिरती गयी । 
१६७०-७१ में वृद्धि की दर ४-रप्रतिशत रही । १६७१-७२ में १७ प्रतिशत तथा १६७२-७३ में सिर्फ ०'६ प्रतिशत । 
यद्यपि कांग्रेसी सरकार निरन्तर गिरावट का करण सूखा, श्रतिवृष्टि ग्रौर युद्ध बताती है परन्तु सत्रसे अच्छे वर्षे में 
'औ लक्ष्य की प्राप्ति करना सरकार के उक्त कारणा को मिथ्या साबित करती है । सरकार जनता के दुःख और कष्ट को मात्र 
बढ़ा रही है । मंहगाई श्रादि पर घड़ियाली ग्रांसू बहाये जा रहे हैं किन्तु निहित स्वार्थो पर कोई चोट भी नहीं की जा .रही है । 
मूल्य की स्थिरता के लिए अधिक उत्पादन की बात की जाती है परन्तु नियंत्रण निहित स्वार्थ वालों के हाथ में छोड़ दिया गया 
है । ग्रतः यह सरकार नियत मूल्य पर उत्पादकों से सूली करके वितरण की नियंत्रण प्रणाली द्वारा जमाखोरी झौर मुनाफा- 
खोरी खत्म करने के लिए तेयार नहीं । 
करोड़ों रूपयों के (एक. हजार करोड़ से ऊपर ) काले धन की सम नान्तर ग्रथ व्यवस्था कुल रुपयों की आपूर्ति पर प्रति- 
के प्रयासों को विफल कर दे रही है मुनाफाखोरी और मंहगाई के लिये इसे खत्म करना अत्यन्त ्रावइयक है परन्तु सरकार 
स महत्वपूणं कार्य में कोई रुचि लेती नहीं दिखाई पड़ती । यह काले धन के मालिकों और सरकार के सीधे सांठ-गांठ को स्पष्ट 
हरता है । 
सरकार ने उत्पादन वृद्धि के नाम पर देशी-विदेशी. इंजारेदारों को खुली छूट देदी है। परिणामस्वरूप 
उत्पादन के साधनों का संकेन्द्रणा बढ़ रहा है ग्रोर दूसरी ग्रोर अधिकांश लोग साधनहीन होते जा रहे हैं इसके बीच के दबाव 
से मध्यम वर्गीय जनता जो ग्रपने सीमित साधनों से किसी प्रकारं जीविका चलाती है, दबती जा रही है । साधतहीन विना 
किसी काम के और बिना किसी साधन के वेरोजगार हैं । २६ वर्षो के कांग्रेसी कुशासन के फलस्वरूप चतुदिक घोर निराशा और 
भयंकर अविश्वास का वातावरणा ब्याप्त है ! 
. ग्रतः विशवास के जो ग्रंकुर श्राजादी की लड़ाई के त्याग और बलिदान के दिनों में लोगों के हृदय में उगने शुरू 
हुए थे, उसे कांग्रेस सरकार के क्रूर हाथों ने मसल डाला है। चारों तरफ स्वार्थ और छीना कपटी का साम्राज्य है । श्राज 
सम्पत्ति का मौलिक श्रधिकार दस प्रतिशत के लिए है । नब्बे प्रतिशत श्रावादी के लिए निजी सम्पत्ति का उन्मूलन पहले ही 


हो चुका है । इस तरह नब्बे प्रतिशत भारतीय जनता के दिल के दीपक बुक चुके हैं श्रौर इसको बुझाया है कांग्रेसी सरकार ने । 


किसी भी वर्ग का उत्पीड़न करने के लिए यह जरूरी है क्रि उसे कम से-कम ऐसी सुविधाए मिले जिससे और न 
वही तो वह एक गुलाम वर्ग के रूप में जिन्दा रह सके । परन्तु इस शासन में इस देश की अधिकांश जनता की हालत अत्यन्त 
दयनीय है । मजदूर उद्योगों की उन्नति के साथ ऊपर उठने के बजाय स्वयं 'म्रपने वर्ग के अस्तित्व के लिए ग्रावइयक श्रवस्थाओं 
के स्तर के नीचे गिर रहा है । वह कंगाल हो रहा है । उसकी श्रावादी उसकी दोलत से ज्यादा बढ़ रही है। ग्रामीण खेत-मजदूर 
'ब्रौर'छोटा किसान और भी भंयकर स्थिति में है । ऐसी स्थिति में यह्‌ बिल्कुल स्पष्ट है कि पू जीवादी वर्ग श्रब समाज का शासक 
बने रहने व समाज पर श्रपने श्रस्तित्व की श्रवस्थाग्रों को ग्रनिवार्य नियम के रूप में लादने में श्रसमथं है श्रतः पु जीवादी 
कांग्रेसी सरकार श्रव शासन करने के बिल्कुल श्रयोग्य है क्योंकि वह श्रविकांश शासित वर्ग को एक गुलाम की भी जिन्दगी देने 
में श्रसमथं है । ४ 

' झव शोषित जनता का अपने श्रस्तित्व को कायम रखने के लिए जागरूक होना अत्यन्त आवश्यक हो गया है । 
भ्रस्तित्व श्रौर जागरण का घनिष्ट सम्बन्ध है । ग्रावश्यकता ग्राविष्कार की जननी होती हे । श्रस्तित्व कायम रखने को. ग्रावइयकता 
जागरणा स्वयं खोज लेगी । श्रब शोषित का संगठित होता लाजमी है । सामाजिक परिवतेन की धार उनके पक्ष में है। ग्रतः वे 
संगठित श्रौर जागरूक होकर वरतं मान व्यवस्था को अवश्य ध्वस्थ करगे । क्योंकि शोषण पर श्राघारित इस व्यवस्था को ध्वस्थ 
कर नवीन शोषण मुक्त व्यवस्था निर्माण किये बिना वे त्राण नहीं प्राप्त कर सकते हैं । 
का --गिरजेश्वर 
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पंजाब प्रतिनिधि सभा में पूर्ण 
समय देकर कार्य करने के कारण स्वामी 
इन्द्रवेश जी ने श्रायं सभा के प्रधान पद 
से श्रपना त्याग-पत्र स्वामी ग्रग्निवेश ज़ी 
महामंत्री ग्रार्यं सभा कोदे दिया है। 
उनकी इस घोषणा से दल में एक 
विचित्र सी स्थिति उत्पन्न हो गयी है । 
श्राय सभा श्रार्य समाज के सिद्धांतों 
` पर आधारित एक राजनेतिक संस्या है | 
स्वामी इन्द्रवेश जी सात श्रप्रेल १६७० 
से इसके संस्थापक प्रधान पद पर श्रासीन 
हैं । इनके कुशल नेतृत्व में पार्टी निरन्तर 
उन्नति की ओर अग्रसर रही । इनके 
सही नेतृत्व के कारणा ही दल श्रत्यन्त 
श्रल्प अवधि में किसान, मजदूर, कर्म- 
चारी, विद्यार्थी तथा अध्यापक ग्रादि वर्गों 
की लोकप्रियता भ्रजित करने में समर्थ रहा 
और आज पार्टी हरयाणा में कांग्रेस के 
विकल्प के रूप में उभर कर जनता जना- 
दंन की ग्ाशा-ग्राकांक्षाश्रों की प्रतीक 
बन गयी है । 


ऐसी स्थिति में आये सभा के प्रथम 
अखिल भारतीय भ्रधिवेशन में, जो दिल्ली 
सें मार्च के अन्तिम सप्ताह में सम्पन्न 
होगा, स्वामी जी के प्रधान पद से दिए 
गये 'त्याग-पत्र' पर गम्भीरता पूर्वक 
विचार होगा । देश की वतमान अत्यन्त 
विषम राजनेतिक, सामाजिक एवं 
आशिक स्थिति में त्याग-पत्र के भावी दूर- 
गामी प्रभाव का अूल्यांकन बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण है । श्राये सभा की कार्ये- 


कारिणी स्वामी प्रग्विवेद्ञ जी के नेतृत्व 


में इस सम्बन्ध में जो अन्तिम फसला 
लेगी बही दल को मान्य होगा और 
क्रियान्वित होगा । | 


स्वामी इन्द्रवेश जी का ब्रार्यसभा के प्रधान पद से त्याग पत्र 


स्वामी इन्द्रवेश जी ने पंजाब प्रतिनिधि सभा के प्रतिष्टित प्रधान पद पर श्रासीन होने के बाद ग्रार्य सभा के 
संस्थापक प्रधान पद से श्रपना त्याग-पत्र श्रार्य सभा के महामन्त्री स्वामी श्रग्तिवेश जी को दे दिया है । उन्होंने ग्रार्यससाज 
जेसी घामिक, सामाजिक प्रोर सांस्कृतिक संस्था को पूर्णं समय देकर कायं करने का श्रपना हृढ़ संकल्प व्यक्त किया हे | 
फिर भी स्वासो जी ग्रार्थ सभा के कार्यकारिणी के सक्रिय सदस्य बने रहेंगे । 


ग्रायं सभां ग्रार्य समाज को ग्रपनी 
मां मानती है | आर्य समाज एक धामिक 
श्रौर सांस्कृतिक संस्था है। किसी भी 
संस्था द्वारा राजनेतिक, सामाजिक और 
ग्राथिक चेतना का विकास तब तक 
सम्भत्र नहीं है जब तक जनता के दूषित 
संस्कारों एवं मनोत्रृत्तियों को सांस्कृ- 
तिक चेतना का चिकाक्ष कर दूर नहीं 
कर दिया जाता है क्योंकि श्रन्ततः गरीबी 
एक परिस्थिति ही नहीं, एक विचार, 
एक संस्कार श्रौर एक मनःस्थिति भी 
है । ग्रतः स्वामीं जी द्वारा श्रार्यंसमाज में 
गतिशीलता श्र क्रांतिकारिता से ग्रार्य 
सभा को मजबूत आधार प्राप्त होगा । 
क्योंकि कोई मां जो रोगग्रस्त श्रौर 
विकारयुक्त होगी, कभी भी शक्ति 
सम्पन्त तथा जागरुक दल एव संस्था 
रुपी संतान को न जन्म दे सकेगी और 
न विकास ही कर सकेगी । इसलिए 
गायं समाज से वर्षो की शिथिलता भ्रोर 
श्रक्मण्यता का दूर होना अत्यन्त ग्राव- 
श्यक है । तभी भ्रायं समाज अपने 
क्रांतिकारी सिद्धांत के अनुकूल अपने. 
पूर्व प्रचण्ड स्वरूप एवं गरिमा को प्राप्त 
कर १९७५ में अपनी जन्म शताब्दी 
मनाने में समर्थ हो सकेगी । 
श्रार्य सभा वैदिक मान्यताओं के 
प्रति बढ़ता से प्रतिवद्ध है। वह महि 
करणाद मुति प्रणीत 'वेशेषिक-दर्शन' के 
'प्रतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धः स धर्म: की 
मान्यता को चरितार्थं करने में हढ- 
विश्वास रखती है । इस सूत्र के श्रनुसार 
घर्मं वे नियम है जिससे ग्रभ्युदय और 
निःश्रेयस की प्राप्ति हो अर्थात जिसके 
अनुसार व्यवहार करने से लोक एवं 
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- परलोक दोनों सुधरजायं । लोक सुघरने 


का भ्रभिप्राय है कि अवद्यकतानुसार 
संसार से इतना ही श्रथे श्रीर काम 
ग्रहणा क्रिया जाय जिससे श्रपनी ग्रायु के 
लिए भोग मिल जाय और किसी प्राणी 
की ग्रायु और भोगों में कमी न उत्पन्न 
हो और परलोक सुधरने का ग्रभिप्राय 
है कि सृष्टि के कारणों का ज्ञान उत्पन्न 
हो जाय जिससे अर्थ भश्रौर काम का 
निर्णय हो सके और सृष्टि के कारणों के 
भी कारण परमात्मा के साक्षात्‌ से जन्म 
मरण का चक्कर छूटजाय श्रौर मोक्ष 
मिल जाय । ग्रायं घर्म का यही तात्पर्य 
है। क्या कोई भी विज्ञान वेत्ता सृष्टि के 
कारणों के जानने को जिज्ञासा को कभी 
एक छरा के लिए भी बन्द कर सकता 
है? क्या सृष्टि के कार्य कारणा भाव के 
जांच का नाम विज्ञान नहीं है? साथ 
ही क्या कोई भी राजनीतिज्ञ एक क्षण 
के लिए भी अपने पास से इस विचार 
को जुदा कर सकता है कि किस प्रकार 
ग्रर्थ-काम का बटवारा किया जाय और < 
क्रिस प्रकार मनुष्य श्रपनी रहन-सहन क 
बनावे । यही कारण है कि ग्रायों ने वेदों 
की गराज्ञानुसार- धमं को बहुत बड़ा 
महत्त्व दिया है और श्रथ काम ग्रौर मोक्ष 
को उसी के आधघीत रखा है । > - 


इस तरह हम देखते हैं कि धर्म कौ 
इस मान्प्रता को अङ्गीकार किए बित्ता 
हम एक ऐसी शोषण मुक्त सामाजिक 
ब्यवस्था का सूजन नहीं कर सकते जिसमें 


सकता । इससे एक बात और रू 
होती है कि कोई भी धामिक 


EE 


sess 


सांस्कृतिक क्रान्ति यदि भ्राथिक, सामा- 
जिक एवं राजनेतिक क्रांति नहीं सम्पन्न 
कर सकती, तो वह नाम मात्र को 
धामिक और सांस्कृतिक क्रान्ति होगी । 
निम्न यजुर्वेद के मंत्र से यह बात और 
भी भली भांति स्पष्ट होती है। 
यत्र ब्रह्म चक्षत्र च सम्यञ्चो चरतः सह । 
लोक पुण्यं प्रज्ञेषं यज्ञ देवाः सहाग्निना ॥ 
(यजु० २०/२५) 
अर्थात्‌ जहां ब्रह्म शक्ति ओर क्षात्र 
शक्ति साथ साथ रहती है और जहां 
पंच महायज्ञों का अनुष्ठान कायम रहता 
है वही देश पुण्य देश कहलाता है। इन 
दोनों शक्तियों के,.सामञ्जस्य से ही देश 
में-जनसमाज-में शान्ति स्थिर रह सकती 
है। ग्रथात्‌ दोनों शक्तियां जब एक 


दूसरे को सहायता देती हैं तभी लोक 
परलोक के कार्य सम्पन्न होते है। मनु 
भगवान कहते हैं कि 
ना 5 ब्रह्मा क्षत्रमृध्नोति ना क्षत्र 
ब्रह्म वधते । 
ब्रह्म क्षत्र च संपृक्तमिह चामुत्र 
वर्धेते ।। 
(मनु० ६/३२२) 
प्रर्थात्‌ न ब्रिना ब्रह्मशक्ति के क्षात्र 
शक्ति बढ़ सकती है और न विना क्षात्र- 
शक्ति के ब्रह्म शक्ति ही बढ़ सकती है, 
प्रत्युत दोनों के मेल से ही लोक-परलोक 
की उन्नति होती है। 
प्रत: धर्म के विना 
ग्रात्मा रहित शरीर की भांति है। इस- 
लिए जिस तरह बिना शरीर के आत्म 


राजनीति 


क्या किसी व्यक्ति विशेष के मत को धर्म कहते हैं ? 


धर्म सापेक्ष या धर्म निरपेक्ष 


कोई राज्य घमं निरपेक्ष हो या 
उसका कोई निश्‍चित घर्म हो इससे 
पहले एक स्वाभाविक प्रश्‍न उठता हे कि 
आखिर कोई घमं हो ही क्यों ? धमं 
की आवश्यकता कहां और कंसे पड़ती 
हुं ? इस मौलिक प्रश्‍न का उत्तर हम 
किसी देश का इतिहास पढ़ कर या 
उसके सामाजिक जीवन का टिकाऊपन 
देख कर प्राप्त कर सकते हैं। किसी 
भी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र के जीवन 
में जब कोई निश्चित व स्वस्थ जीवन 
दशन नहीं होता तो वह व्यक्ति, समाज 
या राष्ट्र उन्नति के शिखर पर नहीं 
पहुंच सकता । पहले तो ठोस_ जीवन 
दर्शन के अभाव में कोई व्यक्ति या 
राष्ट्र उन्नति कर ही नहीं सकता । 
आर यदि क्षणिक विकास हो भी गया 
तो मार्ग दर्शन के ग्रभाव में व लक्ष्य- 


क्रासिइ "ढाका शोध छाव 


हीनता के कारण वह ग्राधारहीन विकास 
का महल बहुत शीघ्र ही ढह जायेगा । 
निश्चित जीवन सिद्धांत स्वस्थ व वेज्ञा- 
निक पद्धति (ढांचा) के विना राष्ट्र के 
विकास में काम श्राने वाली धन शक्ति, 
मानव-शक्ति व बुद्धि की शक्ति ठीक 
दिशा में लग ही नहीं सकती, उल्टे दिशा 
हीनता की अवस्था में देश के विकास में 
लगने वाली शक्ति उसको कमजोर बनाती 
है। यदि ग्रौर श्रधिक व्याख्या करें तो 
इसके लिए कि देश का संनिक राष्ट्र 
को रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी 
लगा दे, किसान देश के भ्रन्न के भण्डार 
को भर दे, श्रध्यापक ज्ञान का भ्रमृत 
पिला दे और प्रत्येक व्यक्ति कत्तव्य 
पालन व सेवा करने में उद्यत रहे तो 
उसका व्यक्तित्व किसी ठोस दर्शन “जिस 
को दूसरे शब्दों में घमं भी कहते हैं, 


उन्नति प्रसम्भव है उसी तरह बिना 
राजनीति के धर्म की भी कोई उपयो- 
गिता नही है। ऐसी स्थिति में आये 
समाज को नाम मात्र की धामिक श्रौर 
सांस्कृतिक भूमिका नहीं अदा करनी है 
बल्कि उसे अपने क्रांतिकारी सिद्धांत के 
श्रनुसार समाज को जागरुक और गति- 
शील बनाना है जिससे संकड़ो वर्षो के 
शोषणा से मुक्त होकर दलित, पीडित 
एवं शोषित करोड़ों की जनता शोषण 
मुक्‍त व्यवस्था कर सृजन कर सके । यह 
तभी सम्भव है जब आये- सभा जसी 
संस्था आर्य समाज के साथ २ शक्ति 
सम्पन्न होकर दढ़ता के साथ अपनी भूमिका 
का निर्वाह करती रहे । -गणिरजेइवर 


के प्राधार पर खड़ा करना होगा नहीं 
तो ब्यक्ति तो क्या राष्ट्र का राष्ट्र विनष्ट 
हो जायेगा जेसा कि श्रनेको सभ्यताएं 
संसार में उदय हुई श्रौर भूत के अ्र घेरे 
में भ्रस्त हो गई। विकास ही नहीं, 
विकास की सुरक्षा में भी घम ही कारण 
बनता है जिसका प्रमाण हम अपने ही 
इतिहास में देख सकते हैं । जहां के लोगों 
ने हजारों सालों की गुलामी सह कर भी 
भारत व भारतीयता को जीवित रखा । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्र की 
उन्नति, उसकी सुरक्षा व सुन्दरता का 
घर्म आधार बनता है। 

जिस घमं के श्राघार के ऊपर सारा 
राष्ट्र टिका हो तो यह जानना अत्यन्त 
भ्रावशयक हो जाता है कि वह जीवत 
दशन, वह धमं कंसा हो? धर्म का 

(श्लिषांश्ष पृष्ट २२ पर) 
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विज्ञान को ग्राथिक नोति का अंग होना चाहिए 


डाँ० हुसेन जहीर के अनुसार विज्ञान 

जगत के बड़े महारथी श्रपने विभागों के 
कार्यों का मूल्यांकन करने से कतराते हैं 

` . और इस दिशा में किये गये हर प्रयास 
को रोकते हैं ग्रपने कार्यकाल के दौरान 
उन्हें इस दिशा में सबसे श्रधिक विरोध 
डाँक्टर कोठारी (विश्वविद्यालय अनुदान 

. आयोग) और डाक्टर भाभा परमाणु 
शक्ति श्रायोग) से मिला। उन्होंने यह 
भी बताया कि भारत में उपलब्ध कोयले 
से बिजली उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त 
छोटे विद्यूत संयत्रों के निर्माण में भी 
रुकावर्टे डालीं जा रही हैं। पानी और 
परमाणु शक्ति द्वारा विद्यत प्राप्त करने 
के लिए आरम्भिक व्यय बहुत होता है 

« भर इस प्रकार की योजनाए चालू 
करने में समय भी बहुत लगता है । इस- 
लिए इन योजनाग्रों को द्वितीय प्राथ- 
मिकता मिलती चाहिए । सब से बड़ी 
आवश्यकता तो उपलब्ध ईधन से छोटे 
पेमाने पर विद्युत उत्पादन करने की थी 
क्योंकि बड़े 'प्लांट' से प्राप्त विद्युत को 
जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले. 
जाया जाता है तो उस का कम से कम 
एक चौथाई भाग तो रास्ते में ही नष्ट 
हो जाता है । .डॉ० जहीर वैज्ञानिक 

. रौर श्रौद्योगिक श्रनुसंघान के विज्ञानकर्मी 
संघ और भारतीय विज्ञानकर्मी संघ द्वारा 


लखनऊ में श्रायोजित विचार गोष्ठी काँ. 


उद्घाटन कर रहे थे । 


गोष्ठी में डाक्टर वीर बहादुर सिंह 
, (संस्रद सदस्य), श्री सुदेश कुमार निखा, 
डाँक्टर प्रसाद सिह, डॉक्टर वी. सी. वोहरा 


श्रौर श्री सुरेन्द्र सूरी इत्यादि ने कहा कि. 
विज्ञान नीति को भ्राथिक नीति काही | 


सरकार के विज्ञान और टेक्नोलॉजी 
विभाग द्वारा विज्ञान नीति पर स्वतंत्र 
प्रस्तावना पत्र प्रस्तुत करना वक्ताग्रों के 
अनुसार एक प्रकार से व्यर्थ सा अभ्यास 
है । 

योजना और विज्ञान: लखनऊ विइव- 
विद्यालय के श्र्थशास्त्री डाक्टर वीर 
बहादुर सिह, संसद सदस्य ने पांचवी 
पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों-- 
दरिद्रता का उन्मूलन, जनसंख्या वृद्धि को 
गति को कम करना तथा उत्पादन बढ़ाने 
पर गोष्ठी का ध्यान श्रामंत्रित किया 
जिन के द्वारा देश श्राथिक विकास की 
गति को ५ प्रतिशत चक्रवृद्धि दर से 
बढ़ाने की श्राशा करता है । इन उद्देश्यों 
की पूर्ति के लिए इस बात को श्रावश्य- 
कता है कि विज्ञान तथा तकनीकी नीति 
और ग्राथिक विकास की नीति में सम- 
न्वय हो जिस के फलस्वरूप भारत विदेशी 
निर्भरता से मुक्त हो कर श्रात्मनिभंरता 
प्राप्त कर सके । डॉ० सिंह का निष्कर्ष 


य्ह था कि विज्ञान और तकनीकी खोज \ 


को कृषि तथा उन उद्योगों से जोड़ा जाये 
जिन का जिक्र पांचवीं पंचवर्षीय योजना 


की तालिकाओं में किया गया है । 


भारतीय प्राद्योगिकी संस्थान, कान- 
पुर में धातु विज्ञान के प्राध्यापक डॉक्टर 


` कमला प्रसाद सिंह ने भारत सरकार की 
वज्ञानिक एवं तकनोको योजना को. 


आलोचना करते हुए यह बताया कि यह 


योजना तो झपनो रूपरेखा में संयुक्तराष्ट्र . . 


संघ के कुछ प्रकाशनों की प्रतिलिपि सी 
है । आवश्यकता इस बात को है कि 
विज्ञान की शिक्षा का पुननिर्माण देश 
को ्ाववयकताझों को ध्यात में रख कर 
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` अनुसंधान संस्थान. के वेज्ञानिक डाक्टर 


` दवाओं के निर्माण में कोई 


कर्मी श्रपना पूर्ण योगदान देश की सम- 
स्याग्रों को सुलभाते में दे सके । 


लखनऊ स्थित केन्द्रिय श्रौषधि . 


बोहरा ने कहा कि मनुष्यों और पशुओं के | 
मलमूत्र से घरेलू गंस और उपजाऊ खाद | 
एक साथ उत्पन्न किये जा सकते हैं। इस | 
कार्य के लिए नगरों और गांवों में मल- | 
मुत्र निकासी और छोटे संयंत्रों हारा उस | 
का उपयोग करने के लिए आवश्यक कदम | 
उठाये जाने चाहिए । केन्द्रीय खाद्य 
तकनीक अनुसंधान” संस्थान मसूर के | 
बज्ञानिक पी. वीरराजु ने बड़े उद्योगो _ 
'में व्याप्त भष्टाचार और विदेश परस्तो | 
को भावना का विवेचन किया श्रोर इस | 
बात पर जोर दिया कि स्वदेशी तकनीक 
का उपयोग छोटे उद्योग हो कर सकते | 
हें । इसलिए वंज्ञानिक एवं 'श्रोद्योगिक | 


` भ्रनुसंधान परिषद्‌ का प्रयास बड़े पसाने _ 


पर दनिक व्यवहार में आने वालं 
वस्तुभ्रों का उत्पादन छोटे तथा गृह | 
उद्योगों के द्वारा विकसित करने को | 
दिजञा में होना चाहिए । केन्द्रीय ओष् 
भ्रनुसंधान संस्थान, लखनऊ के निदे 
डाक्टर एम. एल.. घर ने भारत के 
ओषधि उद्योग की दयनीय अवस्था पर 
प्रकाश डाला । उन्होंने कहा कि यद्यपि 


ह ओर तकनोकी . ह 


कि अल्प विकसित देशों में विदेशों से 
मंगाई हुई मशीनों श्रोर तकनीकी ज्ञान 
पर आधारित बड़े-बड़े उद्योग स्थापित 
है । इस्पात, उवरक, तेल इत्यादि ही 
नहीं ग्राम उपभोक्ता सामान जेसे कि दंत 
मंजन, चाकलेट, कपड़े, खिलोने इत्यादि 
भी विदेशी सहयोग से बनाये जाते हैं । 
कच्ची सामग्री और सस्ते श्रम के उपयोग 
पर आधारित ये उद्योग अपने लाभ का 
मुख्य श्र श विदेश भेजते हैं श्रौर शेष 
समाज के उच्च वर्ग को दलाली के रूप में 
प्राप्त होता है जिसका उपयोग वे ग्रामोद- 
प्रमोद के श्राधुतिकतम साधन जुटाने में 
करते हैं। इसे प्रकार जहां इनीगिनी 
श्रट्टालिकाएं गगन चूमने लगती हैं 
वहां दरिद्रता देश के भ्रंचल में फलती 
जाती हैं । देश की इस दुर्दशा से मुक्ति 
पाने के लिए हमें एक नयी योजना 
बनानी होगी जिस में विकास श्यू खला 
ऊपर से श्रारंभ न हो कर नीचे से श्रारंभ 
होगी । सर्वप्रथम देश के ग्रचल का 
विकास किया जायेगा । विदेशी प्रभाव 
से मुक्ति छोटे उद्योगों का विस्तार कर 
उन्हें शक्तिशाली बनाया जायेगा श्रोर 
कालांतर में हम भ्रपने परों पर खड़े हो 
करं विकास की सर्वोच्च सीढ़ीं पर 
पहुँच जायेंगे । 


विज्ञान का उपयोग सार्वजनिक 
हित में होना चाहिए 
शोषण श्रौर विज्ञान : विज्ञान द्वारा 
शोषण की उक्त प्रक्रिया का 
विश्लेषण. करते हुए भारतीय 
विज्ञान कर्मी संघ के महासचिव श्री 
रामप्रसाद ने कहा कि आरंभ में तो 
बिज्ञान का विस्तार जनजागरणा के साथ 
हुआ, किन्तु सामंती अर्थव्यवस्था के 
समाप्त होते ही विज्ञान का उपयोग 
शोषणातन्त्र के साथ जुड़ गया। ग्रल्प 


' विकसित देशों में विज्ञात उपनिवेशवाद 
फ्री धरोहर के रू कें? विचयं है" पेहीअडॉ!उम्क्ाब्रेंचा सेबाउ्रों०० का 9॥विस्ता 53 दि्nेion ५४ > १५७ » ५9 १ ७ ५ 9 > 29 १ ७०१९८9 ९ %> ९ ७११ भ्या 


¢ A SONNY 


कारणा है कि राजनेतिक स्वतंत्रता प्राप्ति 
के बाद भी ग्रल्प विकसित देशों का 
शोषण जारी है । इस मत की पुष्टि श्री 
रामप्रसाद ने लेंस का उदाहरण दे कर 
की । लेंसों की जानकारी मानव समाज 
को पाषाण युग से ही थी पर उनका 
उपयोग जनजागरण के युग में ही हुआ 
जब कि समाज ढोंगी उच्चवर्ग की शान- 
शौकत से उकता गया था । उस समय 
लोग पढ़ लिख कर उस वर्ग को उखाड़ 
फेकने के लिए जनमत तेयार कर रहे 
थे । फलतः छपाई की मशीन विकसित 
की गयी और बुढ़ापे तक पढ़ने लिखने 
के लिए लेंस का उपयोग किया गया । 
लेस चश्मों के रूप में आंखों पर पहने जाने 
लगे और कभी-कभी हाथ के लेंस और 
चइमे के लेंस का साथ-साथ उपयोग किये 
जाने पर दूरबीन श्रौर खुदेबीन का 
श्राविष्कार हो गया । ग्रब विज्ञान पूजी- 
पतियों का दास बन गया है । उसका 
उपयोग लाभ बटोरने के लिए किया 
जाने लगा । उपनिवेश ढूढने के लिए 
समुद्र यात्राएं शुरू हुई। लड़ाई हुई श्रौर 
उपनिवेशों का सर्वेक्षण हुआ । समुद्र 
यात्रा, लड़ाईयों और सर्वेक्षण में दूरबीन 
ग्रोर उस पर आधारित उपकरणों का 
महत्त्व था फलस्वरूप इनके विकास 
के लिए बंज्ञानिकों को भरपूर प्रोत्साहन 
मिला । किन्तु भारत जेसे उपनिवेश 


में लेस विज्ञान की शिक्षा एक विषय के 
रूप में दी गयी ताकि लोग यहां दूरबीनों, 
खुदंबीनों श्रौर कमरों के महत्व को समभ 
सकें और इन्हें खरीदने के लिए लाला- 
यित हों, श्री रामप्रसाद के श्रनुसार यह 
श्रावदयक है कि शिक्षा और श्रनुसधान 
को समस्त संस्थाओं को विदेशी प्रभाव 
से मुक्त कर उनका उपयोग देश के 
विकास में किया जाये। इसके लिए 
इन संस्थाश्रों का विस्तार संस्थाओं 
के रूप, में रुकता चाहिए श्रौर 


श्रंचल तक होना चाहिए । विज्ञान का 
पयोग व्यक्तिगत लाभ न होकर सार्ब- 
जनिक हित में होना चाहिए । इसलिए 
घन संस्थाओं को न देकर विकास की 
विशिष्ट योजनाग्रों को मिलता चाहिए 
जो कि इन संस्थाओं में श्रावइयक सेबाग्रों 


का विस्तार कर सके । कॅ. 


केन्द्रीय सरकार के मन्त्रियों, राज्य- 
मन्त्रियों और उपमन्त्रियों की हिफाजत 
के लिए पुलिस पर कितना खर्च होता 
है। उसका एक हिसाब देखिये । यह 
हिसाब केन्द्रीय सरकार की तरफ से 
लोक सभा में दिया गया था । 


वर्षं सब मंत्रियों रक्षक पुलिस कुल व्यय 
की संख्या वालों की सं० 
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यानी पिछले ६ वर्षों में केन्द्रीय 
सरकार के मन्त्रियों की हिफाजत करर 
वाले पुलिस मैंनों की संख्या और उस पः 
होने वाला खर्च बढ़कर लगभग तीनगुन 
हो गया है । जनता से दिन-दिन विच्छिः 
होने वाले मन्त्रियों का यही हाल होत 
है । 

आकषक एवं सर्वोत्तम छपाई 

के लिए 


राजधम प्रेस 
से सम्पक स्थापित कीजिए 
स्थान : 


झज्जर रोड, रोहतक 


दूरभाष : ८८२ 


अंग्रेजी हटाओ' आन्दोलन छेड़ दो 


डा० वेदप्रताप वाढिळ 


अरे जी हटाओ का मतलब यह कतई नहीं है कि हमें 
श्रग्रेजी से नफरत है। किसी भी भाषा या साहि 


से कोई मूखे ही नफरत कर सकता है । यदि कोई स्वेच्छा से 
अंग्रेजी या दुनियां की अन्य भाषाएँ पढ़ना चाहे, उनके माध्यम 
से ज्ञान का दोहन करना चाहे तो हमें प्रसन्तता ही होगी । 
लेकिन आपत्ति तब उपस्थित होती है जब ज्ञान के एक साधन 
को रुतबे का, विशेषाधिकार का शोषण का हथियार बना 
लिया जाए॥ 

अंग्रेजी हटाश्रो आन्दोलन अग्रे जी का नहीं, बल्कि उसके 
रुतबे का, विशेषाधिकार का, उसकी शोषराकारी प्रवृत्ति का 
विरोधी है । इसलिए हमने कहा 'ग्रग्रेजी हटाग्रो / हमने यह 
कभी नहीं कहा कि 'ग्रग्रेजी मिटाग्रो'। श्रब सवाल यह है कि 
ग्रग्रेजी कहां से हटे ? न्यायालय से हटे, राज-काज से हटे, 
कारखानों से हटे, फौज से हटे, भ्रस्पताल से हटे, पाठशाला- 
प्रयोगशाला से हटे, घर-द्वार-बाजार से हटे। हट कर कहां 
जाए ? पुस्तकालयों में जाए, विदेशी भाषा-शिक्षण संस्थानों में 
जाए । वहां भी सारी जगह घेरकर पसरे नहीं । दुनियां की ग्रन्य 
भाषाग्रों के लिए भी थोड़ी-थोड़ी जगह खाली करे । हटना उसे 
सभी जगह से पड़ेगा । कहीं से थोड़ा, कहीं से ज्यादा । 

लुधियाना के कुछ प्राध्यापक बन्धुश्रों ने मुझसे कहा कि 
“ग्रंग्रेजी हटाओ्रो' में से निपेघात्मकता की गंध झात्ती है। यह 
“निगेटिव' नारा है । मैंने पूछा, श्रहिसा क्या है, श्रस्तेय क्या है, 
अपरिग्रह क्या है, श्रद्वेत क्या है? कया ये सब निषेध के सिद्धांत 
नहीं है ? महात्मा गांधी का '्रसहयोग' क्या था ? इन्दिरा 
गांधी का गरीबी हटाओ” क्या है ? यह नारा निषेधात्मक ही 
नहीं है बल्कि '्रग्रेजी हटाग्रो' की भौंड़ी-सी नकल भी है (क्ध्रोंकि 
गरीत्री तो मिटाई जानी चाहिए) । निषेध से डरिए मत । सृष्टि 
के नियम को समिए। बिना ध्वंस के निर्माण नही हो सकता । 
छोटा-सा मकान भी बनाना हो तो नींव खोदनी पड़ती है। जो 
खुदाई के डर से नींव नहीं डालता, उसके मकान का अन्जाम 
बया होगा ? वही होगा जो पिछले पच्चीस वर्षो में हिन्दी का 
हुग्रा । हिन्दी वाले लोग्भ्रग्रेजी को हटाये बिना हिन्दी को लाना 
चाहते थे । नतीजा क्यो हुश्रा ? भ्र ग्रेजी अपने स्थान पर जमी 
रही और हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाश्रों में एक नकली 
लड़ाई चल पड़ी । ग्रग्रेजी हटाग्रो आन्दोलन इस नकली लड़ाई 
का विरोध करता है । वह समस्त भारतीय भाषाश्रों को श्रग्नेजी 
के वर्चस्व के विरुद्ध एक सशक्त चट्टान की तरह खड़ा करता 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


चाहता है। जब तक श्रग्रेजी नहीं हटती, भारतीय भाषाएँ एक 
नहीं होंगी । 


अ्ग्र जी हटाओ आन्दोलन ग्रौर हिन्दी चलाओ आन्दोलन 
में भी बुनियादी फकं है । हिन्दी आन्दोलन वाले लोग चाहते हैं 
कि ग्रग्रजी का स्थान हिन्दी ले ले | उन्हें इस बात की चिन्ता 
नहीं है कि श्रग्रेजी की तरह हिन्दी भी शोषण का, विशेषाधि- 
कार का और रुतबे का हथियार बन सकती है । अगर हिन्दी के 
आने का नतीजा यह हो कि अन्य भाषावालों के लिए नौकरियों 
का, अवसरों का, श्रागे बढ़ने का मार्ग दुर्गम हो जाए तो फिर 
हिन्दी को लाने से फायदा क्या हुश्रा ? वह भी ग्रग्रेजीकी | 
तरह देश में गैर-बरावरी को बढ़ाएगी । फर्क इतना होगा कि भर 
आज ग्रंग्ने जी के कारण जहां दो प्रतिशत लोग सारे देश को रौंद $ 
रहे हैं, वहां ३० प्रतिशत लोग बाकी ७० प्रतिशत लोगों के साथ 
श्रस्थाय करेगे। हम हर अन्याय के विरुद्ध लड़ना चाहतले हैं। 
चाहे वह छोटा हो या बड़ा। मैं नहीं चाहता कि मेरी मातुः 
भाषा वही घिनौना कार्यं करे जो कि अ्रंग्रेजी कर रही है। 
इसीलिए हम सारे देश में हिन्दी को थोपने के विरोधी हैं । 


बहुसंख्यक की भाषा ही सम्पक भाषा 
इसका मतलब यह 


सरल झोर विज्ञातिक लिपि : 
रहीं है कि हमने सारे देश को जोड़नेवाली भाषा के सवाल पर _ 
विचार नहीं किया हे । सारे देश को जोड़ने वाली भाषा 
भी भारतीय भाषा हो सकती है। लेकिन इस काम केलि 


भाषा को तुलना में इसके बोलने वाले सबसे ज्यादा हे 
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लिपि-देवनागरी--सरल और वैज्ञानिक है तथा यह भाषा 
भारत के सबसे बड़े इलाके में बोली जाती है। जहां तक हिन्दी 
देश की सारी भाषाश्रों को जोड़ती है, वहां तक हिन्दी को लाने 
में हमें कोई एतराज नहीं है । लेकिन हिन्दी अन्य भाषाओझ्रों का 
हक मारे, यह उचित नहीं है । हर प्रदेश में उस प्रदेश की भाषा 
पूरी तरह से चलनी चाहिए । केन्द्र में भी प्रदेशों से आनेवाले 
लोगों को अपनी-अपनी भाषा के जरिए नौकरी पाने, संसद में 
बोलने, न्याय पाने और शिक्षा पाने का पूरा अधिकार होना 
चाहिए । उन्नति के अ्रवसरों में हिन्दी को आड़े नहीं आना 
चाहिए । हिन्दी का काम केवल विभिन्‍न भाषा-भाषियों के बीच 
सम्पर्क स्थापित करना है । केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय संस्थानों 
का भ्रपने तई सारा काम-काज केवल हिन्दी में चल सकताहै, चलना 
चाहिए । लेकिन प्रदेशों से उनकी भाषा में आने वाले पत्रों को 
केन्द्र के द्वारा केवल स्वीकार किया जाना चाहिऐ वल्कि उन्हीं 
की भाषा में उन पत्रों का; जवाब दिया जाना चाहिए। किसी 
व्यक्ति, संस्था या प्रादेशिक सरकार को इसलिए घाटे में नहीं 
एखा जाना चाहिए कि वह हिन्दी में प्रवीणा नहीं है । 
इस कार्य को कम खर्चीला और सुगम बनाने के लिए यह 
वश्यक हे कि हर सरकारी विभाग के साथ कुछ श्रनुवादक 
लग्न कर दिए जाएं । ऐसे ध्रनुवादक भी हो सकते हैं, जों कि 
तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच भाषाएं एक साथ जानते हों। 
इन भ्रनुवादकों पर होने वाला खर्चे भ्रनिवार्य श्रग्रेजी को 
चलाए रख॑ने के लिए होने वाले खर्च से निश्चित रूप से कम 
होगा । 
सोवियत संघ ओर यूरोप के उन देशों में जहां श्रनेक भाषाएं 
बोली जाती हैं, वहां ऐसा ही किया जाता है। कोई भी देश 
अनुवाद के खर्च के डर से किसी विदेशी भाषा को अपने श्राप 
पर नहीं लादता । देशी भाषाग्रों को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक 
' पृष्ठभूमि एक होने के कारण उनमें परस्पर अनुवाद करना 
इतना सरल होता है कि कुछ ही वर्षों में बहुत से लोग अपने 
श्राप कई भाषाएं सीख जाते हैं श्रोर फिर भ्रनुवादकों की जरुरत 
नहीं रहती, जसा कि स्विटजरलेंड श्रौर युगोस्लाविया में हुश्रा 
है । 
' मुक्ति और सच्चे मेल-मिलाप का ग्रान्दोलन 


इस बात पर यह ग्रापत्तिकी जा सकती है कि सरकार 
अपना समय राज-काज में लगाए या वह इन भाषाग्रों के 
चक्कर में पड़ जाए मै पूछता हूँ कि श्रगर जनता से सीधे 
उसकी जुबान में उसके दुःख दर्द नहीं सुनोगे श्रौर सीधे उसकी 
जुबान में उसकी समस्याग्रों का समाधान नही दोगे तो श्रच्छा 


MP ` और सच्चा राज-काज कसे चलाश्रोगे ? नकली समस्याग्रों और 
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उनके नकली समाघानों का राज-काज तो इस देश में पिछले 
पच्चीस साल से चल ही रहा है श्रगर आप देश के एक 
ग्रौसत आदमी को यह विश्वास दिलाएंगे कि बड़े से बड़े स्तर पर 
भी उसकी भाषा को नीचा नहीं देखना पड़ेगा तो काम-चलाऊ 
हिन्दी सीखने में उसे जरा भी एतराज नहीं होगा । आज 
दक्षिण का आदमी हिन्दी का विरोध क्यों करता है ? सिर्फ 
इसलिए कि उसे डर है कि उसकी नौकरियां चली जाएंगी । 
वह अवसरों को दोड़ में पिछड़ जाएगा । हिन्दी आन्दोलन ने 
'हिन्दी' 'हिन्दी' चिल्लाकर इस डर को बढ़ाया है। इस डर 
को पुख्ता तौर पर खत्म किया जाना चाहिए। यह डर तभी 
खत्म होगा जबकि भ्रग्रजी हटेगी । ग्रग्रेजी हटेगी तो उत्तर 
भारत के लोग दक्षिणा की भाषाएं सीखेगे । श्र ग्रेजी रहती है तो 
उत्तर भारत के लोग सोचते हैं कि तमिल, तेलगु कन्नड, 
मलयालम सीखकर क्या करेगे? ग्रग्रेजी में ही बात कर 
लेंगे । इसी प्रकार दक्षिण वाले भी सोचते हैं। जब ग्रग्रेजी 
में काम चल जाता है तो हिन्दी क्यों सीखें ? इस प्रकार ग्रग्रेजी 
की कृपा से उत्तर दक्षिणा के बीच सच्चा मेल-मिलाप ही नहीं 
होता । भ्र ग्रेजी के जरिये जो नकली मेल-मिलाप होता है, वह भी 
कितने लोगों का ? २%लोगों का भी नहीं । इन्हीं २९,लोगों का 
काम चल रहा है । वाकी ६५ प्रतिशत लोगों का काम ठप्प हे । 
उनके जीबन में ग्रंधेरा ही ग्रधेरा है। ग्रघेरे वाले लोगों में 
दक्षिण श्रौर उत्तर को सभी साधारणा जनता शामिल है। 
प्र ग्रेजी हटाग्रो ग्रांदोलन देश के करोड़ों लोगों को अंधेरे से उजाले 
की ओर ले जाना चाहता है । वह उत्तर और दक्षिण में, पूरब 
श्रौर पश्चिम में कोई भेद नहीं करता । उसके लिए सारे देश की 
गरीब ग्रामीण, दलित, पीड़ित, विपन्न जनता एक है। वह इस 
सामान्य जनता को भाषाग्रों को ग्रागे लाना चाहता है और 
एक छोटे-से-छोटे ग्रादमी के दिल में भी यह अहसास पदा 
करना चाहता है कि वह अपनी भाषा के जरिये बड़े से-वड़े पद 
पर पहुँच सकता है । 


इसी ग्राधार पर मैं कहता हूं कि श्र ग्र जी हटाओरो ्रान्दोलन 
मनुष्य मात्र को मुक्ति का ग्रान्दोलन है । पृथ्वी के किसी भी 
हिस्से पर यदि विसी भी मनुष्य की श्रात्माभिव्यक्ति का. गला 
घोंटा गया तो ग्र'ग्रेजी हटाश्रो आन्दोलन चुप नहीं बँठेगा। 
इसीलिए इस श्रान्दोलन ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में बांगला 
का, श्रीलंका में सिंहली श्रौर तमिल क, श्रफगानिस्तान में 
पझ्तो श्रौर फारसी का, तन्जानिया में स्वाहिली का ग्रौर उरुग्वे 
में गोरानी भाषा का सदा समर्थन किया है। हमने यह कभी 
नहीं कहा कि हम इ'्लेड से प्रग्रेजी 'हटाना चाहते हैं लेकिन 

( शेषांश पृष्ठ २१ पर ) 
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आध्यात्वप्रवाह- [ ग्रन्तिम भाग] 


2 हारादि १२0 शण? ११0 
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Est, 


ईश्वर को हम क्यों मानें ? 


स्व० गंगाप्रसाद उपाध्याय 


आस्तिकता भी क्रम-क्रम से 


विकसित होती है 


इसके अतिरिक्त दूसरी वात यह है 
कि ग्न्य गुणों के समान ्रास्तिकता का 
भी विकास होता हैं । ्रास्तिकता 'छूमंतर' 
जादू की ,लकड़ी से उत्पन्न नहीं हो 
जाती । जिस प्रकार झार्ने: शनं कक्षा-क्रम 
से पढ़ते-पढ़ते ही मनुष्य को गणित, 
भुगोल तथा अन्य विद्यायें ग्राती हैं उसी 
प्रकार ईश्वर विश्वास भी क्रमशः अभ्यास 
तथा अध्ययन से आता है। इसके लिए 
गुरु चाहिए, परिस्थिति चाहिए और 
शिष्य का शुद्ध आत्मा चाहिए । ईश्वर 
विश्वास आत्मा की उच्चतम अवस्था का 
नाम है । हम प्रायः लोगों को ईश्वर 
विश्वास की भिन्न-भिन्न श्रेणियों में पाते 
हैं । उनमें कुछ कपटी भी हैं जो चोरी 
की गाउन (चोले) पहन कर ग्रेजुएट 
(स्नातक) बन गए हैं। परन्तु कुछ ऐसे 
भी हैं जिनमें ग्रभ्यास की कमी है और 
साम!जिक परिस्थिति का. वह सामना 
नहीं कर सकते। कुछ ऐसे भो हैं जो 
सच्चे सिद्धान्तो के अभाव को दशा में 
कुछ रह्मों या पाखण्ड को ही श्रास्तिकता 
समझे हुए हैं। बह्‌ पत्थर को हीरा 
सममे हुए हैं अतः पत्थर का ही मूल्य 
उनके हाथ लगता है । हीरे का नहीं । 


परन्तु इससे ग्ास्तिकता की उप- 
योगिता में किसी प्रकार की कमी नहीं 
हो जाती । वस्तुतः उन साघारस्प अरि- 
_ तकों के जीवन भी, जिसमें हमको इतनी 

_ चुटियां मिलती हैं प्रत्यंत नीच होते, यदि. 


उनको आस्तिकता तथा ईश्वर विश्‍वास | 


ईइवर-विशवास मनुष्य को उस समय 
सत्य मार्ग पर दृढ़ होने के लिए बल देता 
है जब संसार के अनेक प्रनोभन तथा 
अनेक भय उसे झूठ वोलन के लिए 
प्रेरणा करते हैं । इश्वर विश्वासी मनुष्य 
फांसी पाने से भी नहीं डरता श्रौर हषं- 
पूर्वक अपने कत्तव्य का पालन करता है 
क्योंकि वह समझता है कि मृत्यु के समय 
भी ईश्वर -का करुणामय हाथ उसके 
ऊपर है। ईश्वर-विइवासी मनुष्य को 
सच्ची क्षमा सिखाता है। ईश्वर-विशवास 
मनुष्य को दम, शम तथा इन्द्रिय निग्रह 
के अभ्यास में सहायता देता है। ईरवर- 
विश्वास उसको पापाचरण से रोकता 
है। वस्तुतः यदि विचार किया जाये तो 
ईश्वर-विश्वास एक ऐसा पारस मणि है 
जिसके छूने से ही मनुष्य का जीवन कुछ 
का कुछ बन जाता है । 

लोग कहेंगे क्या बिना ईइवर-विइवास 
के हम इन गुणों को घारण नहीं कर 
सकते ? मैं कहता हूँ, 'नहीं। कदापि 
नहीं । कम सें कम इतिहास या दष्टांतों 
का इस विषय में अभाव है और यह सिद्ध 
भी नहीं हो सकता । वस्तुत: आदि सृष्टि से 
अब तक ईश्वर-विव्वास किसी न किसी 
रूप में मनुष्य मात्र में प्रचलित रहा है । 
इसी के भ्राघार पर लोगों ने प्राचार 


शास्त्र की नीव रक्खी है। और इसके 


आश्रय से वह नियम संसार के वायु- 
मण्डल में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनका येन- 
केन प्रकारेण प्रत्येक मनुष्य के ऊपर 
प्रभाव है। इसलिए यदि कोई मनुष्य ईश्वर 
पर विशवास नहीं भी करता तो भी वह 


` होगा जहां ग्राकर्षण शक्ति का सवथा 


बाह्य विषय जीवन की आवश्क- | 


चेतत सभु 


जाने पाते । अब यदि नास्तिक ऐसे स्थान | 
पर पहुंच सकें जहां ईश्वर-विश्वास का 
लवलेश भी नहीं है और वह अपने पुराने | 
संस्कारों को भी एक प्रकार से धो डाले, द; ~ 
तव शायद इस वात का अनुमान किया RE 
जा सकता है कि ईइवर-विशवास के बिता | क 

मनुष्य सदाचारी रह सकता है या नहीं । - ~ 
परन्तु यह कंसे होगा ? मैं यह जानना | 
चाहता हूँ कि पृथ्वी की ग्राकर्षण शक्ति | 
के बिना भी मैं चल फिर सकता हूँ या नहीं। | 
इसके लिए मुझे उन स्थानों पर जाना | 


Fi 


अभाव हो । क्या ऐसा अनुमान सम्भव | 
है? कदापि नहीं । जब सम्भावना नहीं | 
तो व्यर्थं कल्पना ही क्यों? वैज्ञानिक | 
प्रयोग में जव कल्पना की जाती है तो | 
उसका कोई कारण अवब्य होता है, 
ताश्रों की पूति के साधनहै | 
साध्य नही । 


फिर एक बात और है । सदाचार से | 
क्या भ्रथं लेते हो ? यही न कि 


भी लिया जाय कि केवल सामा 
आवश्यकतायें मनुष्य को इन नियमों के 
पालने के लिए प्रेरक हो सकती है । 

परन्तु फिर भी तो प्रेरणा बाहर : 
आयेगी । और इस सदाचार की एक 
सीमा होगी । यदि सदाचार के लिए 
आत्म-शान्ति (self-satisfactii 
आवस्यक है तो उसको प्रा 
बातों से न होगी । परम- वार 
अनन्द से मनुष्य उस समः 
ही रहेगा जब तक वह्‌ 
महती सत्ता का दा न 
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परन्तु शारीरिक सुख कितने क्षणभंगुर 
हैं ? इसका पता प्रत्येक भोग विलास में 
लिप्त पुरुष को शीघ्र ही लग जाता है। 


पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्‌ 
पतति भूतले--से भी तो तृप्ति नहीं 
होती, विलास-प्रियता की श्रग्ति प्रत्येक 
आहुति से और श्रधिक प्रचण्ड होती है 
और मनुष्य की आत्मा उसमें दग्ध हो 
जाती है। बाह्यविषय सुख देने के लिये 
नहीं किन्तु शारीरिक साधारण आव- 
इयकताओं की पूर्ति मात्र के लिये हैं। 
भूख लगे खाना खालो, जिससे शरीर 
काम करने योग्य बना रहे । परन्तु यदि 
यह समभा कि जीवन का उद्देश्य ही 
खाना है तो खाने से बहुत जल्दी दुःखं 
पहुंचने लगता है और मनुष्य उन सुखों 
से वंचित रह जाता है जो ग्रति सूक्ष्म 
आर इसलिये अधिक रोचक हैं । मिल 
पै अपनी पुस्तक यूटीलिटेरियेनिज्म 
( Utilitarianism) में एक प्रश्‍न उपस्थित 
किया है कि यदि सुख चाहना ही मनुष्य 
का उद्देश्य हो तो उसमें श्रौर सुअर 
में क्या भेद रहेगा? क्योंकि जो 'श्रानन्द 
सुश्रर को कीचड़ में लेटने से होता है 
उससे अधिक आनन्द एक राजा को 
कोमल शय्या पर लेटने पर नहीं होता । 
फिर बही उसका उत्तर देते हैं कि 
्ानन्द-श्रानन्द में भेद है। सुश्रर का 
श्रानंद सुभ्रर का श्रानंद है श्रौर मनुष्य 
का आनंद मनुष्य का श्रानंद है। सुश्रर 
में वह शक्ति ही नहीं जो सूक्ष्मतर श्रानंद 
को अनुभव कर सके । मिल का इतना 
कथन तो ठीक है। परन्तु यदि मिल 
` महोदय श्रपनी इस युक्ति को श्रागे बढ़ाते 
श्रौर श्रानंद की उत्कृष्टतम तथा सूक्ष्मतम 
अवस्था का विचार कर सकते तो उनको 


पता चलता कि जिस प्रकार मनुष्य का - 


आनन्द सुअर के श्रानंद से उच्चकोटि. का 


है, इसी प्रकार विषयों में लिप्त मनुष्य के 
श्रानंद से ईशवर-विइवासी का श्रानंद कई 


गुणा उच्च कोटि का है। एक गणितज्ञ 
को जो सुख गणित सम्बंधी प्रइनों के 
समाधान में आता है वह लड्डू पेड़े में 
नहीं आता । परन्तु एक बालक जिसे 
उस- सूक्ष्म श्रानद का कुछ भी ज्ञान नहीं 
यह नहीं समक सकता कि लड्डू पेड़े से 
श्रधिक मीठी वस्तु भी कोई हो सकती 
है। यही हाल वाल-बुद्धि मनुष्यों का 
है । वह तो इन्द्रियों की तृप्ति को हो 
सुखों का सारभूत समझते हैं । श्रौर यह 
इन्द्रियां मनुष्य को उस समय तक 
नाच नचाती रहती हैं जब तक चेतन-जीव 
श्रपने को उनके दासत्व में रखता है। 
पराई उंगली के संकेत पर नाचने से न 
सुख ही मिलता है, न दुःख की निवृति 
होती है । इसीलिए वेद में कहा है : 


यस्तु सर्वाणि भूतानि ्रात्मन्नेवानु- 
पञ्यति । सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न 
विचिक्रित्सति । यस्मिन्सर्वाशिभूतान्यात्‌- 
मंवाभूद्विजानलः तत्र को मोहः कःशोकः 
एकत्वमपनुइयतः। (यजुर्वेद, अ.४०,६-७) 

्रर्थात्‌ जो समस्त सृष्टि को एक 
परमात्मा में व्याप्त देखता है उसको 
किसी प्रकार का मोह या शोक नहीं हो 
सकता । 


यही कारणा है कि हम ईइवर-भक्तों 
को संसार के सुखों पर लात मारते तथा 
अपने कर्तव्य पालन करने में किसी का 
भय न करते हुए देखते हैं। लोग उनको 
मुखं कहें, इसकी उनको चिन्ता नहीं । 
परन्तु उनका हृदय प्रेम से पूणां है । वह 
वस्तुतः सदाचार का सच्चा आधार है । 


“कुछ लोगों का ग्राक्षेप है कि जब 


ईइवर निराचारी. (००००३}) है तो 


वह हमको सदाचार कसे सिखा सकता 
है? निराचारी का श्रर्थ शायद पाठक- 
गणा समझ गए होंगे। एक सदाचारी 
होता है, दूसरा दुराचारी, यह दोनों 
सापेक्षिक शब्द है। मनुष्य या तो सदा- 


चारी होगा श्रथवा दुराचीरी, परन्तु कृत्ते, 
बिल्ली आदि प्राणियों में सदाचार-दुराचार 
का प्रश्‍न ही नहीं उठता क्योंकि उनका 
काम बुद्धि-पूर्वंक नहीं होता । इस लिए 
उन प्राणियों की गणाना ग्राचारात्मक 
प्राणियों (#072] ७०१72») में नहीं है। 
उनको न सदाचारी कह सकते हैं, न 
दुराचारी । इसी प्रकार कुछ लोगों का 
कहना है कि ईद्वर के सम्बंध में भी 
आचार सम्बंघी प्रश्‍न नहीं उठता । वह 
भी ग्राचारात्मक नहीं अर्थात्‌ निराचारी 
(unmoral 0९72) है । क्योंकि वह 
एक ही प्रकार के काम करता है, उनसे 
विपरीत नहीं कर सकता है) इस प्रकार 
यह लोग कहते हैं कि मनुष्य को आचार 
वह्‌ सिखलाये जो स्वयं ग्राचारः युक्त हो । 
निराचारी सत्ता मनुष्य को सदाचारी 
कंसे बना सकती है ? 


हमारा उत्तर यह है कि जिस प्रकार 
पत्थर या कृत्ते, बिल्ली श्रादि निराचारी 
हैं उसी प्रकार ईश्‍वर नहीं है। वस्तुतः 
हम जिस श्रथ में एक मनुष्य को सदा- 
चारी कह सकते हैं उसी अर्थ में ईश्वर 
को भी सदाचारी कहा जा सकता है। 
ईश्वर सत्‌ है, श्रतएव उसका श्राचार भी 
सदाचार कहलायेगा । पत्थर आदि जड़ 
पदार्थ और कुत्ते बिल्ली आदि प्राणी झूठ 
नहीं बोलते । चोरी नहीं करते । परन्तु 
यह केवल निषेघात्मक सदाचार है, 
बुद्धिपू्वंक नहीं है। ईश्वर के सभी काम 
बुद्धिपूवंक होते है, श्रत: केवल इसलिए 


-उसको निराचारी नहीं कह सकते कि 


वह दुराचार नहीं कर सकता । जिस 
प्रकार सत्पुरुषों के ग्राचार मनुष्य मात्र 
के अनुकरणीय है,.इसी प्रकार ईश्वर के 


दया, प्रेम परोपकार तथा न्याय भी. 


मनुष्यों को श्रनुकरणीय है । ईश्वर को 
निराचारी (077072]) कह कर उससे 
सदाचार को भिन्न करना वाकूजाल है । 
इसका वास्तविक ग्रथं कोई नहीं । 
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आ्रर० एस० श्रामॅस्ट्रोंग ने उचित कहा 
है: 

“उन सत्‌ नियमों के अनुकूल जीवन 
व्यतीत करना ही सदाचार है जो सत्पुरुष 
प्र्थात्‌ ईश्वर की ओर से है और इस 
अनुकूलता का अनुभव करना ही 
परमानन्द है ।” 


सदाचार की कसोटी हमारी 
fs Ol VST च 


आत्मा के भीतर है । 


कुछ लोगों का कथन है कि ग्रारि- 
तकों ने ईश्वर के ऐसे गुण ग्रौर कर्म 
वणान किए हैं कि हम उनको सदाचार 
की कोटि में नहीं रख सकते। और कोई 
सदाचारी मनुष्य उनको मानने के लिए 
लेयार न होगा । फिर यह कंसे कहा 
जाय कि ईश्वर के कर्मो का श्रनुकरण 
करके हम सदाचारी बन जायेगे ? मिल 
ने इस सम्बंध में जो कुछ लिखा है उसका 
तात्पर्य यह है कि यदि उनको ईश्वर 
के ग्रस्तित्व का प्रमाणा मिल जाय तो वह 

. इसको मान लेगे । परन्तु वह उसको उन 
विशेषणों से पुकारने के लिए तेयार नहीं 
हैं जो एक सदाचारी मनुष्य के लिए 
प्रयुक्त किए जाते हैं, चाहे ईश्वर उनको 
घोर नरक में ही क्यों न डाल दे । अर्थात्‌ 
वह नरक की यातनायें भी सहन करने 
को उद्यत हैं परन्तु क्रूर सत्ता को दयालु 
कह कर भूठ बोलने के लिए उद्यत नहीं। 


वस्तुतः यह एक वीरता-युक्त वाक्य 
है और इसके कहने में मिल अपने 'लाभ- 
वाद' को भी परवाह नहीं करते। घोर 
से घोर दुःख मिलने पर भी वह सत्यवादी 
बनना चाहते हैं । इस सत्यवाद की 
प्रेरणा उनको किस ओर से हो रही है? 
लाभव।द( Utilitarianism) अर सुख- 
वाद ([॥९५००।७०) जिसके वह एक 
“कट्टर प्रचारक हैं उनको दुःख सहन 
करके सत्य बोलने के लिए कभी प्रेरणा 
नहीं करेगो । मैं तो समझता हूं कि यह 


प्रेरणा उसी शक्ति की ग्रोर से हो रही 
है जिसको स्वामी दयानन्द ईश्वर की 
ग्रावाज कह कर पुकारते हैं । वस्तुतः इस 
अपेक्षा से देखें तो सदाचार की कसोटी 
हमारी ग्रात्मा के भीतर उपस्थित है। 
आत्माओं का आत्मा, प्रत्येक ्रात्मा को 
उपदेश दे रहा है कि पाप से बचो और 
पुण्य में निष्ठा रक्खो, चाहे तुम्हें क्रितने 
ही दुःख क्यों न सहन करने पड़ें। जिस 
सत्ता पर विश्वास करने के लिए मिल के 
पास कोई प्रमाण नहीं है, वही सत्ता 
मिल को उनके सिद्धांतों के विरुद्ध भी 
उपदेश दे रही है प्रौर मिल सुन रहे हैं 
क्रि नरक की यातना भोगना ग्रच्छा है, 
परन्तु झूठ बोलना अच्छा नहीं है। 
डाक्टर वार्ड (D7. 74) ने ठीक 
कहा था: 


“जव समय श्राता है तो मिल को 
उच्च प्रकृति उनको अपने मत के विरुद्ध 
भी इतने बल-पूर्वक निश्‍चय करने के 
लिए बाधित करती है ।' 


कैसी आनन्द की बात होती यदि 
कहीं मिल को यह पता लग जाता कि यह 
उपदेश, यह सत्य बोलने का उपदेश, यह 
क्रर शक्तियों से सामना करने का उपदेश, 
यह कठिन दुःख उठाते हुए भी सत्य 
परायणता का उपदेश, जिस पर मुग्ध 
होकर उसकी लेखनी से ऐसे उच्च 
भावों का उद्गार निकल रहा है, 
उस सत्ता की श्रावाज है जिसने वेदों में 
कहा था- '्रश्रद्धामनृते दधाच्छद्धा म्‌ सत्ये 
प्रजापतिः ।' अर्थात्‌ कि मनुष्य को भूठ 
में ग्रश्रद्धा और सत्य में श्रद्धा करनी 
चाहिए । 

परन्तु यह सम्भव नहीं है। उस 
समय तक सम्भव नहीं है जब तक संसार 
में ्रस्तिकता का प्रचार नहीं होता । 
कितने धमं हैं, जिनमें ईश्वर को ्रत्यंत 
क्रर ग्रौर दुराचारी तक माना गया है । 


से आता है, बाहर से नहीं । 


तुलसीदास जी रामाया कै श्रयोघ्याकांड 
लिखते हैं- विधन मनावहि देव कुचाली । 

कोन सा पाप है जिसको पुराणों में 
देवों से सम्बद्ध नहीं किया गया ? कौन ' 
सी बुराई है जो देवता नहीं करते? 
ईष्या, डाह, व्यभिचार, झूठ, मक्कारी 
सभी की गाथाग्रों से पुराण तथा पुराण- 
सदृश अन्य धमं ग्रन्थ भरे पडे हैं । यूनान 
के 'इलियड' श्रौर '्रोडेसी' को पढ्यि।  * 
वहाँ भी देव श्रौर देवियों की इसी प्रकार 
की करतूतें पढ़ने में आती हैं । यूनान की 
देव माला पर विचार कीजिए, नहीं-नहीं 
बड़े-बड़े घर्मो के घर्म-ग्रन्थ 'बाइविल' 
और 'कुरान' को पढ़िये । जो कुछ इनमें 
ईश्वर के विषय में कहा गया है उससे 
ताकिक मनुष्य के हृदय में श्रास्तिकता 
की ओर से उपरति हो ही जाती है। 
श्रौर जव एक बार नास्तिकता का बीज 
हृदय में बो दिया मया तो उसके ग्रनेक/ 
प्रकार से पल्लवित तथा पुष्पित होने में 
कोई देर नहीं लगती । 


प्रावशयकता इस बात की है कि हम 
ईश्वर के सच्चे स्वरूप को देख सके । 
उसी समय हमारा हृदय धर्म के सच्चे 
भावो में प्रपूरित होगा श्रौर उसी समय 
हम सच्चे सदाचारी बन सकेंगे । 


सुख और दुःख आत्मा के भीतर 


लोगों के इस कथन में कोई सार 
नहीं कि सच्चे आस्तिक दुःख पाते हैं और 
नास्तिकों को सुख मिलता है । सुख भ्रोर 
दुःख श्रौर चीज है तथा सुख और दुःख के 
श्राडम्बर और चीज । साधारण मनुष्य 
केवल ऊपरी ग्राङम्बरों को देख कर ही 
सुख या दुःख की कल्पना कर बैठते हैं। | 
वह समभते हैं कि महलों में रहने वाले | 


दुःखी । परन्तु जो सुख तथा दुःख के 
बास्तविक स्वरूप को समकते 
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कभी ऐसी भूल नहीं करते । सुख श्रौर 
दुःख ग्रात्मा के भीतर से आता हे बाहर 
से नहीं । समस्त प्रकृति के वेभव को 
प्राप्त करके भी मनुष्य का हृदय महा 
दु:खी हो सकता है और कारागार में पड़ 
कर भी आत्मा को सुख की प्राप्ति हो 
सकती है । जो नास्तिक है उक्षको तो 
वस्तुतः यह भी पता नहीं कि सुख है 
क्या? बह तो चारवाकों के समान 
साधारण सुखों को ही सुख समभे हुए 
हैं । जिस समय उस पर आपत्ति ग्रावेगी, 
जिस समय उसको किसी मानवीशक्ति 
का सहारा नहीं मिलेगा, जिस समय 
उसको धैय बंधाने के लिए कोई न होगा 
उस समथ उसके सामने अंबकार ही 
अंधकार होगा, उस समय कौन उसको 
सान्त्वना देगा ? कौन उसके तप्त्‌ हृदय 
से कहेगा कि ''घबरा्रो मत, तुम्हारे 
साथ हूँ?” ऐसे मनुष्य के लिए तो 
वस्तुतः मध्याह्न भी श्राधी रात के तुल्य 
है । वह अपने बाहुबल पर भरोसा रखता 
है परन्तु एक घड़ी ऐसी श्राती है जब 
बह्‌ बाहु भी मनुष्य को धोखा दे बैठती 
है । इससे तुलना करो उस मनुष्य की 
जो ईश्वर का विश्वासी है । निर्जन वनहो, 
श्राधी रात हो, समुद्र हो, तूफान उठ 
रहा हो, कारागार हो, समस्त शरीर रोग 
ग्रसित हो, श्रग्निकुण्ड हो, चाहे कैसे ही 
कष्ट क्यों न हों, ईश्वर का ध्यान ग्राया 
नहीं उसके श्रानन्द का स्रोत बहा नहीं । 
जलते हुए शरीर के होठों पर भी एक 
बार हषं और मुस्कराहट के चिह्न प्रका- 
शित हो जाते हैं। माता की गोद में 
रोगी बालक को भी चेन मिल ही जाता 
है । फिर जगदम्वा की गोद में बैठ कर, 


उसकी लोरियां सुन कर, उसका हाथ 


्रपने सिर पर पाकर कौन सा सतप्त 
हृदय होगा जो श्रपने दु.खों को न भूल 
जाथ ग्रौर जिसमें श्राह्वाद की किरणा 


का प्रकाश न हो सके । 


नित्यो नित्यानां चेतनइचेतनानामेको 
बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां 
सुखं शाञ्वतं नेतरेषाम्‌ ।। 

जो लोग नित्यों में नित्य और चेतनों 
में चेतन परमात्मा को अपने हृदय में 
देख सकते हैं उन्हीं को वास्तविक सुख 
मिलता है ग्रन्थ को नहीं । 


परन्तु कुछ लोग हैं जो इस वास्त- 
विक आनन्द को भ्रम समभते हैं उनका 
कथन हैः 

“तुम तारों भरे आकाश ' को देखकर 
जो आनन्द और ईश्वर-विचार प्राप्त 
करते हो, मुझे यह; श्रानन्द काफीके एक 
प्याले में मिल जाता है । क्या पर्य्याप्त 
परिणाम में ्रफीम या नशीली वस्तु 
के खाने से स्वर्ग क्रा द्वार नहीं खुल 
जाता ?! 


सम्भवतः ऐसे ही महानुभावो ने- 
'पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा थावत्पतति 
भूतले' का सिद्धांत निकाला था । उनके 
विचार में वेहोशी का ताम आनन्द है । 


यदि ज्ञान का तिरोभाव ही ग्रानन्द हो 
तो पाषाण, काष्ठ आदि हम से कई 


गुने ग्रानन्दी होंगे क्योंकि अफीम की 


पीनक तो कभी खुल भी सकती है परन्तु 
मेरी मेज कुर्सी को किसी श्रवस्था में भी 
दुःख का भान नहीं हो सकता । कितने 
मूखं हैं वे लोग, जो दुःख से बचने के 
लिये नशीली वस्तुश्रों का प्रयोग करते 
हैं। मुझे याद हैकि एक महाशय को 
जव कोई मानसिक व्यथा सताती थी तो 
वह एक बोतल ब्राण्डी श्रपने पेट में 
उडेल लेते थे वह समभते थे कि शराव 
एक तोप है जिसको देखकर दुःख दूर 
भाग जाता है । परन्तु दुःख कभी-कभी 
उनके नशे को भी दूर भगा देताथा। 
शराब में दुःख दूर करने की शक्ति होती 
तो शराब की दुकान से तौ दुःख कोसों 
दूर रहा करता। परन्तु शराबियों से 
पूछो कि दु:ख .किस प्रकार अपनी समस्त 
सेना के साथ उन पर आक्रमण करता 
है और उनका पीछा नहीं छोड़ता । 
वास्तविक दुःख निवृत्ति तो तभी 
होती है जब हमारे हृदय की आंख खुल 
जाती है । 
मिद्यते हृदयग्रन्थिर्छि्न्ते सवं संशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिंहष्टे परावरे । 


— oo — 


[a] 
STITT ISRSBAS 


FO कित की ORNS NNN NNN 
लेला र I 

द्र 2६) राजधम द 
ट्र र ट्र 
के मूल्य द | 

] 0... द्र 


क्रि कागज के मुल्य में, एवं भ्रन्य खर्चो में दिन प्रतिदिन हो रही भारी वृद्धि [6] 
[@] के कारण “राजघर्म' का लागत मूल्य दुगने से अधिक. बढ़गया है । पिछले [] 
कई माह से मूल्य वृद्धि के कारण आया सम्पूणं भार हम स्वयं वहन कर I 
त्र रहे हैं, किन्तु श्रब'राजघर्म' को नियमितता के लिए यह आवशदग्रक हो गया 
कि श्रांशिक भार हमारे कृंपालु पाठक भी वहन करें। श्रत: १ जनवरी [@] 
| १8७४ से “राजबर्म' का वाषिक शुल्क पन्द्रह रुपये, श्रद्धवाषिक शुल्क श्राठ 6 
[6] रुपये व एक प्रति का मूल्य सत्तर पेसे हो जाएगा । पाठक व ग्राहक बनाने [6| 


[@] बाले बन्धु १ जनवरी १६७४ से उपरोक्त मूल्य वृद्धि के श्रनुसार चन्दा [9] 
[a] भेजें । i @ 
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१४ # राजधर्मं # १२ फरवरी १९७४ 


वातावरणा की समस्या :--- 


दुषरा से मुक्ति के लिए वन की उपयोगिता 


प्राविधिक प्रगति को रोका नहीं जा 
सकता । इस बात का ख्याल किए बिना 
कि यह अपने विकास के साथ-साथ हवा, 
जमीन श्रौर जल या सामान्यरूप से 
प्रकृति को चारों तरफ से दूषित कर रही 
है, यह्‌ श्रागे बढ़ती ही जाती है। क्या 
करना चाहिए ? 


इसके निदान का एक ही तरीका 
है, मनुष्य और वातावरणा के बीच विवे- 
कसंगत सम्बंधों पर श्राघारित समझौता । 
जब आदमी प्रकृति की ग्रवहेलना कर 
उसे ठुकरा नहीं देता बल्कि उसकी मदद 
करता है तब वह प्रकृति के साथ नि- 
इचित रूप से एक सामंजस्य स्थापित कर 
लेता है। यहां एक उदाहरण है जो 
हमारे काल के लिए अत्यधिक लाक्षणिक 
ठे 

प्रोफेसर ग्राई. झेलुदेव के भ्रनुसार 
“जितनी चिन्ता श्ररु उद्योग ने दूषण- 
नियंत्रण के सामने पेदा कर दी है, उद्योग 
की किसी अन्य शाखा ने नहीं की है।' 
इसी का परिणाम है कि अणा शक्ति 
उद्योग ने आज प्रकृति के प्रति मनुष्य के 
सहज रवेये को जाहिर कर दिया । 

ड x श 

शंकुधर वृक्षों वाला एक हेक्टर 
जंगल ३० किलोग्राम स्वास्थ्यप्रद वाष्प- 
शील तेल एक दिन में छोड़ता है जो 
बहुत प्रभावकारी एण्टीबायोटिक है। 

आज मास्कों के चारों तरफ एक 
लाख पचहत्तर हजार हेक्टर में पाक और 
जंगल हैं । 

3 के शह 

जापान की राजधानी टोकियो में 
भयानक वायु-दुषण ने म्युनिसिपल ग्रधि- 
कारियों को नगर को हरियाली को सुरक्षा 
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के लिए एक आपत्कालीन कार्यक्रम 
स्वीकृत करने के लिए बाघ्य कर दिया । 
इस कार्यक्रम के ग्रन्तगंत १५ बषं से 
श्रधिक पुराने सभी वृक्षों को एक विशेष 
सेवा द्वारा ग्रनिवार्य रूप से पंजीयित 
किया जायेगा । 


यह सारे कदम तब उठाये गए जब 
विज्ञान प्रविधि त्रिभाग ने एक खतरे का 
संकेत देने वाली वक्तव्य जारी किया कि 
यदि वायुमण्डल दूषणा की वतमान गति 
रही तो टोकियो आने वाले ५० वर्षो में 
हरियाली से रहित हो जायेगा । 

i श ई 

मार्को के वायु-वृत्त की २२ स्थायी 
केन्द्रों द्वारा नियमित रूप से निगरानी 
की जाती है। १६५६ को तुलना में वायु 
में घूल और गेसीय तत्वों के दुषण का 
वाषिक श्रौसतांक घट कर दो-तिहाई हो 
गया है। 

य 3 42 

क्या श्रापको इससे प्रसन्नता नहीं 
होगी कि आपके नल के पानी का स्वाद 


भरने की तरह लगे ? लेकिन कुछ लोग 
गहरी सांस के साथ दुःखं प्रकट करेगे, 
ऐसे दिन बीत चुके हैं, वे कहेंगे । लेकिन 
यह कहना ज्यादा सही होगा कि ऐसा 
समय भ्रभी श्राया ही नहीं। यह सुवि- 
दित है कि जंगल पानी के कई तत्वों-रंग, 
पारदर्शिता और यहां तक कि स्वाद में 
भी-भ्रच्छाई ला सकते हैं। पेय जेल 
भण्डार वन क्षेत्र द्वारा संरक्षित होते 
हैं । वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया 
है कि इस प्रकार के वन की लम्वाई- 
चौड़ाई कम से कम ५०-१०० मीटर 
होनी चाहिए । इससे प्रवाहित होकर जल 
कई प्रकार के नुकसानदेह तत्वों, जसे 
प्रमोनिया, क्षार आदि से मुक्त हो जाता 
है । अ्रनेकानेक प्रयोगों से वन के एक 
और ग्राइचयंजनक तत्व का पता चला 
है। यह केवल नुकसानदेह रासायनिक 
तत्वों को ही नहीं बल्कि मानव जीवन 
के लिए खतरनाक जीवाणु को भी श्रलग 
करता है । इस प्रकार ३०-४० मीटर 
चोड़े बन-क्षेत्र से प्रवाहित होने वाले जल 
से आधे जीवाणु कम हो जाते हैं | छ. 


त्राग्तिकारी सुभाष चरद्र बोस "`` 
( पिछले श्रङ्क का शेषांश ) 


इसलिए १७ दिसम्बर १६३८ को 
बम्बई के अखिल भारतीय राष्ट्रीय 
योजना समिति का उद्घाटन करते 
हुए उन्होंने यहां कहा था कि योजना 
से ही श्रागे तरवकी होनी चाहिए। 
योजना समिति के सामने बिजली उद्योग 
घातु उद्योग, भारी रसायन, यंत्र परि- 
वहन और संचार के उद्योग जेसे रेल, 
तार, टेलीफोन ग्रौर रेडियो सभी होंगे । 
उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि 
ग्रौद्योगिक उन्नति का अर्थं यह नहीं 


है कि कुटीर शिल्प खत्म कर दिया 
जाय। 

सुभाष चन्द्र बोस १६४० में गांधी 
तथा नेहरू के व्यक्तिवादी तथा गलत 
आचरण से यह समझ चुके थे कि 
कांग्रेस के अन्दर प्रव कुछ भी उपयोगी 
काम नहीं हो सकता है। अतः कांग्रेस 
से उनकी आस्था खत्म हो गयी । वह 
देश के वामपक्षियों से भी निराश हो 
चुके थे क्योंकि वे एकताबद्ध नहीं थे। 
यही कारण है कि वह अपनी शक्ति 
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के आधार पर अरब भावी कार्यक्रम के 
बारे में चिन्तित थे । परन्तु सुभाष चन्द्र 
बोस ३ जुलाई १९४० को सत्याग्रह 
शुरु होने के पूर्व ही गिरफ्तार हो गये । 
वह २६ नवम्वर तक जेल में चुप रहने 
के बाद ग्रामरणा ्रनशन कर दिये। 
फलस्वरुप ५ दिसम्बर को उन्हे स्वास्थ्य 
सम्बन्धी कारणों से रिहा कर दिया 
गया । घर प्राकर वह सभी बातों पर 
सोचते रहे कि आगे क्या हो? ग्रन्त में 
उन्होंने भारत के हित को दृष्टि में रख 
कर बाहर जाने का ही दृढ़ निश्‍चय 
किया । 


वह पहले बलिन गये या मासको 
गये इस पर लोगों में मतभेद है । परन्तु 
इस बात पर सभी सहमत हैं कि वह 
पहले रूस जाना चाहते थे। कम्युनिस्ट 
लेखक गौतम चट्रोपाध्याय ने १६७३ के 
१७ फरवरी के “मॅनस्ट्रीम” में यह 
माना है कि सुभाष भाग कर पहले 
मास्को जाना चाहते थे ग्रौर वहांसे 
झपना कार्यं करना चाहते थे । वह 
जाने में श्रसमर्थ रहकर रोम और बलिन 
जाने की बात सोचने लगे । शीलभद्र- 
याजी ने दावा क्रिया है कि वह काबुल 
से मास्को और वहां से बलिन -गये। 
मन्मथ नाथ गुप्त जी ने ११ फरवरी 
१६७३ को याजी जी से मिलकर यह 
बात जानी थी । 


सुभाष पर फासिस्टवादी शक्तियों 

के हाथों कठपुतली होने का आरोप 
लगाया जाता है। भारतीय कम्युनिस्ट 
द्वितीय विश्व युद्ध काल में जनयुग के 
नारे के युग में उन्हें तोजो का कुत्ता तक 
कहा था तथा और भी बहुत सी गालियां 
दी थी । परन्तु श्रब कम्युनिस्टों के 
` चिन्तन में परिवर्तन हो रहा है, गौतम 
` चट्टोपाध्याय का यहां तक कहना है कि 
४ अब तक जो गवाहियां प्राप्त हो चुकी 


सुभाष चन्द्र बोस बहुत हीं कठिन श्रौर 
प्रतिकूल अवस्था में भी अ्रपनी आजादी 
कायम रख सके थे और हिटलर तथा 
तोजो के हाथों में कठपुतली बनने से 
इन्कार करते रहें । इस विषय का सबसे 
बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने श्राजाद 
हिन्द फौज को रूस के खिलाफ लड़ाने 
से इन्कार कर दिया और साथ ही 
उन्होंने वर्मा में श्रोनसान तथा उनके 
दल के विरुद्ध आजाद हिन्द फौज को 
लड़ाने से २७ मार्च १६४५ को इन्कार 
किया । 

भारत सरकार के प्रकाशन 
विभाग के द्वारा प्रकाशित 'सुभाष 
चन्द्र बोस के चुने हुए भाषण” नामक 
पुस्तिका की भूमिका में आजाद हिन्द 
फौज के भूतपूर्व मंत्री एस. ए. श्रय्यर 
ने यह लिखा कि वह बलिन मास्को के 
जरिये गये थे । 

सुभाष चन्द्र बोस के भाषणों में 
केवल ग्राजादी की बात होती थी। 
उसमें कोई भी श्रश ऐसा नहीं होता 
था जिससे ज्ञात हो कि वह किसी भी 
तरह जर्मन या जापानियों की कठ- 
पुतली थे । उन्होंने १९४३ के १ मार्च 
को बलिन से वोलते हुए कहा- 
“आजादी को लड़ाई में विदेशी सहायता 
लेना कोई बुरी बात महीं है । मित्रों, 
इस संकट काल में निष्क्रिय या तटस्थ 
रहना राजनेतिक ग्रात्म हत्या के तुल्य 
होगा...जहां दुश्मन एक बहुत शक्तिशाली 
विश्व-सा म्राज्य हो वहां बाहरी सहायता 
की जरूरत श्रौर भी बढ़जाती है श्रौर 
जहां इस शक्तिशाली विइवसाम्राज्य 
ब्रितानिया की मदद में दूसरी बड़ी 
शक्तियां हों, हम दूसरों से सहायता न 
लें यह एक बहुत बड़ी बेवकूफी होगी ।” 

इसी भाषणा में उन्होने कहा कि 
जमंनी, इटली श्रौर जापान की ान्त- 
रिक राजनीति से हमारा कोई सम्बन्ध 
नही है, वहां के लोग इस पर सर 


_ १६ # राजघमं # १२ फरवरी १६७४ ` 


खपायेगे । पर एक बच्चे की भी समभ 
में यह बात श्रा सकती हैकि चाहे इस 
त्रिगुट की अन्दरुती राजनीति कुछ भी 
हो, उनका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 
ब्रिटिस साम्राज्य का ध्वंस करना है, 
जो भारत का एक और एक मात्र 
दुश्मन है। 

उन्होंने यह भी बताया कि ब्रिटिस 
साम्राज्य बिलकुल लड़खड़ा रहा श्रौर 
वह जल्दी ही समाप्त हो जायेगा । इस 
भाषणा का भी अन्त वह ब्रिटिस 
साम्राज्य मुर्दावाद आजाद हिन्द जिन्दा- 
बाद श्रौर “इन्कलाब्र जिन्दाबाद' से 
किया । 
» अतः स्पष्ट है कि नेता जी कभी 
भी भारतीय स्वाधीनता के साथ किसी 
से समझोता नहीं किये। साम्राज्यवाद 
का ध्वंस ग्रौर शोषणः मुक्त समाज की 
रचना उनका ध्येय था। इस प्रकार 
की भावना से युक्त राष्ट्रीयता ग्रन्तर्राष्ट्री- 
यता की पूरक होती है । परन्तु तत्का- 
लीन साम्यवादी दल की ग्रन्तराष्ट्रीय 
मान्यताए साम्राज्यवादियों की शक्ति 
में वृद्धि करती थी । 


नेता जी की यह जीवनी उस 


घटना के विना भ्रसम्पूर्णं होगी जो बाद _ 


को घटित हुई ग्राजाद हिन्द फौज के 
सिपाही और अफसर गिरफ्तार हुए । 
उनमें से जिन पर देश के बाहर मुकदमा 
चला उनको फांसी आदि हुई । जब देश 
में शाहनवाज, ढिल्लो श्रादि पर मुकदमा 
चला तब तक जोश इतना बढ़ चुका था 
कि उसकी लहर ग्रग्रेजों की भारतीय 
सेनां तक पहुँच चुकी थी। अग्रेजों 
को यह रिपोर्ट “मिलने लगी कि अरब 
भारतीय सेना इतनी नाराज हो चुको 
है कि यदि आजाद हिन्द फौज के वीरों 
को फांसी या इस किस्म की सजा हुई 
तो फौज विद्रोह कर देगी। साथ ही 


( शेषांश पृष्ठ १८ पर ) : 


_ 


गरीबी को असलियत ओर समाधान 


“गरीबी हटाग्रों' का नारा १९७१ 
- मे भटके में हुए लोकसभाई चुनाव को 
देन है । वह पोस्टर याद है न-- 


वे कहते हैं इन्दिरा हटाग्रो 
इन्दिरा जी कहती हैं गरीबी हटाओ 
अब श्राप ही चुनिए ! 

शब्द में शक्ति है। शब्दों की इस 
लड़ाई का भी अपना महत्व है। यह 
कहना तो ज्यादा होगा कि १६७१ का 
चुनाव श्रीमती गांधी इस नारे पर जीत 
गई, किन्तु उनकी जीत के अनेक कारणों 
में]एक़ यह भी था । यहाँ उन कारणों 
की जांच करने का अवसर नहीं। जो 
भी हो १६७१ के चुनाव की धुल वेठ 
गई, इस वीच बनारस में गंगा में बहुत 
पानी वह गया, वह पोस्टर कब का छी 
गया, किन्तु शब्द भ्रक्षर है। गरीबी 
हटाश्रो' की गू'ज आज भी है। लेकिन 
शब्द हवा में और श्राकाश में बिखर गया 
है, श्र्थं कहने-सुनने वाले के मन में है,श्रौर 
गरीबी अपने श्राप में है। धधकती. हुई 
भूख है । गरीबी ग्रौर गेरबरावरी की 
नित्य भ्रग्नि में देश के करोड़ों गरीब 
झुलस रहे हैं। 

१६७१ के चुनाव के पहले कहा 
जाता था कि सिंडीकेट रोड़ा श्रटका रही 
थी । बंकों के राष्ट्रीयकरण में बाधा थी, 
संविधान के संशोधन में अटक थी, 
राजाओं की थेली खुली थी । चुनाव के 
बाद बांगला देश की समस्या आ गई। 
फिर राज्यों में स्थिर सरकार को तलब 
थी। प्रव तो. सब हो गया। संगठन 
कांग्रेस और ग्रत्य विरोधी दलों की 
हाहाकारी हार हो गई । बेंकों का राष्ट्रीय- 
करणा हो गया, प्रिवीपस का श्रन्त हो 
गया, संविधान का संशोधन हो गया, 
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बांगला देश श्राजाद हो गया, शरणार्थी 
वापस चले गए, केन्द्र और राज्यों में 
सुदृढ़ अधिकार, अ्रतन्‍्य अधिकार हो गया, 
प्रव इस अधिकार का क्‍या होगा ? इस 
से क्या होने वाला है? अब “गरीबी 
हटाओ” में क्‍या बिध्न-त्राधा है ? अब 
विलम्ब किस कारणा है? 

बजट में, योजना में, बेक, सहकारी 
समितियों में और सब दूर व्यवहार में 
गरीबी हटाने का कोई कार्यक्रम है ? 
जव सरकारी स्तर पर गरीबी हटाओ 
की बात कही जाती है तो लगता है 
मन्त्रियों, अफसरों, विशेषज्ञों के लिए 
गरीबी एक झाब्द- मात्र हैं। गरीबी का 
उन्हें श्रनुभव नहीं है । 


गरीबी पर बहस की लंबी परंपरा 


इतिहास पुराण में अपने देश में 
ऋषियों-मुनियों ने गरीबी का साक्षात 
अनुभव किया है । ग्राश्नमों में श्रनशन 
कर प्रश्न और प्राण के सूक्ष्म सम्बन्धों 
पर गहन विचार हुआ है। गरीबी को 
महापातक ग्रोर सब श्रनर्थो को जड़ कहा 
गया है। भूखा कौन पाप नद्दीं कर 
सकता ? वार्त्ता विद्या द्वारा अन्न, वस्त्र, 
पशु धन, धातु और ग्रन्य घन-धान्य 
अजित करने पर बल दिया गया है। 
इसके बिना लोक सांस लेता हुआ भी 
निर्जीव कहा गया है। पराधीन भारत 
में गरीबी का दुःख घना हो गया था । 
स्वाधीनता संग्राम में प्रारम्भ से ही दादा 
भाई नौरोजी, . गोपालङ्गषण गोखले, 
रमेशचन्द्र दत्त से लगा कर महात्मा गांधी 
ने देश की गरीबी को श्रोर ध्यान खींचा । 
राष्ट्रीय आन्दोलन में जहां राष्ट्रीय नेता देश 
'की बढ़ती हुई गरीबी का दुख महसूस करते 


व. RATS. 


थे, वहां तत्कालीन ब्रिटिश सरकार प्रति 
वर्ष देश की भौतिक श्रौर नेतिक प्रगति 
का आंकड़ा छापती थी ! | 

गरीवी के आंकड़े बताते हुए दादा 
भाई नौरोजी ने १६०१ में जो किताब 
छपाई उसका शोौषंक है--'पावर्टी एण्ड 
श्रन-क्रिटिश रूल इन इण्डिया” (भारत में 
गरीबी और भ्र-ब्रिटिश शासन) । शायद 
प्रब समय श्रा गया है जब एक और 
किताब लिखी जानी चाहिए- भारत में 
गरीबी और ग्र्रारलीय शासन ! 


स्वाधीन भारत के संसद में राममनोहर 
लोहिया ने १६६३ में गरीबी पर ऐतिहा- 
सिक बहस चलायी । उन्होंने सरकार पर 
लाये गए अविश्वास: प्रस्तताव पर 
वोलते हुए कहा कि देश के ६० 
फीसदी यानी २७ करोड़ की ग्ामदनां 
तीन श्राना रोज है । तत्कालीन प्रधान- 
मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि 
नहीं, फ्न्द्रह आना रोज है। यह तो 
सरासर गलत है ? यह औसत ग्रामदनी 
है, गरीब ६० सेकॅड़ा+की आमदती नहीं । 
आसत में श्रमीर-गरीब सब की झामदनी' 
का औसत रहता है। यह भ्रामक है। | 
६० संकड़ा गरीबों को राष्ट्रीय प्राय का 
कितना अंश मिलता है । यह महत्त्व का _ 
है । इस पर हुई, बहस में तत्कालीन र 
योजनामन्त्री श्री गुलजारो लाल नन्दा गी डु 
बताया कि न यह तीन आता है, न 
पन्द्रह आना, साढे सात भ्राना रोज 
इस पर से ६ दिसम्बर १९६३ 
राष्ट्रीय आय के वितरण पर हुई 
में डाक्टर लोहिया ने जो तथ्य: 
सत्य उजागर किया वह अनदेखे में 
की ग्रांख देने वाला है । इस तरह. 
भाई नौराजी से लगा कर र 
लोहिया तक गरीबी पर बहस 


ह 


ने उठाई है ग्रोर शासन ने उस पर लीपा- 
पोती की है । उपनिषद्‌ का ऋषि कहता 
है सत्य का मु ह हिरण्यमय पात्र से ढंका 
हुआ है । हे पूषण ! यह ढकना उठाश्रो। 


ग्रीत्री की परिभाषा देश, 

काल, परिस्थिति के अनुसार भिन्न- 

भिन्न की जाती है। प्रशाशनिक हृष्टि 

से एक गरीबी की रेखा मान ली 

जाती है । इससे कम ग्रायवाले वर्गो 

और व्यक्तियों को गरीब माना जाता है 

ओर गरीबी हटाने का मतलब गरीबों 

को इस रेखा के ऊपर लाना समझा 

जाता है। गरीबी के दो रूप भी विचार- 

णीय रहते है । एक तो वास्तविक गरीबी 

ग्रौरटूसरे सापेक्षिक गरीबी, इसके अलावा 

गरीवी के कई जुड़े हुए पहलू हैं। श्राय 

ओर सम्पत्ति के मामले में ग्रभाव, दरि- 

द्रता गरीबी का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, 

किन्तु यही सब कुछ नहीं है। सामाजिक 

गरीबी भी है। नस्ल या जाति, या 

परिवार या क्षेत्र के कारण एक वर्ग का 

सामाजिक दर्जा हीन बन जाता है, वह 

परवश होता है और श्रपनी हीन सामा- 

जिक स्थिति के कारणा उसके श्राथिक, 

राजनीतिक श्रौर मानसिक विकास की 

सम्भावना भी हीन और कमतर होती है। 

इसी तरह श्राजकल राजनीतिक गरीबी 

भी गरीवी का अत्यन्त महत्वपूरां पक्ष 
है । राजनीतिक शक्ति न होने से श्राथिक, 
सामाजिक, मानसिक दाक्ति नहीं श्रा 
पाती और इससे राजनीतिक दर्जा श्रौर 
नीचा हो जाता है । इसके साथ- 
साथ मानसिक गरीवी भी होती हे। 


. हीन मानसिकता से मनुष्य की कल्पना 


भी हीन बन जाती है । संस्कार और सपने 
ऐसे सिकुड़ जाते हैं कि गरीबी से . मुक्त 
' होने की इच्छा, दृष्टि, सकल्प और चेष्टा, 


बाणी ग्रौर जीविका भी नहीं हो पाती । 


इस तरह श्राथिक, सामाजिक, राज- 
नतिक और मानसिक्रू_ गरीबी 


१८५०७४ 
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चौखटा हे । इसमें हम।रा देश जकड़ा 
हुआ हे। गरीवी का वास्तविक और 
सापेक्षिक दोनों ही रूप यहां जितना 
घना ह, उतना संसार में कहीं नहीं है । 


जरूरत है गरीबी की रेखा 


खीचने की 


सभी प्रकार की गरीबी का माप 


~ 


आंकड़ों में देना सम्भव नहीं हे। खास 
कर इसके जो गेर-भोतिक पक्ष है, उनका 
माप कठिन हे । फिर, कितना भी शोध 
हो यह श्रन्तिम रूप से स्थिर नहीं किया 
जा सकता कि कितनी आय, या कौन- 
सा जीवन-स्तर या सामाजिक दर्जा वर्ग- 
रह गरीबी का हैं ? और कोन भ्रमीरी 
का हैँ ? देश, काल, परिस्थिति के भ्रनु- 
सार यह माप बनता हैँ और बदलता 
रहता हे। फिर भी, जीवन-निर्वाह के लिए 
आवश्यक न्यूनतम स्तर के हिसाब से 
गरीबी की एक रेखा खींची जाती है । 
'गरीबी हटाग्रो' के नारे को चले तीन वर्ष 
के लगभग हो गया,. किन्तु सरकार ने 
गरीबी की रेखा कहां हे, यह भी नहीं 
तय किया । गरीबी पर बहस ठोस और 
निश्चित रूप से हो इसके लिए प्रथम 
श्रावश्यकता इस वात की हे क्रि गरीबी 
की रेखा खींची जाये । फिर यह देखा 
जाये कि देश की श्रावादी का कितना 
प्रतिशत और कौन-सा वर्ग इस गरीबी 
की रेखा के नीचे, बहुत नीचे हुं ? श्रौर 
उसे इस रेखा के ऊपर लाने के लिए 
क्या करना जरूरी है ? 


इस सिलसिले में श्री दांडेकर श्रौर 
श्री रथ का एक अध्ययन 'पावर्टी इन 
इण्डिया (पूना, १९७१) द्रष्टव्य हूँ। 
दांडेकर ्रौर रथ ने गांव के लिए प्रति 


व्यक्ति १५ रुपये मासिकं या १५० रु०: 


वाषिक श्रौर शहर के लिए २२.५ ₹० 
मासिक या २७० रु. वाषिक ख्चं को 
तम माना हुं । 


(पृष्ठ १६ का शेषांश ) 
ग्रग्रजों ने यह देखा कि हम गोरी फोज 
से कुछ समय तक ग्रौर राज कर सकते 
है, पर उस हालत में हमें यह पूरा 
उंपमहाद्रोष क्रांतिकारियों,' आजाद हिन्द 
फौजियों, समाजवादियों के हाथों में 
छोड़ना पड़ेगा, जो पहला काम यह 
करेगे कि हमारी सारी पूजी ग्रादि जब्त 
कर लेंगे । 
इन सारे विचारों का नतीजा यह 
हुआ कि ग्रग्रेजो ने यह तय किया कि 
देश को दो टुकड़ों में बांट दिया जाय, 
इस प्रकार ये हमेशा कमजोर रहेंगे, 
आपस में लड़ते रहेंगे और, हमारी पूजी 
सुरक्षित रहेगी। श्रव पुराने ढंग के 
साम्राज्यवाद के लिए ग्ुजायश नही 
थो । अब आर्थिक साम्राज्यवाद चल 
सकता था । उसी के अनुसार ग्रग्रजों 
ने भारत छोड़ना स्वीकार किया । 
इस इष्टि से देखने पर नेताजी सुभाष 
का और श्राजाद हिन्द फौज का बहुत 
बड़ा ऐतिहासिक महत्व प्रमाणित होता 
है । जिस यज्ञ का आरभ मंगल पाण्डे ने 
१८५७ में किया था, उसमें कई सोपान 
हुए, क्रांतिकारी आन्दोलन हुए, जनान्दो- 
लन हुए, सत्याग्रह हुए और अन्त में 
आजाद हिन्द फौज सामने श्रायी । 
श्राजाद हिन्द फोज के मुकदमों के 
कारणा भारतीय फोजों में जोश फेला 
और फलस्वरूप नौसेनिक विद्रोह हुआ । 
उसी को भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम की 
ग्रन्तिम घटना कहा जा सकता है | (9 
(साभार मन्मथ नाथ गुप्त 
लिखित जीवनी से) 


१६६०-६१ में “गांव की आबादी का 
४० प्रतिशत श्रौर हहर की भ्राबादी का 
५० प्रतिशत गरीबी की रेखा के नीचे 
है । 

यह श्रनुमान कम प्रतीत होता ह । 


साब से इसका ग्राघार राष्ट्रीय नमूमा सवक्षण 
(०-0. Gurukul st 0 ity Haridwar Lo @ction. Digitized by 53 Foundation USA 


का श्रांकड़ा है । इसके संकलन की श्रपनी 
कुछ खामियां हैं । यू भी सरकारी आंकड़ों 
में प्रायः गरीबी कम भलकती हे और 
गरीवी-श्रमीरी का श्रन्तर कम उभरता 
है । फिर भी अगर सावधानी से हिसाव 
लगाया जाये तो सरकारी आंकड़ों से भी 
गरीबी और गेरबरावरी के तथ्य बोलने 
लगते टि 

भारत सरकार द्वारा जुलाई, १६६२ 
में नियुक्त एक प्रतिष्ठित श्रध्ययन टोली 
ने इस पर विचार किया था कि राष्ट्रीय 
दृष्टि से न्यूनतम आवश्यक खर्च क्‍या हे ? 
टोली की सिंफारिश थी कि १९६०-६१ 
की कीमतों पर प्रति व्यक्ति २० रुपये 
मासिक खर्चे न्यूनतम आवश्यक है । इस 
ग्राधार पर १६६०-६१ में भी गांव की 
श्रवादी का ६० प्रतिशत से अधिक इस 
रेखा के नीचे है । १६६७-६८ में गांव में 
गरीब ६० प्रतिशत का खर्च १६६०-६१ 
को तुलना में वास्तव में गिर गया है। 
सरकारी ग्रांकड़ों के मुताबिक १९६७- 
६८ में सबसे निचले ४ प्रतिशत का 
श्रौसत खर्च ७१ रु० साल यानी ६ रु० 
महीना है । यानी २० पेसे रोज ! बंबई 
में २० पेसा में एक पेकेट सिगरेट भी नहीं 
मिलता और बनारस में बनारसी का पान 
पत्ता का खर्च भी २० पेसों से ज्यादा 
होता है । गांव का सबसे गरीब ५ प्रति- 
शत २० पसा रोज़ से भी कम खर्चे 
करता है । अगला ५ प्रतिशत ६७ रुपये 
साल या लगभग ८ रु. महीना यानी २७ 
पेसा रोज खच करता है। ४०-५० 
प्रतिशत तक की आबादी का रोज का 
श्रौसत खर्चे ८ श्राना या ५० पेसा रोज 
के लगभग है । श्री दांडेकर और श्री रथ 
ने गांव में यहीं गरीबी की रेखा खींची 
है। लेकिन श्रगर सरकारी समिति के हिसा- 
' बसे भी इसे प्रति व्यक्ति २० रु. मासिक 
या २४० रु. साल के आसपास ले जायें, 
तो गांव की ग्राबादी का ६०-७० प्रति- 
शत या २६ करोड़ रेखा के नीचे भ्राता 
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है । शहर की श्रावादी का ४० प्रतिशत 
से अधिक यानी ४-५ करोड़ इस रेखा के 
नीचे हैं । 

सबसे गरीब तबके की 

घटती' व्यय क्षमता 

नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों के 
मुताविक ही सबसे गरीब ५ प्रतिशत का 
खर्च १६६०-६१ की तुलना में १६६७- 
६८ में ७६ ₹० साल से घटकर ७१ रु० 
साल रह गया है। यानी १६६०-६१ 
को अगर १०० माने तो १६६७-६८ में 
खर्च का सूचक अंक ६४ रह गया है-२१ 
पसे रोज से घट कर २० पैसे रोज रह 
गया है। उधर घटा कर बताने पर भी 
श्रमीर शीषं ५ प्रतिशत का खर्च बढ़ा 
हे। 

इसे दूसरी तरह से भी देख । सर- 
कार के केन्द्रीय बेंक, रिजर्व बॅक आफ 
इण्डिया के श्री पी. डी. ओभा के (रिजवं 
बॅंक श्राफ इण्डिया बुलेटिन : जनवरी, 
१६७०) एक अध्ययन के अनुसार गांव 
में अगर न्यूनतम १,८०० केलोरी की 
की खुराक की ताकत आवश्यक है, तो 
इसके लिए ५१८ ग्राम अन्न की जरूरत 
है । १६६०-६१ में गांव में ५२ प्रतिशत 
्राबादी इससे कम भोजन श्रोर पोषण 
पाती है । १६६७-६८ में खुराक की 
कमी की चपेट में और -ज्यादा लोग 
ग्रा गये । सरकारी आंकड़े के मुताबिक 
७० प्रतिशत ग्रामीण श्राबादी खुराक 
के मामले में. गरीबी में पल रही 
है । शहर में गरीबों की संख्या का बड़ा 
भाग भी गांव के गरीबों का है। वह कंसे 
खोलियों में, चालों में, भुग्गी-कोपड्यों 
में, पटरी पर रहता है, यह किसी के भी 
अनुभव की चीज है । दीघकाल तक शहर 
में रहने पर शहरी गरीबी श्रौर खुराक 
की कमी का वह खास ढंग से शिकार. हो 
जाता है । हर हालत में शहरी श्राबादी 


का ५०-६० प्रतिशत भोजन और पोषराः 
की कमी में जीता है । शहर की गरीबी 
एक माने में गांव से भी ज्यादा भयावह 
है । सूरज की रोशनी, खुली ताजी हवा, 
मिट्टी, प्रकृति, परिवार से कटा हुआ 
शहरी गरीव ग्रौर भी ज्यादा दोन, दुःखी ` 
और ग्रवश रहता है। यह हिसाव १ joe 
केलोरी गांव के लिए और १,५०० 
केलोरी शहर के हिसाब से लगाया गया 
है। जबकि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 
२,२५० केलोरी की आ्रावश्यकता है । 


इसी तरह ग्रगर मदं के लिए २२ 
मीटर और औरत के लिए २५ मीटर 
कपड़े को न्यूनतम माने, या सबके लिए 
२५ मीटर को न्यूनतम ग्रावशयक मानें, 
तो भी कपड़े की आवश्यकता से कहीं 
कम कपड़ा बच्चे, बूढ़े, श्रौरत-मदं की 
देह पर है । करोड़ों की गीली धोती देह 
पर ही सूखती है | करोड़ों औरतें दूसरा 
वस्त्र न होने से नहा नही पाती । एक- 
वस्त्रा द्रोपदी का चीर-हरणा होने से 
इतना बड़ा महाभारत हुआ । श्राज तो 
करोड़ों का चीर-हरण नित्य हो रहा 
है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है ! 


गरीबी को एक और पहचान 


भूमि की जोत 


देश की जनसंख्या का ८० प्रतिशत 
या लगभग ४४ करोड़ गांव में बसता. 
है, ७० प्रतिशत खेती पर निर्भर है, 
राष्ट्रीय आय का लगभग ५० प्रतिशत 
खेती से भ्राता है। इसलिए भूमि की 
जोत का आंकड़ा इस हृष्टि से महत्व 
का है। औसत ५ एकड़ से कम की जोत 


अनाथिक मानी जाती है। कुल खेतिहर | 


प्रिबारों का ७४ प्रतिशत या ५ करोड़ 
३१ लाख परिवार ५ एकड़ से कम की. 


जोंतवाले है । ये लगभग साढ़े २६ 


करोड़ गरीबी की रेखा के नीचे 
५८ प्रतिशत या ४ करोड़ १५ ल 
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सेतिहर परिवार ढाई एकड़ से कम 
की जोतवाले हैं। २२ प्रतिशत या १ 
करोड़ ५८ साख खेतिहर परिवारों के 
पास एक घुर जमीन भी नहीं है। भूमि- 
हीन है। यानी ७ करोड़ ६० लाख या 
लगभग ८ करोड़ लोग तो भूमिहीन हैं। 
ये अत्यन्त गरीब हैं । 


निरक्षरता गरीबी की एक और 
अचूक पहचान है । १६७१ की जनगरणाना 
के अनुसार जनसंख्या के सिर्फ २४ 
प्रतिशत ही साक्षर हैं! ७६ प्रतिशत निर- 
क्षर हैं । ३९ करोड़ निरक्षर हैं। सारी 
दुनियां में किसी देश में इतने निरक्षर 
नहीं हैं। जो अपना नाम तक नहीं लिख 
सकते, उनकी चतुमु खी गरीबी का क्या 
बखान किया जाये ? 


रोजगार, मकान, दवा, मनोरजन, 
के साधन, श्रखबार, रेडियो वगेरह के 
इस्तेमाल से गरीबी के श्रौर माप स्थिर 
किये जा सकते हैं। इसके लिए श्रभी 
अवकास और स्थान नहीं हैं । मोटी- 
मोटी, प्रगर १६६०-६१ की कीमतों पर 
प्रति व्यक्ति २० रु. मासिक या २४० रु. 
वाषिक खर्च को स्यूनतम आवश्यक माना 
जाये, तो देश की श्राबादी का ६०-७० 
प्रतिशत यानी ३३-३७ करोड़ गरीत्री 


की रेल्ला के नीचे हैं । 


आजकल कीमतें १६६०-६१ की 
तुलना में लगभग दुगनी हो गई है | इस 
हिसाब से प्रति व्यक्ति ४० रु. मासिक 
को न्यूनतम श्रावश्यक माना जा सकता 
है । श्रपने देश में व्यक्ति इकाई नहीं है, 
षरिवार इकाई है। श्रगर श्रौसत परिवार 
पांच व्यक्तियों का मात्रा जाये तो 
परिवार की श्राय २०० रु. मासिक या 
२,४०० रु. वाषिक आवश्यक न्यूनतम 
है । परिवार के लिए २०० रु. महीना 
भी कुछ नहीं है । लेकिन ग्राज़ की हालत 
में गरीबी की रेखा परिवार के लिए २०० 
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रेखा सब देश, काल पात्र के लिए नहीं 
हैं । भ्रमरीका में चार व्यक्तियों के परि- 
वार के लिए ३,००० डालर या २२,००० 
रु. प्रति वर्ष की आमदनी तक गरीबी की 
रेखा खींची गई है। इसका मतलब 
प्रौसत परिवार के लिए १,८३० शपये 
महीना से अधिक है । यह अमरीका में 
गरीबी की रेखा है। इससे नीचे जो 
काले, गोरे परिवार हैं उन्हें निर्वाह भत्ता 
देकर इसके ऊपर लाने का प्रयत्न ग्रमरीका 
में चल रहा है। श्रपने देश में १,८०० 
रु. से श्रधिक पाने वाला उच्च मध्यम वर्म 
में गिना जायेगा । भारत में जो अफसर, 
प्रोफेसर, लेखक, पत्रकार, डाक्टर, 
इन्जीनियर, वकील वगेरह 'हजारी' कह- 
लाते हैं। इतराते हैं, .वे श्रमरीकी हिसाब 
से दरिद्रों की कोटि में हैं श्रौर राज्य से 
सहायता के पात्र हैं । 


आंकड़ों से परे का यह ददं 


यहां गरीबी के आंकड़े दिये गए हैं । 
गरीबी का ददं ग्रांकड़ों के परे हैं। यह 
तो अनुभव का फल है। यह अनुभव 
देश के गरीवो से अधिकाधिक तद्रूप 
तदाकार होकर ही श्रा सकता हूँ | यह 
तदरूपता, तदाकारता, तादात्म्य गांधी 
की परम्परा में तो था। परन्तु देश के 
शासक वर्ग का तादात्म्य गरीबों से नहीं, 
दुनियां के शासक वर्ग से हो रहा है । 
राजा-प्रजा का अन्तर यहा सदा रहा हे । 
बह अन्तर आज और भी भयावह हो 
गया हे, श्रौर बढ़ता जा रहा हूं । 


मुझे छोटा नागपुर के पहाड़ों और 


जंगलों के बंधु उड़ांव की याद आती है । 


_बंबु उड़ांव की जंगल में झोपड़ी, रसोई 


मैंने १६५६ में देखी थी। अनाज के 
कोठिला में एक मुट्ठी मक्का भी नहीं, 
चूल्हे में ग्राग बुझी हुई, राख उड़ती हुई, 
दो-तीन दिन से चूल्हा जला नहीं, लोढ़ा 


विना मांजे ऐसे ही लुढ़के हुए, बंधु 
उड़ांव इस सोच में कि क्या खाऊ ? कहां 
जाऊ ? ऐसे करोड़ों आदिवासी है, 
भुमिहीन खेत मजदूर हैं, बूढ़े श्रौर श्रपंग 
हैं, विघवाएं हैं, बेकार है, भिखमगे हैं 
गर-सरकारी साघु हैं । इनके पेर के नीचे 
घरती नहीं है, ऊपर वप्त्र है । इसकी चोट 
वे कसे सहते हैं । वे ही जानते हैं। 

मेरे लिए “गरीबी हटाओ! के किसी 
कार्यक्रम की एक कसोटी है । क्या इस 
कदम से बंधु उड़ांव की रसोई में एक 
मुट्ठी श्रनाज और एक चुटकी नमक 
रौर एक किरण रोशनी की और पहुं- 
चेगी, या जो है वह भी कम होगी। 
योजना या बजट या बेंक से मुझे वधु 
उड़ाव की भूख श्रौर परवशला में कमी 
ग्राती नहीं दीखती, चोथी योजना के 
श्रांकड़ों पर श्रगर हिसाब भी लगाया 
जाये तो सत्रसे गरीब पांच प्रतिशत के 
खर्च का सूचक अक १६६८-६६ की 
तुलना में १६८०-८१ में १०० से घट 
कर ६१ ही रह जाने वाला है . १९६०- 
६१ की तुलना में १६६७-६८ में १०० 
से घटकर ६४, और फिर १९८०-८१ में 
& फीसदी की गिरावट । इस चोट को 
मेरा बंघु उड़ाव, अगर अब तक अकाल 
में मर नहीं गया है, तो नहीं ही भेल 
पायेगा ! 


कुछ सुभाव ! कुछ कार्यक्रम 


तो प्रश्‍न है कि गरीबी हटाने के 
लिए किया क्या जाये ? इसके लिए 
पहले तो पूरी व्यवस्था को गरीब कौ 
दृष्टि से देखा जाये । सदय, सहृदय हो 
कर शासक व्रग पहले गरीबी को श्रामने- 
सामने देखे, महसूस करे, फिर गरीब 
को केन्द्र में रख कर इष्टि से योजना 
बनायें । | 


प्रति परिवार २०० रुपये मासिक 


ख्वींची जाये । इस रेखा के नीचे जो परि- 
वार हैं, उन्हे रोजगार-धन्धा देकर या 
श््रीर गरीबी भत्ता देकर इस रेखा के 
प्पास उतारा जाये । साथ ही, खर्च की 
स्सीमा बाँधी जाए । कम से कम आमदनी 
बग्मौर खर्च में इस प्रकार १:१० का 
$भ्रन्तर हो यह ग्रन्तर श्रागे चल कंर 
रौर भी कम किया जाये। २,००० रु. 
“मासिक से ज्यादा आमदनी और खर्च 
'पर ग्र कुश लगे । इसमें भी निजी भोग 
और फिजूलखर्ची से ज्यादा मारक सर- 
“कारी भोग और फिजूलखर्ची है, क्योंकि 
उसकी कोई सीमा नहीं है । नये-राजा- 
रानी, साहव, सेठ. साधारण जनता से 
अधिकाधिक तदाकार, तद्रूप हों । 
भोग-विलास और फिजूलखर्ची को छोड़ 
कर त्याग, सादगी और संयम का व्यक्ति- 
गत रूप से उदाहरण प्रस्तुत करे । इससे 
सापेक्षिक गरीबी और गर बराबरी कम 
होगी और ग्रामीण और शहरी हिसा को 
प्रवृत्ति भी कम होगी। अन्यथा हिसा, 
हत्या, लूट-पाट को रोक सकता स्थायी 
से स्थायी सरकार के लिए असंभव 
होगा। सरकार का स्थायित्व भी चंद- 
रोजा होगा । 

इसमें गरीबी रेखा के नीचे के लोगों 
को रेखा के ऊपर लाने में कठिनाई हो 
सकती है । किन्तु श्रमौरी रेखा के ऊपर 
के लोगों को नीचे लाने में संकल्प, राज्य 
की शक्ति और नीति की ही आवश्यकता 
हैं । इससे प्रति वर्ष १५-२० अरब रुपये 
की बचत होगी, जो गरीबों की स्थिति 
बदलने में लगायी जा सकेगी । 


गरीव इसलिए गरीब है कि उसके 
पास उत्पादन का साधन नृहीं है। भूमि 
देश में उत्पादन का प्रधान साधन है। 
इसका असमान वितरण समाप्त कर 
जो धरती को जोते बोये, उसे ही उस 
का राजा बनाना जरूरी है। इसके 
श्रालावा, १ करोड़ एकड़ क्षि योग्य 


गे आय १४ iy “१ ) 


भूमि की भूमि सेना बना कर एक बरस 
के अन्दर खेती में लाया जाये। इस 
नवतोड़ जमीन पर भुमिहीन खेत मज- 
दूरों को -बसाया जाये । इसका स्वामित्व 
भी उन्हें सौंपा जाये । स्वामित्व का जादू 
बालू को भी सोना बना देगा। 


खेती से भिन्न छोटे-छोटे ग्रामीण 
बंधे किसान-मजदूर की भोंपडी तक 
पहुँचाये जायें । उन्नत किस्म की छोटे 
पैमाने की नई टेक्नालाजी विकसित हो । 
हमारे देश के उत्पादन, उपभोग की 
प्रणाली विकेंद्रित है । इसलिए ग्रोद्योगी- 
करणा भी विकेंद्रित ही होगा, केद्रित 
नहीं । 

राज्य के हाथ में शक्ति का केंद्री- 
करण भी भयावह हैं। यह राजनीतिक 
गरीबी और गेरवरावरी का कारण है। 
राजनीतिक शक्ति का केंद्र, राज्य, जिला 
और गांव में बंटवारा जरूरी है। 


गांव अभिमुख योजनाएं बनें 


खेती से अतिरिक्त अन्न और साधन 
प्राप्त करना गरीबी हटाने के लिए 
जरूरी है। इस अतिरिक्त अन्न और 
साधन से ही श्रन्य उद्योग-धंघों और 
प्रतिरक्षा का विकास हो सकेगा, अन्यथा 
नहीं । इसलिए योजनाएं ग्राम-हृष्टि 
से बनाना जरूरी है । अभी तो योजनाएं 
गांव से विमुख श्रौर शहरों की ओर 
ग्रभिमुख हैं, और शहर वाशिंगटन और 
मस्क्वा (मास्को), टोकियो की ओर 
ग्रभिमुख हैं । 


काम-धंधे के श्रधिकार को मौलिक 


- प्रचिकारो में शामिल करना अब नहीं 


टाला जा सकता । बेकारों को काम या 
बेकारी का भत्ता मिले, न मिलने पर 


कचहरी में दावा करके काम का भत्ता , 


[मिलना चाहिए। 
विकास की कसोटी राष्ट्रीय ग्राय 


और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि न हो कर 
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अंग्रेजी हदा आन्दोलन छेड दो 
( पृष्ठ १० का शेषांशे ) 

हम यह जरुर चाहते हैं कि वहां वेल्स 
श्रौर ्रायरिश लोगों को भ्रवनी भाषाओं 
का प्रयोग करने दिया जाए। हम यह 
भी नहीं चाहते क्रि अमरीका से ग्रग्रेजी 
हटे लेकिन हम यह अवद्य चाहते हैं कि 
प्यूरटोरिकी और इतालवी लोगों पर 
श्रग्रेजी थोपी नहीं जाए । यह संयोग 
की वात है कि हिन्दुस्तान में श्रग्रेजी 
एक दमनकारी भूमिका श्रद्वा कर रही 
है । उसके स्थान पर फ्रांसीसी, फारसी, 
हिस्पानी, डच आदि कोई भी. भाषा हो 
सक्ती थी । जो भी होती, हम उसका 
उतना ही डटकर विरोघ-करते, जितना 
कि ग्रग्रेजी का कर रहे हैं । दूसरे झाब्दों 
में, ग्रग्रेजी हटाश्रो ग्रान्दोलम का लक्ष्य 
किसी भाषा-विशेष के विरुद्ध हाथ धोकर 
पीछे पड़ जाना नहीं है बल्कि उस दमन- 
कारी प्रवृत्ति का विरोध-करना है जिसके 
कारणा १ छोटा सा तवका अपने स्वार्थो 
के लिए करोड़ों लोगों के हितों को 
हानि पहुचाता है और इस निकृष्ट कमे 
को करने के लिए भाषा को एक हथियार 
के रूप में इस्तेमाल करता हैं। 


अंग्रेजी हटाओ आन्दोलन किसी 
राजनंतिक दल विशेष का आन्दोलन 
नहीं है । इसमें सभी दलों, संभी तबकों, 
सभी विचारों, सभी उपासना पद्धतियों, 
सभी प्रान्तों और सभी भाषांग्रों के लोगों 
का स्वागत हे । इसके द्वारसभी के लिए 
खुले हें । जो चाहे सो ग्रावे । 


६० संकड़ा गरीबों की आय में वृद्धि हो । 
प्रति वषं राष्ट्रीय आय के वितरण के 
आंकड़े प्रकाशित किये जाये । 


यह श्रम दुर होना चाहिए कि 
आथिक विकास के साथ अपने ग्राप 
गरीबी हट जायेगी । आथिक विकास 
गरीबी हटाने के लिए झावश्यक है, 
किन्तु पर्याप्त नहीं है । पिछले २५ वर्षो 


॥॥ 


LE 


के आर्थिक संचालन में तो गरीबी और 
गरवराबरी बढ़ी है। रोजगार, शिक्षा 
स्वास्थ्य, नेतृत्व के समान अवसर देकर 
यह मिटायी भी नहीं जा सकती । इसके 
लिए तो गरीब वर्गो, जातियों, स्त्रियों, 
अल्पसंख्यकों, श्रादिवासियों को विशेष 
अवसर देकर आगे बढ़ाना होगा। हाई- 
स्कूल तक की शिक्षा अनिवार्य और 
निःशुल्क हो; विद्या प्रथंकारी हो, रोज- 
गार अभिमुख हो । प्राइमरी शिक्षा 
समान ढंगके स्कूल में हो । फंसी, खर्चीले 
पब्लिक स्कूल, कान्वेंट कानून द्वारा खत्म 
किये जायें | सावंजनिक जीवन से ग्रग्रेजी 
का प्रयोग समाप्त हो और मातृभाषा में 
गरीव ओर पिछड़े ग्रागे बढ़ें। चित्त की 
शुद्धि और संस्कार पर भी ध्यान रहे । 
विद्या और श्राचरणा दोनों ही का विक्रास 
डो । श्रस्पृश्यता उन्मूलन, जाति प्रथा 
का नाश, शराववन्दी, सव धर्मो में 
सम्भवः जो सत्य बुद्धिपू्वेक तर्कपर 
आधारित हो और श्रल्पसंख्यकों के हितों 
का संरक्षण जेसे कदम ग्राथिक, सामा- 
जिक, राजनीतिक, मानसिक गरीबी को 
हटाने में जरूरी होंगे। ये चारों पहलू 
एक दूसरे में गुथे हुए हैं। 


गरोबी पर चौतरफा हमला हो 


गरीबी हटाग्रो' का एक श्रन्त- 
राष्ट्रीय आयाम हो सकता हे । संसार 
के सव देश अपनी शक्ति के मुताबिक 
विश्व गरीबी हटाओञ्रो कोष में चंदा दें 
राष्ट्रीय श्राय का १६ या १८ या 
१।१२ दें और इससे गरीब देश अपनी 
श्रावश्यकता के अनुसार लें। 
गरीबी पर चोतरफा हमला करने 
की जरूरत है । श्राज की सरकार और 
समाजव्यवस्था में गरीबी के .चोखटे पर 
चौतरफा चोट करने की शाक्ति और 
युक्ति नहीं है। संकल्प भी नहीं है। 
'गरीत्री हटठाओ' सिर्फ शब्द है वह भी 
श्राक्राश और हवा श्रोर काल में बिफर 
गया है । सम्यक संकल्प नहीं है । इस- 
लिए सबसे पहले तो संकल्प बने फिर 
नो मौजूदा व्यवस्था का विकल्प भी 
उभरने लगेगा। ग्रभी तो जहां तक 
भविष्प्र में दीख पड़ता है, कोई विकल्प 
नहीं नजर ग्राता । इसलिए गरीबी और 
गरत्ररावरी के चौखटे में कसे समाज 
व्यक्ति में घुटत है, छरपटाहट, श्रसहायता 
है । क्रिन्तु इसमें तनिक भी संदेह 
नहीं हि कालक्रम में बह £ संकल्प श्रोर 
विकल्प पैदा होगा, क्योंकि देश श्रौर 
गरीब जिंदा रहेगा ग्रोर जागेगा | & 


धर्म सापेक्ष या धर्म निरपेक्ष 
( पृष्ठ ६ का शेषांश ) 


भ्रभिप्राय घारणा। से श्रर्थात्‌ किसी नियम 
को, किसी व्यवस्था को, किसी ढांचे को 
ध्रपने जीवन में धारणा करने से ढाल 
लेने से लिया जाता है। उस दर्शन का 
जिसने राष्ट्र के जीवन को निश्चित करना 
है, वज्ञानिक, तके संगत व व्यवहारिक 
होना ग्रत्यन्त आवश्यक है और क्योंकि 
घ॒र्मं का अस्तित्व प्रत्येक देश और काल 
में होना श्रनिवायं है तो वह धर्म देश 
भ्रोर काल से सिमित नहीं होना चाहिए । 
इस संदर्भ में हम वेदिक घर्म को अ्रपना 
भ्राधार वना सकते हैं क्योंकि सारा 
संसार मानता है क्रि वेदिक दर्शन एक 
व्यक्ति विशेष द्वारा निर्मित न होकर 
ईश्वरीय ज्ञान है, उसका आधार एक 
व्यक्तित्व न होकर अनुभूति है। हां यह 
श्रलग बात है कि उन मूल सिद्धांतों को 
देश काल और परिस्थिति के श्रनुसार 
हम लागू किस ढंग से करते हैं। सो 
वेदिक धर्म एक मानव धर्म होने के नाते 
सारे प्राणी मात्र का घर्म हो सकता है । 


घ्म की आवश्यकता व उसका 
स्वरूप जानने के बाद समस्या उसको 
लागू करने की होती है । इस सदभे में 
हमारी सरकार ने ग्रपनी घर्म निरपेक्षता 
की नीति श्रपता कर देश की जड़े तो 
खोखली की ही हैं साथ ही साथ धर्म 
का अशुद्ध अर्थ लगा कर घमं के साथ 
भी घोर श्रन्याय किया है। बुद्ध मत, 
जेन मत, ईसाई मत, इस्लाम मत, सिख 
मत आदि व्यक्ति विशेष के पीछे चले 
मत विशेष या सम्प्रदाश्रों को धर्म की 
संज्ञा देकर महान कायरता व गर 
जिम्मेवारी का कार्य: किया है-। मेरा 
श्रभिप्राय यहां किसी मत. की आलोचना 
करना नहीं है, सभी मतों में अच्छे 
सिद्धांत भी मिलते हैं, श्रच्छी बातें भी 
मिलती हैं तिन्तु इन मतों या सम्ध्रदायों 
को घर्म कौ संज्ञा नहीं दी जा सकती । 
ईसा मसीह से पहले ईसाई धम कहां 
था, महात्मा बुद्ध से पहले बौद्ध धमं 
कहां था ? महावीर से पहले जेन धर्म 
कहाँ था ? मोहम्मद साहत्र से पहले 
इस्लाम कहां था ? गुरु नातक से पहले 
सिख घर्म कहां था ? क्‍या इन महा 
पुरुषों से पहले मानव सृष्टि नहीं थी? 
क्या इनसे पहले पेदा हुए लोगों का कोई 
धर्म नहीं था ? कया इनमे पहले देश का 
श्रस्तित्व नहीं था ? सो इस प्रकार किसी 
व्यक्ति विशेष के पीछे चले मत विशेष 


को किसी राष्ट्र का धर्म नहीं माना जा 
सकता । इस प्रकार धर्म का गलत प्रथ॑ 
करते हैं । (शिधा) का श्रथे घमं 
न होकर कोई मत होता है, भ्रग्रेजी 
भाषा में ध्म का ग्रर्थ देने वाला कोई 
शब्द नहीं है) । 

घमं के विषय में तो भ्रम 
फेलाया ही साथ ही देश का भी भयंकर 
नुकसान किया । स्वार्थी लोगों ने भोली- 
भाली जनता के बीच तथाकथित धर्म 
की दिवारें खींच कर ग्राम जनता का 
तो शोषण किया ही साथ -ही देश की 
एकता को व राष्ट्रीय भावना को गहरी 
चोट पहुंचाई । श्राज विभिन्न सम्प्रदाया 
को धर्म की संज्ञा देने कें कारणा श्रौर 
उनको खुले रूप से पनपने देने के कारणा 
मन्दिरों, मस्जिदों, गुरुट्वारों व गिर्जाघरों 
में भ्रष्टाचार का बोलवाला है। देश 
की एकता व लोगों के परस्पर प्रेम को 
तोड़ ड'लने के षड्यंत्र रचे जाते हैं। 
कोन नहीं जानता कि नागालेंड, मिजो- 
हिल्ज व अन्य पहाड़ी सीमा प्रान्तों में 
बने गिर्जाघर वहां के निवासियों को 


ईसाई बनाकर, विद्रोही भावना भरकर 


संनिकों ब देश की एकता के विरुद्ध 
षड्यंत्र रचने के काम श्राते हैं। सो 
इन भयंकर परिस्थितियों में देश के 
विद्वानों का कर्त्तव्य बनता है कि वे तकं 
सम्मत, प्राकृतिक, व्यवहारिक व सना- 
तन वेदिक धर्म जो कि किसी व्यक्ति 
विशेष, वगं विशेष, जाति विशेष या 
किसी देश विशेष का धर्म न होकर सदा 
लागू होने वाली वंज्ञानिक जीवन पद्धति 


है, का पक्ष लें। दूसरी तरफ हमारी 
सरकार का कर्त्तव्य वनता है कि वह 
देश व्यापी ही क्यों सारे विशव के विद्वानों 
को इकट्ठ। करके किसी मानव घर को 
निश्चित करे और उसको श्रपने देश का 


धर्म बना लेवे और धर्म निरपेक्षता की 
नपुन्सक नीति से छुटकारा पाकर विभिन्न 
सम्प्रदायों द्वारा-धामिक जगत में फला 
जा रहे भ्रम को रोककर तथा राष्ट्रीय 


एकता को मजबूत करके देश को मह. न 
बनावे न कि धमं निरपेक्षता का बेसुरा 
राग्रलाप कर देश को दिशाहीन बना दे । 


कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र 
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आर्य सभा के प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन की तयारियां 


६ सितम्बर १६७३ का पंजाब प्रतितिधि सभा का चुनाव कुछ श्रर्वधानिक अतियमितताश्रों के कारण अन्णित 
रहा । पंजाब और हरयाणा हाईकोर्ट चण्डीगढ़ ने २३ दिसम्बर को दोवारा गुप्त मतदान द्वारा चुनाव सम्पन्न कराने का | 
निर्णय घोषित किया । परिणामस्वरूप १६, २० और २१ भ्रकटूबर को दिल्ली के दीवान हाल में होने वाले श्राय सभा के प्रथम 
प्रखिल भारतीय श्रधिवेशन को स्थगित करना पड़ा क्योंकि पंजाब प्रतिनिधि सभा के प्रधान पद के प्रत्याशी ग्राये सभा के संस्था- 
पक प्रधान स्वामी इन्द्रवेश जी स्वयं थे । परन्तु अब चुनाव हाईकोटं के संरक्षण में निर्धारित समय पर विधिवत सम्पन्न हो गया 
और स्वामी इन्द्रवेश जी बहुमत से प्रतिनिधि सभा के प्रतिष्ठित प्रधान पद पर आसीन हो चुके हैं इसलिए अमाय सभा के प्रथम 
प्रखिल भारतीय ग्रधिवेशन को मार्च के अन्तिम सप्ताह में सम्पन्न करने का निरंथ लिया गया । 


आये सभा का हरयाणा राज्य में एक मान्यता प्राप्त राजनेतिक दल के रूप में उभर कर सामने श्राना और वैदिक समाज- 
बाद की क्रांतिकारी विचारधारा से श्रनुप्राणित होकर देश की राजनीति में एक मौलिक स्थान प्राप्त करना--ये दोनों बाते 
अब इस बात की अपेक्षा करती हैं कि ग्रायंसभा का सारे राष्ट्र के स्तर पर गठन हो । प्रसन्नता की बात है कि. देश के विभिन्न 
स्थानों में ग्रायं समा की तदर्थं समितियां स्थापित होकर पिछले लगभग एक वर्ष से इस दिशा में सक्रिय हैं। यथा पंजाव के 
होशियारपुर जिले की आये सभा, विहार श्रायें सभा, गोरखपुर श्राये सभा, मेरठ, मुज्जफरनगर जिलों की ग्राय सभा, राजस्थान | 
के तिजारा और बहरोड अंचलों की श्राय सभा आदि । उधर मराठवाडा में आर्य सभा के युवक काफी सक्रिय हो गये हैं । उत्तर | 
प्रदेश में पीलीभीत को केन्द्र बनाकर आर्यसभा का संचालन भी काफी पहले से हो रहा है । देश के अनेक भागों में ग्रायेसभा | 
का गठन हो चुका है आवश्यकता श्रव इस बात की है कि इन सब को इकट्ठा कर एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाया जाय | 
आर उन स्थानों एवं प्रान्तों में भी आये सभा का गठन किया जाय जहां भ्रमी तक इसको विधिवत स्थापना नहीं हुई है । 
इसके साथ ही आर्य सभा की ्रर्थनीति, शिक्षानीति, विदेशनीति आदि विषयों पर भी खुल कर बहस करके एक | 
सुनिश्चित घोषणापत्र प्रकाशित करने की आवश्यकता है । श्रार्यंसभा की क्रांतिकारी श्रथनीति आरंभ से. विवाद का विषय रही 
है। इसके बारे में विरोधियों द्वारा कई प्रकार की भ्रांतियां फेलायी जा रही हैं । इस प्रधिवेशन के श्रवसर परं वेदिक ग्रथेनीति 
की मूल मान्यताओं पर जमकर बहस होगी श्रौर भावी नीतियों तथा कार्यक्रमों की घोषणा होगी । 


इन सारे बहस मुवाहसों के अतिरिक्त श्रयं सभा के राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय ्रधिकारियों का चुनाव, भी इस अवसर पर 
'होगा श्रौर नये स्थानों पर संयोजक की नियुवितयां की जायेगी । 

इस तरह यह अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा । देश भर के कार्यकर्ताओं का भ्रापस में तीन दिन मिलकर बेठना श्रौर 
नीतियों पर चर्चा करना, राष्ट्र की समस्याग्रों को ध्यान में रखकर उनके समाधान दूढना और देश को शोषित पीड़ित जनता 
को एक नया नेतृत्व प्रदान करना काफी बड़े उत्तरदायित्व का परिचायक होगा। 


इस अवसर पर ग्रायंसभा के औद्योगिक मजदूर संगठनों को रूपरेखा बनाना, महिला संगठन खड़ा करना तथा युवक 
संगठनों का विस्तार करना इसी प्रकार अन्य कार्यक्रमों पर विचार किया जाएगा । 


भ्रतएव इस श्रधिवेशन की गम्भीरता एवं महत्ता को देखते हुए देश के समस्त आये संगठनों से हमारा यह निवेदन है कि _ 
वे भ्रपनी संस्था और संगठन के प्रतिनिधि के रूप में ्रधिक से अ्रधिक सुयोग्य व्यवितयों को मनोनीत कर भेजें । प्रतिनिधि शुल्क 
१० रु. होगा और इनके सम्मिलित होने की पूर्व सूचना हमें भ्रायं सभा कार्यालय, रोहतक में प्राप्त हो जानी चाहिए ताकि हम 

` उनके निवास, भोजन आदि का.समुचित प्रबन्ध कर सक । 
इस अवसर पर जो भी प्रतिनिधि प्रस्ताव श्रादि रखना चाहते हैं उसकी प्रतिलिपि हमें १० मार्च तक कार्यालय में भ्रवष्य 3 
प्राप्त होनीं चाहिये । : EF 
इस अधिवेशन की सफलता के लिए भ्रन्य जो भी सुझाव आप भेजना चाहें उसका हम स्वागत करते हैं। 


विशेष--अधिवेशन में भ्रार्यं सभा की कार्यकारिणी स्वामी इन्द्रवेश जी के प्रधान पद से त्याग-पत्र पर गम्भीरता ३ 
विचार कर देश हित में उचित निणय लेगी। ह 


ह 


||| Jini WSs) 
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स्वामी अग्निवेश जी प्रस्तोता 
के प्रतिष्ठित पद पर ग्रासीन 
(विशेष सम्वाददाता द्वारा) | 
२७ जनवरी को जालन्धर में हुई 
पंजाब प्रतिनिधि सभा ,कीः अरन्तरंग “को 
बैठक में सभा के वरिष्ठं अधिकोरियों रै 


्रन्तरंग के सभी सदस्यों ने...आंतिकारी ; . ६: 
"'धर्म-धाम से 
युवा संन्यासी स्वामी ग्रग्निंबेशे'जी को ` 


(Retr) के प्रतिष्ठित पद पर 
श्रासीन किया । स्वामी भ्रग्तिवेश जी के 
इस पद पर प्रासीन होने से सभी शिक्षण 
संस्थाओं और श्राये जगत में प्रसन्नता की 
|. उत्पन्न हो गई है । 
| प्रस्तोता को लगभग १४२ कालेज 
र स्कूलों के संचालन का भार वहन 
Ee पड़ता है ये स्कूल तथा कालेज 
हरयाणा से लेकर पंजाव, उत्तर प्रदेश, 
दिल्ली श्रादि प्रान्तों में दूर-दूर तक फंले 
हुए हैं। 
पूणां श्राशा एवं विश्वास है कि 
स्वामी जी के इस पद पर प्रतिष्ठित होने 
से समस्त शिक्षण संस्थाश्रों की वर्षा की 
शिथिलता एवं ,श्रक्रमंण्यता का अन्त 


होगा । उनके कुशल निर्देशन में वे - 


निरन्तर उन्नति की श्रोर ग्रग्रसर होकर 
'महषि दयानन्द सरस्वती बी कल्पना को 
साकार करने में समर्थ होंगी । 


प्रतिवाद-सूचना 
“राजधर्म” के श्रक्र २ में शक्ति 
नगर में स्वागत समाचार में कुछ भूल 
हो गयी है । स्वागत समारोह को अध्य- 
क्षता श्री क्रष्णचन्द विद्यालंकार के 
बंजाय श्री कृष्णकान्त चरला द्वारा 
प्रम्पस्त हुआ था । 
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ग्राय समाज केलास ग्रेटर 

केलास-१ नई दिल्ली का 

_ वार्षिकोत्सव 

२९, १० तथा ११ फरवरी १६७४ 
को आये समाज मंदिर, ग्रेटर कॅलास-१ 
नई. दिल्ली-४८ में वाषिकोत्सव बड़े 
मनाया जायेगा 
जिसमें स्वामी इन्द्रवेश जी नव 
निर्वाचित प्रधान श्रार्य प्रतिनिधि सभा 
पंजाब, स्वामी अग्निवेश जी, लाला 
रामगोपाल झालवाले, प्रो. उत्तम चन्द 
जी शरर, श्री पं. सत्यपाल जी शर्मा 
वेदशिरोमणि, प्रो. रविदत्त जी, श्री 
केदार नाथ जी साहनी, महापौर तथा 
ग्रन्य उच्चकोटि के विद्वान पधार रहे 
हँ 

महोत्सव के पहले दिनांक ३-८ फर- 

वरी १६७४ तक रात्रि. ८५-०० से ६-०० 
बजे तक श्री ग्राचार्य कृष्णं जी द्वारा 
वेद कथा और वेद कथा से आधा 
घंटा पूर्व प्रभु भक्ति के गीत हुआ 
करेगे । प्रतिदिन प्रात: ६-३० से ७-३० 
बजे तक यजुर्वेद परायण यज्ञ हुय्रा 
करेगा । 


इस ग्रवसर पर ग्रस्य महत्वपूणां 

सम्मेलनों का ग्रायोजन भी किया जा 

रहा है । श्राइये, पधारिये श्रौर इस 

समारोह के सभी कार्यक्रमों में श्रपने 

परिवारजनों, बन्धुश्रों तथा इष्ट मित्रों 
सहित भाग लेकर धर्म लाभ उठाइए । 
दशना मिलाषी 
प्रधान-श्ञार्तिप्रका 
मन्त्री-विशवामित्र 
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भजनोपदेशक तुरन्त सम्पके करें-- ब 
ग्रायं भजन मण्डलियों की 
प्रावश्‍यकता 
हरयाणा में ग्राये समाज के प्रचार |. 
कार्य का विस्तार करने के लिए श्राये ह 
भजन मण्डलियों की तुरन्त ग्रावइ्यंकता ९ ' 
है । श्रतः श्रायं समाज के क्षेत्र में प्रचार 
करने वाले प्रचारक महःनुभावो- से 
प्राथंना है कि सभा की सेवा करने के 
लिए श्रपनी भजन मण्डलियों (तीनों 
महानुभावों भजनीक, सहायक भजनीक 
व ढोलक कलाकार) के प्रथक-पृथक 
प्राथंना पत्र; श्रपनी योग्यता, श्रनुभव 
तथा श्रायु श्रादि के विवरण सहित निम्न 
पते पर शीघ्र भेजने की कृपा करें। 
वर्तमान मंहगाई को देखते हुए योग्यता 
प्रनुसार उचित दक्षिणा दी जावेगी । 
रामचन्द्र श्राय, उपमन्त्री श्रार्य 
प्रतिशिधि सभा पंजाब 
(हरयाणा वेद प्रचार मण्डल, 
भअर रोड रोहतक ।) 
सूचना 
गुरुकुल मटिण्डु का वाषिक महोत्सव 
ग्रत्यन्त धुम-धाम से १, २ श्रौर ३ माचे 
को सम्पन्न होने जा रहा है । इसमें ग्रायं' 
समाज के उच्च कोटि के विद्वान संन्यासी, 
वक्ता और भजनोपदेशक्र पघार रहें हैं । 
झतः सभी सजन इष्ट मित्रों सहित कुल ` 
भूमि में पचार कर धमं लाभ उठावे । 


श्राय युवक परिषद, झज्जर 

इस का चुनाव ७ जनवरी को 
सम्पन्त हुप्रा । चुनाव में निम्न पदाधि- 
कारी मनोनीत हुए। . 

प्रचात-जयभगवान, मन्त्री-झो रेम” 
प्रकाश राना, कोषाध्यक्षञजयकरन भागे 
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Arya Sabha For Socialisation of Means of 
Production 


by: Staff Correspondent 


( Tribune—24 March ) 

GURUKUL INDRAPRASTHA (Haryana) Mar- 

ch 23-An. acrimonious debate on the economic 

. policy of the party dominated the second day’s 

proceedings at the first national convention of 
the Arya Ssbha here today. 

Several illuminaries of the Arya Samaj and 
top leaders of the Arya Sabha took part in the 
discussion which lasied' for more than five 
hours. 

The most controversi: ] issue was ihe demand 
for abolition of private ownership of means of 
production. Speakers, by and confined 
themselves to the guestion whether or not the 
right to personal property was enshrined in the 
Vedas 

The official resolution was ultimately ado- 
pted after the mover agreed to incorporate’ an 

mendment saying no ‘iridividual would have 


larpe, 


unrestricted” right to own means of production. 


THE RESOLUTION, AS AMENDED, CA- 
LLED FOR “SOCIALISATION” OF ALL 
MEANS OF PRODUCTION WHICH WOULD 
BE PLACED UNDER THE “MANAGEMENT” 
OF THOSE WHO WERE COMPETENT TO 
RUN THEM. IT DEMANDED ABOLITION 
OF “UNRESTRICTED” PERSONAL RIGHT 
TO PROPERTY. / 

Mr. Ram Gopal ‘Shalwale’, a former M. P. 
and Vice-President of the International Arya 
League—the supreme body of the Arya Samaj— 
who spearheaded the attack on the resolution 
said nationalisation would stagnate the economy 
and retard progress. He moved an amendment 
calling for a ‘“‘growth-oriented’”’ economic poli- 
cy in place of ‘“‘slogan mongering”. Communism, 
he observed, had failed in Russia and China 

and there was nO point in copying them. 

Swami. Dharamdey ‘Vidyamartand’ said 
rigbt to own private property Was enshrined in 


the Vedas 
The General Secretary of the Party, Swami 


 Agnivesh, ina hard-hitting speech said capital- 


were to be emancipated. He quoted scriptures 
to show that nationalisation Was not against the 
tenets of the Vedas, The Arya Sabha, he said, 
was not afraid of being dubbed as Naxalite or 
Communist. 


The convention called for decentralisaticn 
of economic and political. power and suggested 
that means of production should be controlled 
by institutions like village panchayats and co- 
operative societies. It suggested the difference 
between maximum and minimum wages should 
not exceed the ratio of : I0 

Through another resolution the Arya Sebha 
criticised the Haryana Government for its ‘anti- 
farmer’ policies and regretted that the growers 
were not getting a fair return for their produce. 
It deplored the new land tax imposed by the 
State Government and said it would increase 
tax burden on the farmers from three to twenty 
times. 


The convention expressed concern over sup- 
pression of civil liberties in Haryana and said 
the voice of dissent had been throttled by the 
Government. It supported the ,demands of the 
Government employees and warned that any 
attempt to victimise the employees might create 
a law and order problem in the State. 

In a resolution on social and religious 
problems the Sabha pleaded for inter-caste marr- 
iages and end of ostentatious expenditure on 
marriage ceremonies. It also demanded. a ban 
on cow slaughter. 

The Arya Sabha urged for free medical aid 
and legal assistance 800 pleaded for encouraging 
ayurvedic and other indigenous system of 
medicine. Ks 
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वेदिक 'मर्यादाओं एवं ज्ञान से' सुसज्जित १ 
तपोभूसि [मासिक] सथुरा ; 
F 
+ ग्राहक बन अपने परिवार को 4 
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समाजवादी प्रयासों में विलम्ब अस्तित्व को चनौती 
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हि 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और विदेश नीति 


स्वतंत्रता के २६ वर्ष उपरान्त भारत को जहां ग्राथिक भ्रौर औद्योगिक दृष्टि से एक शवितशाली राष्ट्र के रूप में 
उभरता चाहिए वहां कांग्रेसी नेतृत्व के कारण वेसा सम्भव न हो सका क्योंकि इस सरकार के कथनी ग्रौर करनी में जमीन और 
ग्रासमान का अन्तर था । लोकतांत्रिक समाजवादी ताकतों के अनेकों दलों में विभक्त रहने के कारणा सत्तारूढ़ दल को इतने 
लम्बे ग्रवधि तक निरंकुश भूमिका श्रदा करने में विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा । यद्यपि कांग्रेस ने श्रपना ध्येय 
लोकतांत्रिक समाजवाद घोषित किया किन्तु भ्रग्नेजों द्वारा निर्धारित शिक्षा प्रणाली जो उनके उपनिवेश की सुरक्षा और विकास 
से सम्बन्धित थी, कायम रखना ग्रावदयक समभा । इस तरह समाजवादी सिद्धान्तों की खाल ओढ़े पूजीवादी भेड़िये की 
भूमिका शरदा करने वाली कांग्रेसी सरकार ने शिक्षा और समाज के सम्बन्ध को अत्यन्त विकृत रूप में प्रतिपादित किया । किसी 
भी देश की शिक्षा प्रणाली उसके समूचे समाज के विकास स्तर, उसकी श्राकांक्षाओ्रों, प्रेरणाओ्ों और उसके श्रादर्शों का सुक्ष्म 
संवेदनशील संकेतक हुआ करती है । श्रतः जो शिक्षा प्रणाली किसी उपनिवेश की सुरक्षा और विकास से सम्बन्ध रखती , हो वह 
कदापि लोकतांत्रिक समाजवाद के ग्रनरूप नागरिक ढालकर समाजवादी समाज की स्थापना में योगदान नहीं प्रदान कर 
सकती । इस दूषित शिक्षा प्रणाली ने लोगों को व्यक्तिगत प्रथं संचय और सुविघावाद का मोहरा बनाया तथा देश में पू जीवाद 
की जड़ को मजबूत किया । परिणाम स्वरूप देश में भयंकर ग्राथिक भ्रोर सामाजिक गरबराबरी साकार रूप धारणा को । 
यही कारण है कि श्राज देश में चतुदिक घोर निराशा और भयंकर अविश्वास का वाताक्षरणा व्याप्त है । ऐसा देश कभी भी 
अपनी विशालता और महानता केग्रनुरूप श्रन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में शान्ति और प्रगति की शक्तिशाली भुमिका नहीं भ्रदा कर सकता । 
इसीलिए कांग्रेसी सरकार श्रन्तर्राट्रीय क्षेत्र में श्रपने महान देश के ग्रनुरूप भूमिका अदा करने में भ्रसमर्थं रही क्योंकि आथिक 
विकास की दृष्टि से भारत १०२ वें स्थान पर है। 
ग्रांथिक और ग्रौद्योगिक दृष्टि से सक्षम न रहने के कारणा भारत की विदेश नीति यथार्थवाद पर आधारित देशहित ्रौर | 
अन्तर्राष्ट्रीय क्रान्ति की प्रगति को गति देने वाली न होकर, देशहित के विपरीत मिथ्या ग्रादशंवाद प्रदर्शित करने वाली परावलम्बी | | 
एवं परमुखापेक्षी रही है । देशं के अन्दर जहां श्रादशेदाद को चरिताथे करने का प्रश्न है वहां सरकार ग्रत्यन्त विपरीत श्राचरण 
प्रस्तुत करती है । जब देश के युवक और श्रघिकांश जनता भयंकर बेरोजगारी, तथा कमरतोड़ महंगाई को समाप्त करने के लिए 
एवं मौलिक जनाधिकारों को प्राप्त करने के लिए जनान्दोलन करते हैं तो ग्त्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भ्र दशंवाद की भूमिका अदा 
करने की दम भरनेवाली सरकार जनता और युवकों को श्रश्रु गेस से श्रन्धा बनाकर लाठियोंसे बबरता पूर्वक मारती है श्रौर 
गोलियों की बौछार से मौत के घाट उतार कर उनकी श्रावाज को हमेशा के लिए शान्त करने का पुरजोर प्रयास करती है । 
जिस देश के प्रतिभाशाली होनहार वैज्ञानिक, डाक्टर, इन्जीनियर तथा दूसरे विषयों के विशेषज्ञ श्रपना देश छोड़ कर अपनी 
्राजीविक्ा के लिए विदेश जा रहे हो श्रौर सामाजिक अन्याय के कारणा आत्महत्या कर रहें हों वडी भारत के प्रधान मन्त्री के 
लड़के को जो विदेश से श्रधूरी शिक्षा प्राप्त कर खाली हाथ लोटा हो, “जनता कार” निर्माण करने का लायसेस प्रदान कर 
से करोड़पति बनाया जा रहा है । भ्राज इसी का परिणाम है कि भारत दुर्भाग्य से खण्डित भ्राजादी प्राप्त कर उसको भी रक्षा 
नहीं कर सका है । भ्राज भारत की हजारों वर्ग मील भुमि छीनी जा चुकी है । दुनियां प्रें किसी भी देश की सीसाए इतनी नहीं | 
सिकुड़ी जितनी स्वतन्त्रता के बाद भारत की । 
भारत की अत्यन्त दयनीय स्थिति के कारण ही साम्राज्यवादी कुचक्रों के परिणाम रवरूप भारत का कृत्रिम विभाजन 
स्थायी रुप ग्रहण करता जा रहा है । महात्मा गांधी से लेकर सभी छोटे-बड़े नेताग्रों ने देश के विभाजन को भ्रस्थायी स्वीकार _ 
किया था । परन्तु विदेश नीति उसके अनुरूप नहीं कायम की गयी । इसी का परिणाम है कि बंगला देश में १९७१ में घटित 
ग्रत्यन्त भयकर अमानवीय घटनाओं के बावजूद हम ठीक समय पर उचित कदम नहीं उठा सके । इससे हमारा अर्थ तन्त्र | 
भ्रत्यधिक प्रभावित हुग्रा है । साम्राज्यवादी राष्ट्र इस विभाजन का ग्रवलम्बन लेकर हमारे ऊपर चार युद्ध थोप चुके हैं। वे 
इस उपमहाद्वोप में विघटनकारी भूमिका अदा करने में तनिक भी नहीं चुकते । साम्राज्यवादी कुचक्रों का परिणाम कृत्रिम विभा- 
जन जब तक इस दुनियां से नहीं मिटेगा, विश्व शान्ति हमेशा खतरे में रहेगी। यह बिभाजन चाहे भारत उपमहाद्वीप का हो 
उत१-दक्षिणी कोरिया का हो, उत्तरी:दक्षिणी वियतनाम का हो या पूर्वी-पर्चिमी जर्मनी कहीं का भी हो । 
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१९६२ में सीमाविवाद के नाम पर चीन ने जब भारत पर बर्वर श्राक्रमण किया तो अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गुट मुतत 
नीति पर चलने का दम भरने वाली भारतीय सरकार मित्रविहीन हो गयी क्योंकि श्राथिक श्रौर नेतिक दृष्टि से निर्बल राष्ट्र 
का संकट के समय न कोई दृढ़ साथी होता है और न उसको श्रन्तराष्ट्रीय नीति की कुछ महत्ता ही होती है श्रमरीका सहायता 
करने के लिए श्राया परन्तु शर्तं के साय । वह काइमीर पाकिस्तान को दिलवा कर सहायता करना चाहता था। चीन ग्राज 
भारत का 22% हजार वर्ग मील से ऊपर भूमि हडप चुका है । शोषण से मुक्त विश्‍व की कल्पना को साकार करने में विश्वास 
करने वाला साम्यवादी चीन तिब्त्रत की स्वतन्त्रता का श्रपहरण कर उमे अपने देश का भाग बना लिया है तथा भारत उप- 
महाद्वीप मे कृत्रिम विभाजन को कायम रख कर स्थायित्व प्रदान करने में श्रपना दित समभता है । पाकिस्तान को सनिक 
सहायता प्रदान करना, काश्मीर के संदर्भे में पाकिस्तानी नीति का समर्थन तथा बंगला देश के मुक्ति आन्दोलन के सम्बन्ध में 
उसकी नीति इस बात की प्रबल पुष्टि करती है । चीन नागालेंड के निवासियों को, समाजवादी सिद्धांतों में दीक्षित कर पूरे 
उपमहाद्वीप में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना का प्ररेणा देने के बजाय सैनिक प्रशिक्षण दे रहा है, मुक्ति आन्दोलन के नाम 
पर उनके द्वारा क्षोत्रीयता को प्रश्रय देकर हमारे राष्ट्रीय अस्तित्व को डुनौती दे रहा है । इसी तरह चीन ने हमेशा हमारे देश के 
उग्रवादी साम्यवादियों को अधिक प्रश्रय दिया है कि किसी सही साम्यवादी दल को । 

अब मैं उपरोक्त बातों की सच्चाई में कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिससे मुझ पर समाजवादी तथा साम्यवादी | 
दलों द्वारा बे-वजह संदेह श्रौर विद्व शपूणं मनोभावना का श्रारोप नहीं लगाया जा सके । १९६२ के युद्ध के सम्बन्ध में जो तथ्य | 
उद्घाटित हुए हैं उसके भ्राधार पर,यह कहा जाता है,कि चीन भारत के भू भाग श्रक्साई चीन के इलाके को अपनी सुरक्षा | 
की दृष्टि से अपने पास रखना जरुरी समभता था । इस संदर्भ में चीन के प्रधान प्रन्त्री तथा तत्कालीन भारत के प्रधान मन्त्री में | 
बातचीत हो चुकी थी, बताया जाता है। चीन इस इलाके के बदले में भारत को मानसरोवर के पास भूमि देना चाहता था। । 
परन्तु भारत के कुछ श्रमरीकी मनोवृत्तियों के लोगों ने इस विवाद को प्राधार बना कर भारत की सेना से चीन पर आक्रमण | 
करवाया जिससे भारत को रक्षा के नाम पर अमरीका यहां सेनिक श्रड्डा बना सके | यदि यह बात सही होती तो चीन को 
कोलम्त्रों प्रस्ताव के आधार पर श्रक्साई चीन के वदले भूमि देने की वात करता तथा उस पूरे भू-भाग को जिसे उसने बल प्रयोग _ 
द्वारा हडप लिया था, छोड़ने में तनिक भी संकोच नहीं करता । परन्तु'चीन ऐसा न करके देश की समाजवादी ताकतों को 
पर्याप्त चोट पहुंचायी है । यदि चीन का उद्देश्य भारत में समाज़वादी समाज की स्थापना होती तो वह कभी भी इस उप महाद्वीप 
में कृत्रिम विभाजन को स्थायी नहीं स्वीकार करता । जिस तरह वह ताईवान को अपना अभिन्न भाग मानकर विदेश नीति 
निर्धारित किया था उसी तरह उसके विदेश नीति का श्राघार भी दुनियां के किसी भी कृत्रिम विभाजन का खात्मा होना चाहिए 
था । चीन यदि सोचता है कि पाकिस्तान को ग्रमरीकी चंगुल से निकालने के लिए उसकी वर्तमान भूमिका श्रत्यन्त आवश्यक 
है तो मुझे इतना कहने में तनिक भी संकोच॑ नहीं कि चीन श्रव श्रन्तराष्ट्रीय क्रांति की प्रगति का झूठा दावा करता है। उसे इस 
सञ्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि भारत में समाजवादी क्रांति सम्पन्न हो जाने के बाद ही शोषण मुक्त विशव की भूमिका | 
श्रदा करने में भ्रासानी होगी । 
स्थानाभाव के कारणा मैं तिब्बत के विषय में इतना ही कहूंगा कि जो लोग मात्र चीनी स्रोतों से प्राप्त एकांगी सूत्रों 
द्वारा तिब्बत को चीन का भ्रभिन्न भाग प्रमाणित करते हैं, उन्हें दूसरे सूत्रों से प्राप्त प्रमाणिक तथ्यों की श्रवहेलना नहीं करनी 
चाहिए। तिब्बत कभी भी चीन का भाग नहीं रहा । अगर ऐसे ही तथ्यों के श्रावार पर राष्ट्र «की सीमा का निर्धारण करेंगे 
तो भारत जैसा राष्ट्र समाजवादी क्रांति सम्पन्न कर एवं शक्ति सम्पन्न होकर यदि श्रपनी सीमा का विस्तार करेगा तो विश्व की 
स्थिति बड़ी दयनीय हो जायेगी क्योंकि वृहत्तर सांस्कृतिक भारत की सीमा बहुत दूर तक पहुंचती है। राष्ट्रों की मनोवृत्ति को 
दूषित करने वाले गलत उदाहरणा विश्व क्रांति की प्रगति में बाधक होगे । 

चीन ने वतमान में दिएगो गासिया में श्रमरीकी सेनिक श्रडडे का समर्थन कर इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि वह 
श्रपने देश की सीमा के भ्रन्दर गर बरावरी खत्म करने में जितना विश्वास रखता है उतना दुनियां के भ्रन्य भागों में समाजवादी 
सरकार की स्थापना में तथा विश्व साम्राज्यवाद के खात्मे में नहीं, जिसका प्रतीक श्रमरीका है । 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


श्राज भारत चारों तरफ से इत्रुतापूणां मनोवृत्ति वाले राष्ट्रों से घिरा हुआ है। भारत के ग्रस्तित्व को कायम रखने के 
लिए इस उाहमाद्रीप के कृत्रिम विभाजन को भी खत्म करना जरूरी है । यह तभी सम्भव होगा। जब भारत कठोर श्रम और 
सादगी द्वारा समतावादी व्यवस्था के लिए श्रविलम्ब राननंतिक प्रयासों का श्रवलम्बन कर श्राथिक, सांस्कृतिक और संनिक इष्टि 


“कोण से शक्ति सम्पन्न हो जाय। (समाप्त) गिरजेङव्तरन 
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है । हरयाणा का किसान वैसे ही गरीब 
तथा साधनहीन है । इस वषं वर्षा के न 
होने तथा शीत लहर के द्वारा फसलों को 
प्रत्यघिक हानि पहुंचने के काश्ण भूखा 
मर रहा है किन्तु हरयाणा सरकार 
किसानों को दु:खी करने पर तुली हुई 
है । सरकार ने भूमि कर तीन गुने से 
लेकर बीस गुना कर दिया है। जिसे 
देना किसान के लिए श्रसम्भव है। मैं 
प्रस्ताव रखता हूँ कि आर्य सभा श्रान्दो- 
लन के द्वारा सरकार की श्रन्यायपूणं 
नीति का विरोध करे । 
प्रस्ताव नं ० ७ 
भारत कृषि प्रधान देश है और 

कृषि का आधार गऊएं ही हो सकता हैं। 
हमारी सरकार ने विदेशों की नकल 
करके कृषि में विदेशी खाद ओर ट्रैक्‍्टरों 
को महत्व दिया है जिसके कारण 
जहां खेत मजदूर बेरोजगार हुए हैं, वहां 
नकली खाद के कारण अनेक प्रकार की 
ब्रिमारियां भी पैदा हुई हैं। राष्ट्र में 
कृषि को उन्नत करने में गाय का सर्वा- 
घिक योगदान हो सकता है । गाये 
गोबर, पेशाब के द्वारा जहां अमूल्य खाद 
का निर्माण करती है, वहां बछड़ों के 
द्वारा कृषि आदि में सहयोग करती हैं 
श्रौर मरने के बाद हड्डी, चमड़ा श्रादि 
से समाज का उपकार करती है | दूध 
भ्रौर मवखन तो अमृत है ही । वेसे भी 
भारत के करोड़ों व्यक्ति गाय को ध।मिक 
भ्रोर सामाजिक इष्टि से पुज्य मानते हैं । 
भ्रतः धामिक, सामाजिक श्रौर ग्राथिक 
इष्टि से यह आवश्यक है कि गौ वंश की 
रक्षा की जाये । मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि 
देश में गौ हत्या तुरन्त बन्द होनी 
चाहिए तथा गो वंश को वृद्धि के लिए 
प्रोत्साहन दिया जाए । 

| प्रस्ताव न ८ 

समाज के संगठन को न्याय पर 

ग्राधारित करने के लिए यह्‌ भ्रावश्यक 
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करने का समान १ 
फिर योग्यता (गुर 
के अनुसार सव व 
स्थिति प्राप्त करर 
ऋषि दयानन्द के 
के भ्रनुसार वणां ८ 
क्रियान्वित करने 

ग्रावरयक समझता 


१-शिक्षा पद्ध 
सुधार किये जाये 
सब बालकों ओर 
शिक्षा प्राप्ति के भ्रः 
तियां एक सद्य हे 


२-ग्राथिक उ 
व्यक्तियों का ग्रनियं 
समाज का स्वामि 
उत्पादन के संचालन 
ओर से ऐसे व्यक्ति 
जिन्हें कि समाज इ 
तथा उपयुक्त पाये 


३-प्रत्येक व्यति 
(गुण, कर्मं तथा र 
रोजगार व कार्य प्र 
उत्तरदायित्व समा 
किन्हीं कारणों ` र 
को रोजगार प्रदान 
तो उसे इतना भत्ता 
जिससे कि वह उ 
आवश्यकताओं की ! 


४-योग्यता के १ 
जो रोजगार व काय॑ 
लिये प्रदेय पारिश्रमि 
से श्रधिक का अन्तर 

५-शासन के 
दशा में जो दो 
है, उससे बचने के | 
है कि उसका विकेन्ट 
और ्राथिक व्यवस्थ 
उत्तरदायित्व केन्द्र पु 


ष्टी 2 अधि | दः 
राष्ट्रीय अधिवेशन 
--एक प्रेक्षक 

से यहां श्रायं सभा का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है । तेयारियाँ 
जोरों से चल रहीं थी। पचासों केसरिया पगड़ी घारी 
व्यवस्था में व्यस्त थे । दक्षिणा में पाठशाला, स्नानघर. तथा 
निर्मलजल का चइमा यहां की और विशेषता मिली । यहां 
से सारे भवन में पाइप लाइन जाती थी किन्तु अब तो यह 
पुरातत्त्व के मतलव का ही रह गया था । चारो ओर पहाड़ 
ही पहाड़ । इसके समीप बगल में ही सूरज कुण्ड हे जहाँ 
इस श्रन्धी सरकार ने विलास घर खोल दिया है, मदिरालय में 
छलकते जाम जवानों की जवानी को पी रहे हैं। एक तरफ 
पहाड़ पर पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों की खपरेल की मोप- 
डियाँ हैं, दूसरी ओरइनके श्रम पर अट्टहास करने वाले जालिम 
खुन चूसने वाले पू जीपतियों के लिए गगन चुम्त्री आकर्षक 
भवन । यदि किसी को साक्षात मानव मादव में जमीन ्रास- 
मान का अन्तर देखता है तो यहां देखे । 

गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ में सोना भी किसी हिम्मत वाले का 
ही काम है। मच्छर ज्यों ही अपनी सेना के साथ आक्रमण 
करता है भ्रच्छे भ्रच्छे योद्धाओ्रों के मोच खाली करा देता है । 

२२ माच को प्रातःकाल उठे दृश्य ही बदल गया था । 
चारों तरफ झण्डे ही 'फण्डे-द्वार-शामियाने कनातों से घिरे. 
पण्डाल-प्रत्येऊ कमरे पर प्रतिनिधि आवास-महिला प्रतिनिधि 
आवास तथा कार्यालय आदि नाम पट्ट लगे हुए। कितने 
ही ..प्रतिनिधि पहले दिन श्रागए थे। प्रातः आठ बजे 
यज्ञशाला में पवित्र वेद की ऋचाएं गू जने लगी, प्रध्यक्षता 
कर रहे थे एक सौ दश, वर्षीय संन्यासी भीष्म स्वामी । 
लाउडस्पीकर पर एक-एक कार्यक्रम की घोषणा प्रारम्भ हो 
गई । दोपहर बारह बजे सूर्य भगवान यौवन पर खड़ा था। 
यहां से अधिवेशन का उद्घाटन होना था, चारो दिशाश्रो से 
ग्राये हुए प्रतिनिधि ध्वज स्थल पर एकत्रित हो गए । स्वामी 
भीष्म जी ने ध्वजारोहण किया, वेदिक राष्ट्र गान हुम्ना, 
भीष्म जी ने झण्डा ऊंचा रहे हमारा का गीत गाया । ग्रब 
पण्डाल में भाकर पहली सभा आरम्भ होगई । व्यवस्थानुसार 
प्रतिनिधि-नर प्रतिनिधि, महिला प्रतिनिधि तथा दशकों के 
लिए अलग स्थान नियत थे । दोनों ओर से विशाल मच तक 
पहुंचने का मागे, एक द्वार जहां से प्रत्येक को प्रवेश-पत्र दिखा 
कर प्रवेश करना होता था । मंच पर रामने ोरेम्‌ तथा 
दोनों भ्रोर स्वस्तिक के ध्वज लगे हुए थे, इसी तरह से गुरुकुल 
इन्द्रप्रस्थ के भवन के ग्रन्दर की तरफ ज्ारो ओर औओ रेमू और 
स्वस्तिक साथ-साथ लिखे हुए थे इस से उस भावी दृष्टा युग 
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१६६२ में सीमाविवाद के नाम पर चीन ने जब भारत पर वर्वर श्राक्रमण किया तो अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गुट मुबत 
नीति पर चलने का दम भरने वाली भारतीय सरकार मित्रविहीन हो गयी क्योंकि श्राथिक और नैतिक दृष्टि से निर्बल राष्ट्र 
का संकट के समय न कोई दृढ़ साथी होता है और न उसकी श्रन्तराष्ट्रीय नीति की कुछ महत्ता ही होती है । अ्रमरीका सहायता 
करने के लिए श्राया परन्तु शतं के साथ । वह काइमीर पाकिस्तान को दिलवा कर सहायता करना चाहता था । चीन श्राज 
भारत का 223 हजार वर्ग मील से ऊपर भूमि हड़प चुका है । शोषण से मुक्त विश्व की कल्पना को साकार करने में विश्वास 
करने वाला साम्यवादी चीन तिब्बत की स्वतन्त्रता का अपहरण कर उसे अपने देश का भाग बना लिया है तथा भारत उप- 
महाद्वीप में कृत्रिम विभाजन को कायम रख कर स्थायित्व प्रदान करने में श्रपना डित समभता है । पाकिस्तान को सेनिक 
सहायता प्रदान करना, काइमीर के संदर्भ में पाकिस्तानी नीति का समर्थन तथा बंगला देश के मुक्ति आन्दोलन के सम्बन्ध में 
उसको नीति इस बात की प्रबल पुष्टि करती है । चीन नागालेंड के निवासियों को, समाजवादी सिद्धांतों में दीक्षित कर पूरे 
उपमहाद्वीप में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना का प्ररेणा देने के बजाय सेनिक प्रशिक्षण दे रहा है, मुक्ति आन्दोलन के नाम 
पर उनके द्वारा क्षेत्रीयता को प्रश्रय देकर हमारे राष्ट्रीय अस्तित्व को दुनौती दे रहा है। इसी तरह चीन ने हमेशा हमारे देश के 
उग्रवादी साम्यवादियों को अधिक प्रश्रय दिया है न कि किसी सही साम्यवादी दल को । 

भ्रव मैं उपरोक्त बातों की सच्चाई में कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिससे मुझ पर समाजवादी तथा साम्यवादी 
दलों द्वारा बे-वजह संदेह और विद्वे शपूर्णा मनोभावना का आरोप नहीं लगाया जा सके । १९६२ के युद्ध के सम्बन्ध में जो तथ्य 
उद्घाटित हुए हैं उसके श्राधार पर.यह कहा जाता है,कि चीन भारत के भू भाग ग्रवसाई चीन के इलाके को अपनी सुरक्षा 
की दृष्टि से अपने पास रखना जरुरी समझता था । इस संदर्भ में चीन के प्रधान मन्त्री तथा तत्कालीन भारत के प्रधान मन्त्री में 
बातचीत हो चुकी थी, बताया जाता है । चीन इस इलाके के बदले में भारत को मानसरोवर के पास भूमि देना चाहता था। 
परन्तु भारत के कुछ ग्रमरीकी मनोवृत्तियों के लोगों ने इस विवाद को आधार बना कर भारत की सेना से चीत पर श्राक्रमण 
करवाया जिससे भारत की रक्षा के नाम पर अमरीका यहां सेनिक अड्डा बना सके | यदि यह बात सही होती तो चीन को 
कोलम्बों प्रस्ताव के आधार पर ग्रक्साई चीन के वदले भूमि देने की वात करता तथा उस पूरे भू-भाग को जिसे उसने बल प्रयोग 
द्वारा हडप लिया था, छोड़ने में तनिक भी संकोच नहीं करता । परन्तु चीन ऐसा न करके देश की समाजवादी ताकतों को 
पर्याप्त चोट पहुंचायी है । यदि चीन का उद्देश्य भारत में समाजवादी समाज की स्थापना होती तो वह कभी भी इस उप महाद्वीप 
में कृत्रिम विभाजन को स्थायो नहीं स्वीकार करता । जिस तरह वह ताईवान को अपना अभिन्न भाग मानकर विदेश नीति 
निर्घारित किया था उसी तरह उसके विदेश नीति का श्राघार भी दुनियां के किसी भी कृत्रिम विभाजन का खात्मा होना चाहिए 
था । चीन यदि सोचता हे कि पाकिस्तान को अमरीकी चंगुल से निकालने के लिए उसकी वर्तमान भूमिका श्रत्यन्त ग्रावश्‍यक 
है तो मुझे इतना कहने में तनिक भी संकोच॑ नहीं कि चीन भ्रव श्रन्तराष्ट्रीय क्रांति की प्रगति का झूठा दावा करता है। उसे इस 
सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि भारत में समाजवादी क्रांति सम्पन्न हो जाने के बाद ही शोषण मुक्त विश्व की भूमिका 
श्रदा करने में ध्रासानी होगी । 

स्थानाभाव के कारणा मैं तिब्बत के विषय में इतना ही कहूंगा कि जो लोग मात्र चीनी स्रोतों से प्राप्त एकाँगी सृत्रों 
i द्वारा तिब्बत को चीन का भ्रभिन्त भाग प्रमाणित करते हैं, उन्हें दूसरे सूत्रों से प्राप्त प्रमाणिक तथ्यों की अ्रवहेलना नहीं करनी 
= चाहिए। तिब्बत कभी भी चीन का भाग नहीं रहा श्रगर ऐसे ही तथ्यों के श्राबार पर राष्ट्र३की सीमा का निर्धारण करेंगे 
तो भारत जैसा राष्ट्र समाजवादी क्रांति सम्पन्न कर एवं शक्ति सम्पन्न होकर यदि श्रपनी सीमा का विस्तार करेगा तो विश्व की 
स्थिति बड़ी दयनीय हो जायेगी क्योंकि वृहत्तर सांस्कृतिक भारत की सीमा बहुत दूर तक पहुंचती है। राष्ट्रों की मनोवृत्ति को 
दूषित करने वाले गलत उदाहरणा विश्व क्रांति की प्रगति में बाधक होगे । 


चीन ने वर्तमान में दिएगो गासिया में श्रमरीकी सैनिक श्रड़डे का समर्थन कर इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि वह 
भ्रपने देश की सीमा के भ्रन्दर गैर बरावरी खत्म करने में जितना विश्वास रखता है उतना दुनियां के अरन्य भागों में समाजवादी 
सरकार की स्थापना में तथा विश्व साम्राज्यवाद के खात्मे में नहीं, जिसका प्रतीक श्रमरीका है । 
i ` भ्राज भारत चारों तरफ से शत्रुतापूणं मनोवृत्ति बाले राष्ट्रों से घिरा हुग्रा है। भारत के अस्तित्व को कायम रखने के 
लिए इस उहमाद्वीप के कृत्रिम विभाजन को भी खत्म करना जरूरी है। यह तभी सम्भव होगा। जब भारत कठोर श्रम ग्रौर 
रः सादगी द्वारा समतावादी व्यवस्था के लिए श्रविलम्ब राननेतिक प्रयासों का श्रवलम्बन कर थ्राथिक, सांस्कृतिक और संनिक ष्टि 
4 “कोण से शक्ति सम्पन्न हो जाय। (समाप्त) रिरज्ेङव्तन 
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में निम्न प्रस्ताव पारित हुए | 


प्रस्ताव नं० १ 
विषय:- श्राय॑ सभा का निर्माण 
भारतीय स्तर पर किया जाये । 


ग्रार्यं सभा के पिछले ४ वर्षो के 
कार्ये के आधार पर यह श्रनुभव किया 
जा रहा है कि श्राय सभाका क्षेत्र हर- 
याणा प्रान्त से बढ़ा कर भारत के प्रत्येक 
प्रान्त में बनाया जाये । अतः मैं प्रस्ताव 
रखता हूं कि आयेसभा का निर्माण भार- 
तीय स्तर पर किया जाये । प्रत्येक प्रान्त 
के लिये आय सभा की तदर्थ समिति 
अ्रथवा संयोजक नियुक्त किये जाये जो 
कि वहां प्रान्तीय सम्मेलन बुलायें गौर 
संगठन को क्रियात्मक रूप दें । 
प्रस्ताव न०. २ 
विषयः- वर्तमान चुनाव पणाली । 
वर्तमान चुनाव प्रणाली में कुछ 
प्रकार की व्यावहारिक गलतियां हैं जिनके 
कारण बिरादरीवाद, रिश्वत, शराव 
आदि को प्रोत्साहन मिलता है । सत्तारुढ 
दल श्रपने पक्ष में सरकारी मशीनरी का 
उपयोग करता है । पेसे का प्रभुत्व चुनाव 
में भ्रधिक हो रहा है । श्रत: में प्रस्ताव 
रखता हूँ कि चुनाब प्रणाली में निम्न 
संशोधन किये जाये । 
- चुनाव प्रत्याशी न लड़कर पार्टी 
अपने कार्यक्रम के आधार पर जड़े 
_ और मतदान के अनुपात से पार्टी अपने 
ब्यब्रितयों को मनोनीत करे । 
२- सेना श्रादि विशेष विभागों को 
छोड़कर सरकारी कर्मचारियों को भी 
राजनीति में सक्रिय भांग लेने का अवसर 
मिलना चाहिये। | 
. ३- चुनाव के समय राष्ट्रपति शासन 


होना चाहिये । 

४- अन्य विभागों की तरह राज- 
नीति के क्षेत्र में भी ६० वर्ष की आयु 
के बाद सेवा निवृत आवश्यक होनी 
चाहिये । 


५- मतदान काग्रधिकार १८ वषं 
की आयु में किया जाये । 

६- दल-बदल पर प्रतिबन्ध,दल-बदलू 
को पुनः चुनाव लड़ना आवश्यक । 


प्रस्ताव न० ३ 
विषयः- राष्ट्र भाषा हिन्दी को प्रो- 
त्साहन और देवनागरी लीपि । 

२६ साल की आजादी के बाद भी 
राष्ट्र भाषा हिन्दी देश की सम्पक भाषा 
के रूप में कोर्ट तथा विज्ञान श्रादि को 
शिक्षा का माध्यम के रूप में ग्रग्रेजी का 
स्थान नही ले सकी है। राष्ट्र भाषा हिन्दी 
की उपेक्षा के लिये एक संयोजित षड्यंत्र 
चल रहा है जिसमें देश की अ्रफसरशाही 
तथा पू जीपति वर्ग का निहित स्वार्थ है । 
मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हिन्दी को उचित 


स्थान . क्रियात्मक रुप से दिया जाये। * 


साथ ही प्रान्तीयभाषाग्रों के संरक्षण के 
लिए भी विशेष ध्यान दिया जाए । देश 
भर की प्रान्तीय भाषाम्रों की लीपि देव 
नागरी के ग्राघार पर बनायो जाए। 
प्रस्ताव नं० ४ 
विषयः शराब बन्दी 
देश की सभी राज्य सरकारे मद्यपान को 
प्रोत्साहन दे रही हैं जिनके कारण शराब 
, पीने का प्रसार बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। 
मद्यपान के कारण श्रनेक प्रकार के 
झगडे, सम्पत्ति और स्वास्थ्य का नाश 


घ्रोर नेतिकता की मर्यादाओं.का उल्लंघन 


हो रहा है, विशेषकर किसान मजदूर 
श्रादि का। निर्घतवगं का निर्दयतापुरों 
पतन हो रहा है । मैं प्रस्ताव रखता हूं कि 
शराबन्दी को अविलम्ब लागू किया जाए। 
यह भी प्रार्थना करता हूं कि श्राय सभा 
इसके लिए कोई आन्दोलन के कार्यक्रम 
को स्वीकार करे । 
प्रस्ताव नं० ५. 

विषयः--भ्रायं सभा ने विद्यार्थियों, 
कर्मचारियों एवं किसानों की समस्याओं - 
के लिए संघर्ष करके समाज के सभी 
वर्गो में विश्वांस का संचार किया है । 
राष्ट्रीय स्तर पर जनता का नेतृत्व आये 
सभा करे यह समय की मांग है । प्रत्येक 
वर्ग के व्यापक समर्थन को देखते हुए 
यह ्रावश्यक है कि शभ्रार्य सभा के 
विद्यार्थी विग, व्यापारी विग, किसान 
विग, मजदूर विग एवं महिला विग की 
स्थापना को जाए । 


मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि इस आव- 
इयकता की पूर्ति के लिए राष्ट्र के सभी 
बर्गो के प्रतिनिधि संगठन झाय॑ सभा के 
अन्तर्गत निर्माण किये जाये। प्रत्येक 


वर्ग की समस्याओं के लिए संघर्ष करने 


के लिए सम्बद्ध सगठन कार्य करे। 


+ 


i 
प्रस्तावनं०६ , | 


रश 


हरयाणा सरकार प्रदेश के किसानों. 
के साथ जो ्रन्यायपूणं व्यवहार कर 
रही है, उससे हरयाणा का किसान. 


अत्यधिक दुःखी है । सीमेंट, चीनी, खाद, 


तथा बीज श्रादि किसान उपयोगी ची णजे. + 


मंहगी तथा वाजार में दुष्प्राप्य हैं 


,.> २०७५६ = जअथारा कथा जा रहा 
है । हरयाणा का किसान वसे ही गरीब 
तथा साधनहीन है । इस वषं वर्षा के न 
होने तथा शीत लहर के द्वारा फसलों को 
प्रत्यघिक हानि पहुंचने के काश्णा भूखा 
मर रहा है किन्तु हरयाणा सरकार 
किसानों को दुःखी करने पर तुली हुई 
है। सरकार ने भूमि कर तीन गुने से 
लेकर बीस गुना कर दिया है। जिसे 
देना किसान के लिए असम्भव है। मैं 
प्रस्ताव रखता हूँ कि आये सभा श्रान्दो- 
लन के द्वारा सरकार की ग्रन्यायपूणं 
नीति का विरोध करे। 


प्रस्ताव नं ० ७ 
भारत कृषि प्रधान देश है और 
कृषि का आधार गऊए ही हो सकता हैं। 
हमारी सरकार ने विदेशों की नकल 
करके कृषि में विदेशी खाद ओर ट्र क्‍्टरों 
को महत्व दिया है जिसके कारण 
जहां खेत मजदूर बेरोजगार हुए हैं, वहां 
नकली खाद के कारण अनेक प्रकार की 
ब्मारियां भी पदा हुई हैं। राष्ट्र में 
कृषि को उन्नत करने में गाय का सर्वा- 
धिक योगदान हो सकता है । गाये 
गोबर, पेशाब के द्वारा जहां अमूल्य खाद 
का निर्माण करती है, वहां वछड़ों के 
द्वारा कृषि ग्रादि में सहयोग करती हैं 
भ्रौर मरने के बाद हड्डी, चमड़ा श्रादि 
से समाज का उपकार करती है | दूध 
श्रौर मवखन तो अमृत है ही । वेसे भी 
भारत के करोड़ों व्यक्ति गाय को ध।मिक 
श्रौर सामाजिक दृष्टि से पुज्य मानते हैं । 
श्रतः धाभिक, सामाजिक श्रौर आथिक 
दृष्टि से यह श्रावशयक है कि गौ वंश की 
रक्षा की जाये । मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि 
देश में गौ हत्या तुरन्त बन्द होनी 
चाहिए तथा गो वंश की वृद्धि के लिए 
प्रोत्साहन दिया जाए ॥ 
४ प्रस्ताव नं& ८ 
समाज के संगठन को न्याय पर 
ग्राधारित करने के लिए यह प्रावश्यक 


६ # राजषमं # १२ श्रप्रेल १९७४ 


हैं कि प्रत्येक मनुष्य का याग्यता प्राप्त 
करने का समान भ्रवसर प्राप्त हो । और 
फिर योग्यता (गुण, कर्म तथा स्वभाव) 
के अनुसार सब कोई को रोजगार एवं 
स्थिति प्राप्त करने का अवसर मिले । 
ऋषि दयानन्द के गुण, 
के अनुसार वरां व्यवस्था के मन्तव्य को 
क्रियान्वित करने के लिए यह सम्मेलन 
प्रावइयक समभता है कि:- 

१-शिक्षा पद्धति में इस ढंग से 
सुधार किये जाये जिससे कि देश के 
सब बालकों और वालिकाग्रों के लिये 
शिक्षा प्राप्ति के श्रवसर तथा परिस्थि- 
तियां एक सशश हों । 


२-ग्राथिक उत्पादन के साघनों पर 
व्यक्तियों का अनियंत्रित स्वत्व न होकर 
समाज का स्वामित्व हो ग्रोर आर्थिक 
उत्पादन के संचालन का कार्यं समाज की 
ग्रोर से ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाये 
जिन्हें कि समाज इस कार्य के लिये योग्य 
तथा उपयुक्त पाये। 


३-प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता 
(गुण, कर्म तथा स्वभाव) के अनुसार 
रोजगार व कार्य प्रदान करने का पूर्णा 
उत्तरदायित्व समाज पर हो । यदि 
किन्हीं कारणों से किसी व्यक्ति 
को रोजगार प्रदान न किया जा सके, 
तो उसे इतना भत्ता अवश्य दिया जाये 
जिससे कि वह जीवन की 'अनिवायें 
आवश्यकताश्रों को पूर्ति कर सके। 

४-योग्यता के अनुरूप व्यक्तियों को 
जो रोजगार व कार्य दिये जायें, उसके 
लिये प्रदेय पारिश्रमिक में एक और दस 
से अधिक का अन्तर न हो। 


५-शासन के केन्द्रितकृत होने की 


दशा में जो दोष उत्पन्न होते 


है, उससे बचने के लिए यह आवश्यक 
है कि उसका विकेन्ट्रीयकरण किया जाये 
और श्राथिक व्यवस्था के संचालन का 
उत्तरदायित्व केन्द्र पर न होकर उसके 


कर्म, स्वभाव, 


अच्तगत ग्राम पचायता एन सरकार 


समितियों सरश अन्य ईकाईयो पर हो। « 
प्रस्ताव नं० ९ 

हरयाणा में नागरिक अधिकारों पर 
वैसे तो कई साल से प्रहार हो रहा है, 
किन्तु श्रव तानाशाही का शिकंजा और 
भी अ्रधिक कस दिया गया है । हरयाणा 
में कोई भी व्यक्ति अपनी न्यायायिक मांग 
की आवाज भी न उठा सके, इसके लिए 
धारा १४४ के उल्लंघन मात्र को जघन्य 
भ्रपराध की कोटि में कर दिया है। 
जिसके अनुसार घारा १४४ तोड़ने वाले 
व्यक्ति की जमानत नहीं हो सकती और 
वह सालों तक जेल में पड़ा सड़ता 
रहेगा । यह साक्षात नागरिक स्वतन्त्रता 
का हनन है । मैं इस प्रस्ताव के द्वारा 
सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए 
चेतावनी देना चाहता हूँ कि सरकार 
जनता को प्रजातान्त्रिक तरीकों से अधि- 
कार मांगने के रास्ते को रोक कर 
व्यवस्था तोड़ने के लिए बाधित न करे। 


प्रस्ताव नं० १० 


हरयाणा सरकार अपने श्रधीनस्थ 
कर्मचारियों के साथ कई साल से निर- 


न्तर दुर्व्यवहार कर रही है। हरयाणा 
के भ्रध्यापकों, बिजली . कर्मचारियों, 


प्रोफेसरों तथा अ्रन्य कर्मचारियों के साथ 
बार-बार वायदे करके मुकर रही हैं 


जिसके कारणा राज्य में उत्पादन, प्रबन्ध 


तथा शिक्षा के क्षेत्र में ग्रशान्ति भ्रौर 
अव्यवस्था फंल रही है । मैं इस प्रस्ताव 


द्वारा सरकार से श्रनुरोघ करता हूँ कि 
वह राज्य के कमंचारियों के साथ किये 


बायदों को तुरन्त पुरा करे और बढ़ते 
हुए श्रविशवास के वातावरण को समाप्त 


करे । यदि समय रहते सरकार ने श्रपनी' 
कुम्भकर्णी नीद को नहीं 'छोड़ा-और 
कमंचारियों की उपेक्षा इसी तरह चलती 
रही तो राज्य में अव्यवस्था का वाता- 
वरण. पदा हो जायगा श्रौर उसकी 
जिम्मेदारी सरकार की होगी । 

(शेषांश पृष्ठ २० प्रर) . 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 83 Foundation USA 


आर्यंसभा का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन 


> 


२२, २३, २४ मार्च १९७४ को ग्रायं सभा का राष्ट्रीय 
प्रतिनिधि अधिवेशन दिल्ली के समीप स्थित गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ 
में बड़े ही धुम-घाम से सम्पन्न हुआ । यह ऐतिहासिक गुरु- 
कुल दिल्ली से १२ मील मथुरा रोड पर एक पहाड़ी पर 
चना हुग्रा है ।दुर से ही पहाड़ी पर दुर्ग सा दिखाई दे रहा था, 
वही था वह इन्द्रश्रस्थ गुरुकुल जिसे भ्रमर स्वामी श्रद्धानन्द ने 
कितनी भव्य योजना मन में संजोए हुए इसे बनवाया होगा । 
सांप की तरह बल खाती हुई टूटी फूटी सड़क ने इस पवित्र 
स्थली पर हमें ला खड़ा किया । एक-एक कोने को गहराई से 
देखने की चाह मत में लेकर हम इसके हर भाग में गए। 
पूर्व और पश्चिम व्शा में मुकाबले के भवन, चारो कोनों पर 
दो मंजिले गुम्बजो की योजना, बाहर और भीतर से देखने पर 
बनावट पुराने-राजे महाराजो के दुर्गो का नमूना था कितु जब 
अन्दर झांक कर देखा तो संन्यासी की श्रान्तरिक योजताश्रों 
का पता चला । पूर्वं दिशा का भवन छात्रों का पठन कक्ष था 
जिसकी पूणां वैज्ञानिक ढग से बनी छत इतनी ऊंची जितने में 
आ्राजजल भवन की दो मजिलें बन जाये, नीचे की दीवार की 
चौड़ाई ढाई हाथ से ऊपर डेढ़ हाथ से कम नहीं,पश्चिम दिशा में 
चना भवन गोश।लः था जिसे देखने से श्रनुमान लगता था कि 
महात्मा जी के हृदय में वालक श्रोर गी के लिए समान दर्जा 
था । नीचे देखा तो पूरे भवन के नीचे एक फर्लाग के लगभग 
तहखाना है, यह किस लिए था? हमें समझ नहीं श्राया । भवन 
का दक्षिणा भाग श्रभी नींव भर कर अधूरा था, उत्तर दिशा 
में व्यायामाला तो बनगई थी । शेष भवन भी नीचे से बन 
कर ऊपर उठता उठता रहगया । विशाल प्रांगण के ठीक 
मध्य यज्ञ बेदी जहां पांच सौ के लगभग यज्ञ प्रेमी बेठ सकते 
हुँ कितु फिर चारो ग्रोर दस गज और बढ़ाने की योजना 
लेकर तीन फुट ऊंची नींव ऊपर उठी हुई बीच में ही रुक गई। 
संभवतः दयानन्द के परम्‌ शिष्य ने विदा होते होते इसे पूरा 
करने की सोची थी किन्तु विधि की विडम्बना, वह्‌ दिव्य 
आत्मा एक जालिम-कातिल के हाथ हनन हो गई थी | जी 
चाहता था प्रांगण के रजकणों को माथे पर चढ़ा लू जहां 
उनके चरण पड़े थे, उस कला कृति को चूम लू जहाँ 
उनका वरद हस्त रखा गया था । यहां गत बारह वषं से न 
कोई छात्र था न न अध्यापक, न कोई गौमाता थी न गोपाल, 
यहाँ तो वीरान हो चला था । सारे मंदात में झाड़ झंखाड़ खड़े 
थे। श्रधिवेशनक्रत्ताश्रों ने ही भ्राकर इसे साफ कराया था। नए. 
्रघिकारियों ने इसके जीर्णोद्धार की योजना बनाई है । कल 


--एक प्रेक्षक 


से यहां श्रायं सभा का राष्ट्रीय श्रधिवेशन होना है । तंयारियाँ 
जोरों से चल रहीं थी। पचासों केसरिया पगड़ी घारी 
व्यवस्था में व्यस्त थे । दक्षिण में पाठशाला, स्नानघर. तथा 
निर्मलजल का चश्मा यहां की और विशेषता मिली । यहां 
से सारे भवन में पाइप लाइन जाती थी किन्तु अरब तो यह 
पुरातत्त्व के मतलव का ही रह गया था । चारो ओर पहाड़ 
ही पहाड़ । इसके समीप बगल में ही सूरज कुण्ड है. जहाँ 
इस ग्रन्धी सरकार ने विलास घर खोल दिया है, मदिरालय में 
छलकते जाम जवानों की जवानी को पी रहे हैं। एक तरफ 
पहाड़ पर पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों की खपरेल की झोंप- 
ड़ियाँ हैं, दुसरी ओरइनके श्रम पर भ्रट्रहास करने वाले जालिम 
खुन चूसने वाले पू'जीपतियों के लिए गगन चुम्बी आ्राकृषंक 
भवन । यदि किसी को साक्षात मानव मादव में जमीन ग्रास- 
मान का श्रन्तर देखना है तो यहां देख । 

गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ में सोना भी किसी हिम्मत वाले का 
ही काम है। मच्छर ज्यों ही अपनी सेना के साथ आक्रमण 
करता है भ्रच्छे भ्रच्छे योद्धाओ्रों के मोच खाली करा देता है । 

२२ माचे को प्रातःकाल उठे दृश्य ही बदल गया था । 
चारों तरफ झण्डे ही झण्डे-द्रार-शामियाने कनातों से घिरे 
पण्डाल-प्रत्येक कमरे पर प्रतिनिधि ग्रावास-महिला प्रतिनिधि 
आवास तर्था कार्यालय आदि नाम पट्ट लगे हुए। कितने 
ही प्रतिनिधि पहले दिन श्रागए थे । प्रातः आठ बजे 
यज्ञशाला में पवित्र वेद को ऋचाएं गू जने लगी, प्रध्यक्षता 
कर रहे थे एक सौ दश, वर्षीय संन्यासी भीष्म स्वामी । 
लाउडस्पीकर पर एक-एक कार्यक्रम की घोषणा प्रारम्भ हो 
गई । दोपहर बारह बजे सूर्यं भगवान यौवन पर खड़ा था। 
यहां से ग्रधिवेशन का उद्घाटन होना था, चारो दिज्ञाश्रों से 
भ्राये हुए प्रतिनिधि ध्वज स्थल पर एकत्रित हो गए । स्वामी 
भीष्म जी ने ध्वजारोहण किया, वेदिक राष्ट्र गान हुना, 
भीष्म जी ने झण्डा ऊंचा रहे हमारा का गीत गाया । अब 
पण्डाल में भाकर पहली सभा आरम्भ होगई । व्यवस्थानुसार 
प्रतिनिधि-तर प्रतिनिधि, महिला प्रतिनिधि तथा दशकों के 
लिए अलग स्थान नियत थे । दोनों ओर से विशाल मच तक 
पहुंचने का मागे, एक द्वार जहां से प्रत्येक को प्रवेश-पत्र दिखा 


कर प्रवेश करना होता था। मंच पर रामने गरोस्‌ तथा 
दोनों ओर स्वस्तिक के ध्वज लगे हुए थे, इसी तरह से गुरुकुले 


इन्द्रप्रस्थ के भवन के अन्दर की तरफ चारो ओर ओ ३ेम्‌ भ्रौर 
स्वस्तिक साथ-साथ लिखे हुए थे इस से उस भावी ष्टा युग 
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पुरुष के स्वप्नों का पता चलता है जो भ्राज साक्षात होने 
; प्रारम्भ हुए हैं । स्वस्तिक के बाई श्रोर देव दयानंद 
तथा दांई ओर योगिराज कृष्ण का चित्र लगा हुआ था। 
मंच पर कासाय वस्त्र धारण किये वीतराग संन्यासी भीष्म, 
स्वामी सच्चिदानन्द योगी, वेदों के महापण्डित धर्मदेव विद्या- 
मातेण्ड, पं० भ्रोमप्रकाश शास्त्रार्थं महारथी, प्रो उमाकांत 
उपाध्याय, डा० वाचस्पति उपाध्याय, महोपदेशक पं० शोभा 
राम प्रेमी तथा प्रन्य ग्रार्यसभा के दीवाने भजनीक महानुभाव । 
इन सबके स्वागत में युवा संन्यासी स्वामी इन्द्रवेश तथा 
स्वामी अग्निवेश जी खड़े थे । इधर श्रायंसभा के वतमान 
कार्येवाहुक प्रध्यक्ष खड़े हो हो कर श्रभ्यागत महानुभावों को 
करवद्ध नमस्कार करके यथा स्थान विराजमान करा रहे थे । 
पण्डाल लगभग पौना भर चुका था । स्वामी ध्रग्निवेश महा- 
मंत्री ने स्टेज संभाला । पं० प्रेमपाल शास्त्री ने मनोहर वेद 
मन्त्रों से भ्रधिवेशन की सफलता के लिए शुभ कामना को । 
स्वामी सब्चिदानन्द योगी, पं० घमंदेव विद्यामार्तण्ड, स्वामी 
भीष्म, माता ईशवरीदेवी जी ने श्रपना शुभाशीर्वाद दिया । 

- स्वामी अ्रग्तिवेश जी ने विस्तार से श्रायंसभा की ` प्रगति का 
वरान किया उसके उपरान्त भ्रादेशानुसार श्रार्यसभा के वरिष्ठ 
कार्यकर्त्ता डा० कृष्णुदत्त ने प्रायंसभा का राष्ट्रीय रतर पर 
नेर्माण करने का सत्र का प्रथम प्रस्ताव प्रस्तुत किया । 
यह भ्रच्छा शुभारम्भ था । इस का समर्थन प्रो० 
उमाकांत उपाध्याय कलकत्ता, स्वामी वेदानन्द पंजाब, 
श्री खेमर्सिह गोरखपुर, श्री केशवसिह सांखला जोधपुर ने बड़ी 
उत्सुकता के साथ किया । स्वामी भ्रग्निवेश ने प्रस्ताव पारित 
करने के लिए हाथ खड़े करा कर प्रतिनिधि महानुभावों का 
मतः जाता । सर्वेसम्मति से यह पाप्त हुआ । दुसरा प्रस्ताव 
ध्रायं सभा के कार्यवाहक प्रधान आचाय॑ रामानन्द ने रखा। 
बड़ा महत्त्वपूर्ण तथा श्रावइयक विषय था--प्रजातन्त्र की 
ie श्राधार भूत “चुनाव प्रणाली में झामूल चूल परिवितन', साठ 
वर्ष की श्रायु के पश्चात्‌ राजनीति से संन्यास, १८ वर्षीय 
मताधिकार, चुनाव भ्रष्टाचार रोकने के लिए राष्ट्रपति 
शासन, दलबदल वाले को पुनः चुनाव लड़ना आवश्यक तथा 
सभी दलों द्वारा समानुपात ,के ढंग से स्थान प्राप्त हों। 
समर्थन किया शास्त्रार्थ महारथी पं० श्रो३मुप्रकाश खत्तोली 

` वालों ने तथा डा० वाचस्पति शास्त्री दिल्ली विश्वविद्यालय 
ने । विपक्ष में प्रसिद्ध पत्रकार श्री विद्रोही ने जोरदार शब्दों में 
अपने तर्क रखे जिन का उत्तर स्वयं स्वामी भ्रग्निवेश ने बड़ी 
कुशलता से दिया । मतविभाजन पर प्रस्ताव दो के विरोध के 
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 प्रथमसत्र समाप्त हुग्रा । 
 , ` भोजन के पश्‍चात सायं झ्राठ बजे ब्र० रामकिदान, पं० 
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चुन्नीलाल, पं० ताराचन्द 'वेदिक तोप”, पं० चन्द्रभान, खेम | 
सिह तथा शोभाराम 'प्रमी' ने १-१ भजन द्वारा श्रायंसभा की 
नीति बतला कर प्रतिनिधियों को चौंका दिया । हरयाणा में 
यही एक शखनाद है जो नगर-नगर ग्राम-ग्राम में इस संदेञ्च 
का प्रसार करता है । हमें इन उपदेशकों पर बड़ा नाज है। 
रात्रि को शराब बंदी का प्रस्ताव आया । स्वामी इन्द्रवेश 
ने आन्दोलन के लिए सत्याग्रहियों की घोषणा करने का 
श्राह्वान किया । प्रत्येक जिले से एक-एक हजार तथा रोहतक 
गुड़गांवा ने दो-दो हजार सत्याग्रहियों की घोषणा की । इसे 
प्रस्तुत किया था एडवोकेट विशनसिंह ने जो आयंसंभा के 
सुलमे हुए. कार्यकर्त्ता हैं। समर्थन श्री रामधारी शास्त्री ने 
किया था । प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हु्रा । दूसरा प्रस्ताव 
पं० रामचन्द्र द्वारा रखा गया, “दहेज प्रथा बंद हो' यह भी 
बिना विरोध पास हुआ, इस प्रकार रात ग्यारह बजे दूसरा 
सत्र पुरा हुआ । 


२३ मार्च प्रातः ८ बजे यज्ञ उपदेश हुआ इसके पश्‍चात 
यज्ञवेदी पर जहां पाँच वर्ष पूर्व आयंसभा के जीवन दानियों 
ने यज्ञ में आहुतियाँ देकर आर्य राष्ट्र की स्थापना का कठोर 
ब्रत लिया था वहीं पर संकड़ों युवक एकत्रित हो गए । विषय 
चालू हुआ, युवा शक्ति को संगठित करने की योजना के लिए 
सुझाव, सावंदेशिक श्रार्य युवक परिषद्‌ के महामन्त्री रामधारी 
जी शास्त्री ने कार्यवाही संभाली । स्वामी वेदानन्द जो पंजाब 
शाखा के प्रधान हैं ने प्रधानता की, संस्थापक प्रधान स्वामी 
इन्द्रवेश, प्रधान स्वामी श्रग्निवेश भी यहां पहुंच गए । पर्याप्त 
युवकों ने अपने-अपने विचार रखे । वास्तव में श्रायंसभा के 
व्यापक होने का मूल कारण यह तरुणाई है । पंजाब, कुरुक्षेत्र, 
हरयाणा के मासंल जिला रोहतक, राजस्थान, चण्डीगढ़, 
गढ़, गुड़गांव, के युवक उछल उछल कर कुछ कर दिखाने 
को उत्सुक दिखाई दे रहे थे । 

प्रारम्भ हुआ आये सभा के राष्ट्रीय भ्रधिवेशन का 
तीसरा सत्र । श्राय नेता ला० रामगोपाल शालवाले, प्रसिद्ध 
पत्रकार के० नरेन्द्र, स्वामी नारायण क्रान्तिकारी, डा० सत्य- 
केतु विद्यालंकार जो महान इतिहासज्ञ तथा वेदिक समाजवाद 
के प्रकाण्ड विद्वान हैं मंचपर ग्रा विराजमान हुए । स्वामी 
अग्निवेश जी द्वार पर इन सब का स्वागत कर के श्रगवानी 
करते हुए इन्हें यहां लाये । पहला प्रस्ताव स्वामी नारायण 
क्रान्तिकारी ने नेतिकता सम्बन्धी रखा। समर्थन श्री के० 
नरेन्द्र ने बड़ी कुशलता से किया। यह प्रस्ताव पारित होगया। 
अब एक ऐसा विषय प्रस्तुत हुआ जो भ्रत्यन्त चर्चा का विषय 
था । श्रार्यसमाज के क्षेत्र में तो इसकी ग्रालोचना-समालोचना 
प्रत्येक पत्र तथा भाषणा में जोरों से भ्रा रही थी। दो वषं 


क्रर पूंजोवादी शोषण खत्म करने के लिए- 


सभी मेहनतकशो और शोषितो एक हो जाओ! 


य्यह एक बँधा-बँधाया ढर्रा है। 
निजी और सरकारी, दोनों क्षेत्रों में, 
मालिक मजदूरों की मांग को उस समय 
तक श्रस्वीकारते रइते हैं जब तक कि 
वह विस्फोट के ब्रिन्दु तक न पहुंच जाए। 
वौखला कर जव मजदूर हड़ताल करते 
हैं तो उतदेशों की कडी लग जाती है कि 
उत्पादन में रुकावट से राष्ट्रीय हितों 
पर धक्का लग रहा है। यह तान छिड़ 
जाती है कि उत्पादन बन्द करना न 
सिर्फ नूकसानदेह है बल्कि इससे मजदूरों 
की समस्याएं भी नहीं सुलक सकतीं । 


इस ओर किन्तु कभी भी संकेत 
नहीं किया जाता है कि आमतौर पर 
मालिक लोग उस वक्त तक मजदूरों की 
मांगों पर ध्यान नहीं देते हैं जब तक 
कोई विस्फोट न हो जाये। यह प्रायः 
द्रेखा गया है कि शुरू में मालिक जिन 
मांगों को असम्भव बताकर ठुकरा देते 
हैं उन्हें ही हड़ताल के बाद पूरी तरह 
स्वीकार लेते हैं। 

मजदूरों का अनुभव बताता है कि 
मालिक शक्ति श्रजमाने तक की प्रतीक्षा 
करते हैं । यदि मजदूर हड़ताल पर चले 
जाते हैं तो उनकी कुछ मांगे मात ली 
जाती हैं और यदि किसी वजह से 
'चे इसमें ्रसफल हो जाते हैं तब. तो 
फिर उन पर कहर ढाया जाता है। 
राष्ट्रीय हितों को लेकर मजदूरों के 
खिलाफ बक-बक करने वाले कभी भी 
मालिकों के ऐसे रवये की श्लोर संकेत 
नहीं करते । 

हड़ताल-भूख के खिलाफ मजदूरों 
का अन्तिम हथियार है। ग्रभी तो भूख 
के सांथ ही साथ मजदूरों को लाठी | 
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रजन चोंधरो 


गोली, गिरफ्तारी और भाडे के गुण्डों 
का भी सामना करना पड़ता है। अगर 
समूची स्थितियों को घ्यान में रखा 
जाये तो यह साफ नजर आएगः कि 
उत्पादन. में रुकावट के लिये मजदूर 
नहीं, मालिक जिम्मेदार हैं । 
उत्पादन क्षमता और वेतन 
वे यह सलाह देते हैं कि मजदूरों 
को श्रधिक उत्पादन करके ही अधिक 
वेतन मांगने का ग्रधिकार प्राप्त है। 


इसके बिना भी मजदूरों को 
प्रधिक मजदूरी का अ्रधिकार प्राप्त है 
क्योंकि वास्तविकता यह है कि वे श्रधिक 
उत्पादन करते हैं। 


उदाहरणार्थ, १६६१ में उत्पादन 
सूचकांक १०६२ था जो १६७२ में 
बढ़कर १९६४ हो गया है (रिजवें 
बॅक आफ इण्डिया बुलेटिन, अक्टूबर 
१६७३), इसका प्रथे है उत्पादन में 
८३ प्रतिशत ` की वृद्धि । दूरी श्रोर 
खदानों, कारखानों, बिजली तथा गस 
पैदा करने में लगे लोगों को संख्या 
माचे १६६१ में ४३३ लाख से बढ़कर 
मार्च १६७२ में ५६:५ लाख हुई है। 
इसमें निजी श्रौर सरकारी, दोनों क्षोत्र 
शामिल हैं। (प्राथिक सर्वेक्षण, १६७२- 
७३) इसका ग्रथ है काम में लगे लोगों 
में ३७ प्रतिशत वृद्धि । 


यह सच्चाई कि रोजगार. में ३७ 


` प्रतिशत लोगों की वृद्धि से उत्पादन में 


८३ प्रतिशत वृद्धि हुई है, साफ 
दर्शाती है कि मजदूरों की उत्पादन 
क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । 

उत्पांदन में लगाई गई क्षमता 


AF 


के मूल्य का निरंतर बढ़ रहा हिस्सा 
मालिक हडप लेते हैं और मजदूरों के 
लिये छोटा हिस्सा छोड़ दिया जाता 
है । १३ अक्टूबर १६७३ के इकानामिक 
एण्ड पोलिटिकल वीकली में सरकारी 
श्रांकड़ों के आधार पर किये गये एक 
विश्लेषण में बताया गया है कि “१९४९ 
में लगाए गये मूल्य में मजदूरों के वेतन 
का अनुपात ५३-३ प्रतिशत था जो 
१६६१ में घट कर ३६९२ प्रतिशत हो 
गया तथा १९६९ में ३४७ प्रतिशत” 
सिफे १६६७ और १९६८ को छोड़ 
कर, जब उन्हें ४ बिन्दुश्रों का लाभ 
हुआ था, मजदूरों की हिस्सेदारी क्रमश: 
कम होती जा रही है। 

इसलिये उत्पादन क्षमता ओर 
उससे पंदा किये गये मूल्य में हिस्सेदारी 
के प्रश्‍न पर मजदूरों की भ्रघिक मजूरी 
की मांग उचित है । 


३ 


पूजी संचय 


मालिकों के बढ़ रहे हिस्से की . 


श्रामतौर पर यह कह कर पेरवी को 


जाती है कि पूजी के बढ़ने से वतमान | 
इकाइयों के विस्तार द्वारा तथा नये 


कारखाने बैठा 
होगी । 

किन्तु वास्तविकता इससे श्रलग 
रही है . खुद श्रीमती गांधी ने शिकायत 
की थी कि उद्योंगपतियों ने हड़ताल 
कर रखी है। 


कर उत्पादन में वृद्धि 


बड़े ्ौद्योगिक घराने क्रमशः पनी | 
दौलत बढ़ा रहे हैं। वे श्रपने उद्योग 
में थोड़ा बहुत जो विस्तार भी करते हैं... 
वे भ्रपने मुनाफे के धन को लगाकर नि 
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नहीं सरकारी भ्रथं संस्थानों से रुपये 
. उधार लेकर करते हैं। 

' वास्तविकता यह है कि रुपये के 
कारण औद्योगिक विकास नहीं रुका 
;क्‍ पड़ा है, बल्कि मशीनों, कञ्चामाल, तेल, 
ऊर्जा इत्यादि जेसे उत्पादन के वास्त- 
'विक साधनों के अ्रभाव की वजह से 
'भ्रोद्योगिक विस्तार नहीं किया जा रहा 
है। इसके लिये हमारी श्रथ व्यवस्था 
के व्यवस्थापक, अर्थात सरकार और 
पूजीपति जिम्मेदार हैं।इस काम के 
"लिये मजदूरों को श्राघा पेट रखने का 
'कोई तुक नहीं है । 

. वास्तविक वेतन में गिरावट 


| हई कडे संघर्षो के बाद मजदूर अपनी 
है 55 श्राय में जो वृद्धि करवाते हैं वह 
उपभोक्ता सामग्रियों. तथा सेवाओं के 
` मूल्य में बुद्धि करके उनसे छीन ली 
जाती हैं । इण्डियन लेबर स्टॅटिस्टिक्स 
के प्रनुसार कारखाने के मजदूर की 
वास्तविक श्राय की सूचकांक संख्या 
` १९६१ में १०० थी जो थोड़े से उतार- 
चढाव के बाद १६७० में ६८ थी। 
वर्तमान स्थिति का पता नहीं है, लेकिन 
हाल के वर्षों में बढ़ी महगाई से वास्त- 
| विक आय जरूर कम हुई है। 


इस प्रकार हमें पता चलता है कि, 
 ' मजदूरों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि 

Ei हुई है किन्तु सामग्री और सेवा के ग्रर्थो 

में श्रर्थात्‌ वास्तविक, श्रर्थो में उनकी 

 ग्राय में गिरावट आयी है । 

` ` वेततः और मूल्य की सम्बद्धता 


ST! र्‌ 

रि वे यह तके देते हैं कि मजुरी बढ़ाने 
से उत्पादन खर्चे बढ़ेगा श्रोर इससे 
चीजों के दाम में वद्धि होगी । इसलिये 


किन्तु यदि पु जीपतियों ळक क्ञ्चे 
माल के ग्रापू्तिकर््ताशओरं के मुनाफे की 
दर पर भ्रकुश लगाया जाए तो श्रधिक 
मञ्जरी के दामों में वृद्धि नहीं होगी। 
दूसरों को राष्ट्रीय हितों का उपदेश 
देते वक्त पूजीपतियों और बड़े व्यापा-' 
रियों को भी इसका ध्यान रखना 
चाहिए । उन्हें नुकसान उठाने के लिए 
नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ उनके 
मुनाफे की ऊंची दर को थोड़ा कम 
करने की बात है। 


किन्तु सरकार तथा पू जीवाद के 
दूसरे संरक्षक मुनाफे को कम करने के 
प्रस्ताव को 'श्रवास्तविक' समभते हैं । 
क्यों ? इसलिए कि पूंजीवाद के ग्रन्त- 
गंत अधिकतम मुनाफा कमाने का 
निर्वाध श्रधिकार मूलभूत अधिकार 
समझा जाता है । 


ब्हुत से कोरे पत्रकार वेतन और 
मूल्य की सम्बद्धता वाले तकं को मज- 
दूरों के खिलाफ पूंजीपतियों के औजार 
के रूप में समझ नहीं पाते हैं। 


एक गलत उदाहरणा 


कुछ ऐसे कारखाने हैं जिसमें मजूरी 
ओऔसत स्तर से ऊँची है । पु जीवाद 
के पेरोकार इंनकी ओर संकेत करते 
हुए बताते हैं कि मजदूरों का जीवनस्तर 
पहले ही काफी ऊंचा है। हालांकि 
वे यह भी कहते हैं कि सभी उस स्तर 
पर नहीं पहुँच पाए है । वे मजदूरों पर 
यह प्रभाव डालना चाहते हैं कि स्थि- 


'तियों में सुंधार हो रहा है। 


सच्चाई कुछ और ही है। जब 
आवश्यकता पर श्राधारित वेतन की 
मांग की जा रही है तो सरकार प्रौर 
पूजीपति यह कह कर इसका विरोध 


करते हैं कि वेतन में ऐसी वृद्धि से . 
. उद्योग पर प्रचण्ड भार पड़ेगा । यह तकं 
ही प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणत करता है 
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कि मजदूरों का बड़ा हिस्सा आवश्यकता | 
पर ्राधारित मजुरी से भी कम पाता 
है । इसका श्रथ हुश्रा कि ऊचे जीवन 


स्तर वाले मजदूर .समुचे श्रोद्योगिक 
मजदूरों का एक छोटा सा हिस्सा है। 
उनकी स्थितियों को सभी मजदूरों 
के लिए सामान्य नहीं किया जा सकता 
है 

दो भागों में विभाजन 


ये चन्द आधुनिक कारखाने श्रप्रच- 
लित समाज व्यवस्था से पेदा हुए पिछड़े 
हुए उत्पादन के तरीकों के विराट समुद्र 
में बिखरे हुए टापू के रूप में खड़े हैं। 
हमारी अर्थ व्यवस्था में ये दो दुनियाँ 
पिछड़ी हुई और भ्राधुनिक बहुत जटिल 
संमस्य।ये पैदा करती हैं. । आधुनिक 
कारखाने के मालिक जो मुख्यतः विदेशी 
या भारतीय इजारेदार हैं, अधिक मजूरी 
देते हैं किन्तु ये हमेशा आदमी के स्थान 
पर मशीनें बेठाने की ताक में रहते हैं। 
्राटोमेशन से मजदूरों की नौकरी छीन 
ली जाती है । इन कारखानों का उत्पा- 
दन बढ़ता है किन्तु इनमें मजदूरों की 
संख्या नहीं बढ़ती । कभी-कभी मजदूरों 
की संख्या कम भी हो जाती हे । इस 
प्रकार मजदूरों को ऊंची मज़ूरी .मिलती 
है लेकिन उनकी नोकरी की सुरक्षा चली 
जाती है । 

दूसरी दुनिया में बेकार और पुराने 
औजारों से तथा साथ ही ्र्थ-संकट के 
रहते किसी प्रकार गाड़ी हांकी जा रही 
है ।.इन इकाइयों की उत्पादन क्षमता 
कम रहती है । फलतः कर्मचारियों को 
कम वेतन मिलता है। इसके अलावा 
कारीगरों, किसानों तथा खेतिहर मज- 


, दूरों का गरीबी में जकड़ा F बड़ा | 
हिस्सा है । रोज बढ़ रही बेरोजगारों 


की कतार भी है । 


इस विशेष स्थिति में दुसरी दुनियां | 
(श्वेषाँश पृष्ठ १८ पर) 


ज्ञान ओर भाषा की उत्पत्ति 


स्व० पं० र॒घुनन्दन शर्मा 


मनुऽ्य परमेश्‍वर की विशिष्ट रचना है। मनुष्य ही 
नहीं, प्रत्युत स गी योनियां परमेश्वर की विशिष्ट रचना हैं । 
यद्यपि सभी योतिथां विशिष्ट प्रकार से उत्पन्न “हुई हैं, तथापि 
यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है कि मनुष्य के अतिरिक्त जितने 
प्राणी हैं, सब प्रिता किसी नेमित्तिक शिक्षा के, अपने स्वा- 
भाविक ज्ञान से ही अपनी जीवनयात्रा के समस्त श्रावश्यक 
कार्य सम्पन्न कर लेते हैं। भोजन ढूंढने, मकान बनाने, सन्तति 
उत्पन्न करने और उसका पालन कर लेने का ज्ञान उन्हें विना 
सिखाये आपसे श्राप श्रा जाता है और पैदा होने से लेकर मरने 
तक एक समान ही बना रहता है, घटता बढ़ता नहीं, परन्तु 
मनुष्य की बात सर्वथा उलटी है । वह नैमित्तिक ज्ञान के बिना 
न आहार पहिचाने, न वस्त्र बना सके, न घर बनाना जाने, न 
स्त्री पुरुष में तमीज कर सके, न सहवास जाने, न बोल सके, 
न खड़ा हो सके, न हाथ से पकड़ सके, न हाथ से खा पी 
सके और न एक दिन जी सके । 


भेड़ियों कौ मांद से मिले हुए मनुष्य के बच्चों के देखने 
से मालूम होता है कि नैमित्तिक ज्ञान के बिना वे खड़े होकर 
चल नहीं सकते । वे पशुओं की तरह चार पांव से चलते हैं । 
वे बोल नहीं सते, सिर्फ गुर्रते हैं।हाथ से पकड़कर कुछ 
खा पी नहीं सकते, प्रत्युत मुंह से.ही खाते श्रौर पानी पीते हैं । 
इन वातों से पता लगता है, कि यदि मनुष्य अपनी असली 
स्थिति में रक्‍खा जाय और उसको नंमित्तिकज्ञान न मिलें तो 
वह श्राज के पेदा हुए बच्चे की ही हालत में रहेगा । मनुष्य 
के बच्चे में पदा होने के दित से जो कुछ ज्ञान की शिक्षा 
होती है, वह दूधरों से ही होती है। अ्रगर वह पशुओं की 
सोहबत में रहे तो उसमें पशुप्रों का सा ज्ञान होगा और यदि 
मनुष्यों की सोहबत में रहे तो मनुष्यों का सा ज्ञान होगा। 
मनुष्यों में भी श्रगर वह विद्वानों की सोहबत में रहे तो श्रधिक 
ज्ञातवान्‌ होगा प्रौर यदि जंगली लोगों के साथ रहे तो महामूखे 
होकर पशुतुल्य हो जायगा । कहने का मतलब यह है कि 
मनुष्य को बिना नैमित्तिक ज्ञान के स्वयं ज्ञान प्राप्त नहीं 
हो सकता । 

जो लोग कहते हैं कि मनुष्य ने क्रम क्रम से ज्ञानोन्तति 
की है, वे गलती पर हैं। यदि क्रम क्रम से झ्राप ही श्राप 
ज्ञानोन्तति होती तो अण्डेमान टापू के मनुष्य भी ज्योतिष और 
गशित का श्रविष्कार कर लेते, पर भ्राज बेचारे साबित पांच 
तक गिनती भी गिनता नहीं जानते । भारत में ही झाज 
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योरप निवासियों के साथ रहते हुए १५० वर्ष हो गये, पर 

हां वालों ने न समझ पाया, कि विना तार के तार कसे जाता 
है और फोनोग्राम केसे वजता है। सर जगदीशचन्द्र बोस को 
यदि योरोपीय विज्ञान न पढ़ाया जाता, बीसों बार ये योरप 
जा कर विज्ञान की उन्नति न करते तो वे भी भ्राज कल के 
एम० एस० सी० जसे होकर रह जाते । योरप को भी यदि 


मिश्च, यूनान, श्ररब और रोम न सिखलाता तो उन्हें भी . 


शऊर न होता । इसी तरह उक्त देशों को भी यदि भारती 
श्राय. ज्ञानोपदेश न करते तो उनके पलले भी कुछ न पड़ता । 
हने का मतलब यह है कि विना कुछ लक्ष्य कराये, 
त्रिरा कुछ सूचना दिये-मनुष्य चाहे जितना प्रतिभावान्‌ 
हो, वह श्राप ही श्राप ज्ञानोपार्जेन - नहीं कर सकता । जब यह 
हाल है तव केसे मान लें कि मनुष्यों ने क्रम क्रम से उन्नति 
कर ली ? श्रत्र तक वेज्ञानिक जांच ने जो कुछ सामग्री उपलब्ध 
की है, उससे भी नहीं मालूम होता कि ज्ञान क्रमोन्तति का 
फल है । 
वैज्ञानिक जांच के तीन नमूने 
यहां हम इसके तीन नमूने प्रस्तुत करते हैं। पहिला 
नमूना यह है कि अब तक प्राचीन वस्तुओं के निकालने का 
जो कुछ काम हुआ है, उस-पर से विकासवादी अनुमान करते 
हैं, कि प्राचीन समय में मनुष्य महाजेंगली दशा में था । क्योंकि 
सबसे निचली तहों में मनुष्यों के बनाये हुए जो पदार्थ मिले 
हैं वे पाषाण भ्रौर सींग आदि के ही बने हुए हैं इससे मालूम 
होता है कि उस समय उनको धातुग्रों का ज्ञान नहीं था, 
परन्तु ऊपरी तहों में घातुनिमित शस्त्र मिलते हैं । इससे मालूम 
होता है कि वे पहिलों से अधिक उन्नत थे । 
यह वरांनक्रम प्रच्छा था यदि सत्य होता, पर बात 
सवंथा उलटी है। प्रव तक जहां जहां खोदाई हुई है, वहां 


वहां एक ही गहराई पर दोनों प्रकार के उन्तत मरौर ग्रवनत | 


शस्त्र मिले हैं । इससे एक ही समय पर उन्नत ओर भ्रवचत 
दशा पाई जाती है।इस विषय का वणांन लो० तिलक नेः 
अपनी पुस्तक “श्रार्यों का उत्तर धर वनिवास” में बहुत ही प्रच्छा 
किया है । श्राप लिखते हैं कि 'श्रोप में अनेक जगह, 
प्राचीन छावनियों, किलों की दीवारों, श्‍्मशानों, देवालयों और 
जल निवास स्थानों के खोदने से पत्थर झौर घातु के हजारों 


हथियार मिले हैं। इनमें कितने ही स्वच्छ किए हुए भोर _ 
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। घोटे हुए, तथा कितने ही भ्रस्वच्छ और भद हैं। पुराण वस्तु 
शास्त्रज्ञो ने इनके तीन विभाग किए हैं | पहिले विभाग में 
पाषाणरस्त्र हैं, जिसमें सींग, काष्ठ श्रोर हड्डियों का भी 
समावेश है। दूसरे विभाग में कांसे के शास्त्र हैं श्रोर तीसरे 
विभाग में लोहे के झस्त्र माने गये हे परन्तु. ऐसा न 
समझ लेना चाहिये कि उपयुक्त तीनों स्थितियां एक दूसरी 
से भिन्न हैं। यह बिलकुल असत्य है कि पाषाण युग की 
समाप्ति हो जाने पर कांस्ययुग का ग्रारम्भ हुआ । ये तीनों 
विभाग तो केवल बनावटी है। तांबे श्रौर रांगे से कांसा 
बनता है, इसलिये एक ताम्रयुग भी मानना पड़ता है, किन्तु 
ऐसा प्रमाण श्रब तक नहीं मिला कि ताम्रयुग और बंगयुग 
भिन्न भिन्न थे । इसका कारण यह है कि योरप में कांसा 
बनाने की मूलथुक्ति इतर श्रार्यों से गई है । इससे यह्‌ भी 
स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी युग भिन्न भिन्न देशों में भी 
एक ही समय विद्यमान न था । 

भिन्न २ युगों की कल्पना अवेज्ञानिक 


'उदाहरणार्थ, योरप के लोग जिस समय पाषारा-युग 
की प्राथमिक भूमिका में थे, उसी समय श्रर्थात्‌ ई० सं० से 
करीब ६००० वर्ष पूवं इजिप्तदेशवासी उच्चतम सभ्यता प्राप्त 
कर चुके थे । इसी प्रकार जिस समय ग्रीक लोग लोह-युग 
पर्यन्त गये थे, उस समय इटालियन लोग कांस्ययुग का ही 
भोग कर रहे थे श्रौर योरप के पश्चिमी भाग के लोग तो 
उंस समय पाषाणयुग में हो पड़े हुए थे. ऊपर कहे हुए 
पाषाणयुग, कांस्ययुग श्रौर लोहयुग जिस प्रकार एक दूसरे से 
पृथक नहीं हैं, उसी प्रकार भुस्तरयुग भी एक दूसरे से भिन्त 
“नहीं है। जिस युग को ऊपर नव पाषाणयुग के नाम से कहा 
गया है उसका ग्रारम्भ कब हुआ, यद्यपि इस प्रश्‍न के उत्तर 
में भिन्न-भिन्न विद्वानों का मतभेद है, तथापि कोई विद्वान 
उस काल को ५००० वषं से पुराना नहीं कहता, परन्तु उस 
समय इजिप्त और चाल्डिया देश तो उन्नति के शिखर पर 
पहुंच चुके थे” । 

यह बात सर्वथा सत्य है । अभी भी--इस समय भी-- 
संसार के भिन्न-भिन्न देशों में भिन्त भिन्त परिस्थिति श्रर्थात्‌ 
उन्तत ग्रौर श्रवनत दशा पाई जाती है | कहां योरप का विज्ञान 
और कारीगरी ! कहां श्रण्डेमान के नग्न ! जङ्गल में हमने 
एक बार किसी वाढू की घड़ी और किसी जंगली मनुष्य की 
चक्रमक पथरी एक ही जग पड़ी हुई पाई थी । घड़ी जगल 
के किसी श्रफसर की थी श्रोर चकमक उसके सामान ढोने 

वाले मजदुर की । यदि वे दोनों चीजें जमीन में दव जाती 

श्रौर खोदने पर एक ही स्थान में मिलतीं तो क्या ऐसी दशा 

में यही परिणाम त निकाला जाता कि सभ्यता और ग्रसभ्यता, 
7 


,कहा जा सकता कि मनुष्य ने क्रम क्रम से उन्नति की। | 
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सज्ञानता और श्रज्ञानता दोनों एक ही समय में थीं ! तब फिर 
कंसे कहा जाता है कि मनुष्य ने ज्ञान में धीरे धीरे उन्नति की 
है ? पत्थरों से लोहा, तांबा निकालना क्या कोई आसान बात 
है ? यदि कहा जाय कि ये काम तो जंगली आदमी कर लेते 
हैं, इसमें ज्ञान की क्‍या जरूरत है? तो ठीक नहीं । क्योंकि 
विद्वान से विद्वान्‌ श्रौर सभ्य से सभ्य कारोगर भी यदि उसने 
कभी पत्थर से लोहा निकलते नहीं देखा तो श्राप से श्राप 
हगिज वह लोहा नहीं निकाल सकता । 


एक बार हमको जङ्गल में चाँदी का पत्थर मिला। उम्र 
पत्थर का एक टुकड़ा हमने नियारिए को दिया और दुसरो 
कलकत्ते भेज दिया । तियारिए ने सब पत्थर फुक दिया, पर 
रत्ती भर भी चांदी न निकली, किन्तु कलकत्तो से विश्लेषण 
का हिसाब लगाकर पुरजा श्रा गया कि इसमें प्रति शतक 
इतनी मिट्टी, इतना सीसा श्रौर इतनी चांदी है। कहने का 
मतलब यह, कि जिसको धातु विश्लेषण की शिक्षा मिली हैं, 
वही जानता है श्रन्य नहीं । इससे स्पष्ट हो गया, जिन युगों 
को लोग धातुयुग कहते है वे जंगली युग नहीं हैं। पत्थरों से 
घातु निकालकर उनको तपा तपा कर शस्त्र बनाना मूर्खता 
नहीं है । यह ज्ञान बहुत ऊँचे दर्जे के विज्ञानवेत्ताग्रों के द्वारा 
ग्राविरभूंत हुआ था और साधारणा लोगों को सिखाया गया 
था । शुद्ध धातु से मिश्रित धातु की कारीगरी तो और भी 
अधिक ज्ञान का फल है । हजारों में एक जानता है, कि कांस 
श्रौर फूल किस किस घ्लातु से कसे बनते हैं। ऐसी दशा में जो 
बात महा ज्ञान से सम्बन्ध रखती है, उसको घातुयुग के पशु- 
तुल्य जंगली मनुष्यों की रचना बतलाना बड़े ही अन्याय की 
वात है । 


प्रादि ज्ञान नेमित्तिक था 


, जिन स्थानों में धातुनिमित शस्त्र मिलते हैं, पृथ्वी के 
उन्हीं स्थानों में पाषाणनिमित शस्त्र भी मिलते हैं। हड़प्पा श 
श्रौर मोहनजोदड़ों की खोदाई में जहां सभ्यतासूचक पदार्थ 
मिले हैं, वहीं पर पत्थर के शस्त्र भी मिले हैं | संभव है कि 
वे जंगली लोगों के ही हों;म्रथवा उन संन्यासियों के हों जो 
धातु न छूते हों--धातु का उपयोग करना बुरा समभते हों। 
ऐसी दशा में भौर्गाभक जांच से यह सिद्ध नहीं होता कि 
मनुष्य में ज्ञान की उन्नति क्रम क्रम से हुई । इसके अतिरिक्त | 
जिस काल में--जिस धरातल में पाषाणशस्त्र मिलते हैं, उप्ती | 
काल में किसी श्रन्य देश. के श्रन्य धरातल. में बहुत उन्नत | 
दशा के दर्शानेवाले पदार्थ मिलते हैं | जसे योरप में अ्रवतत | 
दशचा के ग्रौर मिश्र में उन्तत' दक्षा के । ऐसी सूरत में भी नहीं | 


वर्णनों से स्पष्ट मालूम होता है कि मनुष्य में हर समय उन्नत 


तन गूगे हैं, सब तरर; | 

बहरे होने ही से वे गूगे हैं। क्योंकि वे न कोई भाषा न 

हैं, न बोलते हैं, यद्यपि इनके मुख में बोलने के सब ल ~ हीं 
श्रौर गूं गे स्कूलों में यन्त्रों के सहारे उनसे बोलवा भी द्द क्ति न्‌ 
जाता है, पर यह सब निमित्त से ही होता है । वे स्वयं विन रे 

के कोई भाषा बना नहीं सकते ! ग गा र मनुष्य लोगों ब्यांप्डेय 

जब मुह फाड़ फाड़कर कुछ कहते है तो वही नक - 

भी करता है। यही नहीं, र ह है व ५ पहले हीमर वर्ह कौ नान ही ८४: 
मांद से निजले हुए मनुष्य के बच्चे भी मेड़ियों कौ हों पवा, लोगों ने ग्रपनी निश्चितं दिशा मे खुलते हों । उधर ही 
बोलते हैं । इन गूंगे और मांद वालों के मुह से वर्णमाल शपत पि क क जय पाप जाय 
का कोई:भकर नहीं नित बय न सिये लड़कों को किसी के दरवाजे के आगे से नाली न 
प्र्थात्‌ प्रकार के विकारों के सिवा वे कोई ः सरी वर्ण मुह UM हे कफ 
से नहीं निकाल सते पढ 0 है देकर हली दावेदार की भूमि के अन्दर सीमेंट से बनवा देना 
निकालते हें ।॥ गुंगा बच्चा यदि अन्धा हो तो वह यह नी उदा ता 


हीं निकाल F 
अ रेज कर टि पंचायतों के कारण झगड़े 
BREA 


द प्रो० मॅक्समूलर ने 'सायन्स श्राफ दी लेग्वेज” पृष्ठ चि 
४८१ में लिखा है कि “मिश्र के बादशाह सामीटिकस' ने CE ह मोट 
सद्य:प्रसुत बालकों को गडरिये के सुपुर्द किया और ऐसा प्रबन्ध. कि 5 
किया कि उनको पशुश्रों के श्रतिरिक्त मनुष्यों की भाषा नते] यो की 
को न मिले । जव लड़के बडे हुए तो पा युतत ५ कई लोगों की 
इ, ऊ, ग्रं आदि स्वरों के सिवा और 


ग्राम पंचायतों तथा न्याय पंचायतों 
के चुनाव कलह को बढाने में महत्त्वपूणं 
भूमिका अदा करते देखे गए हैं। चुनाव 
के दौरान लोगों में एक ऐसी भावना 
देखा गया कि उनको भर जाती है जो सदा के लिए विरोध 
जहा पया वा च्य ञ्छ ५ बोलना नहीं _ का बीज बो देती है। उस स 
Fe र र सवावीन, द्वितीय फ्रेडरिक, चतुर्थ जेम्स भस की जमीत यह अन्दर ही श्रन्दर रहती है लेकिन 
गीर प्रकबर ग्रादि ने भी परीक्षा बच्चों को मनष्य की “सिर लोग यह जैसे ही कोई वहाना मिलता है, इस का 
भाषा से प्रथकर-रक्खा, पर अन्त में यह पाया गया, कि मनुष्य पने किसी पुत्र को विस्फ़ोट हो जाता है । यह कलह. या 


विना सिखाये कोई भाषा बोल नहीं सकता! । ¶ देते हैं । आकस्मिक टकराव छोटीमोटी जंग का 
हे परन्तु पाइचात्य विज्ञानवेत्ता कहते हैं, कि भाषा भी नकासी रूप ले लेता हैं। चुनावों में विजयी 
सी तरह विकास का फल है, जिस प्रकार मनुष्य श्रौर उसका घ्या जल निकास प्रत्याशी अपने आप को सवं शक्तिमान 


तो मौका चाहिए कि वह शनुपक्ष से 
पुरानी शत्रुता का बदला ले ॥ वह पुलिस 
प्रौर मारपीट में निपुण व्यक्तियों के 


पुस्तकं, हिन्दी भाषा में, दो ही वषं के श्रन्दर निकली हैं । एक 
है ' लिनोमो र 

का नाम है “भाषाविज्ञान “ जिसे नलितोमोहन सन्याल एम० ए० 

ने लिखा है ग्रौर दूसरी का नाम है. तुलनात्मक भाषाशास्त्र 


' लिए नाली नहीं 
( का गंदा पानी 


प ' जिसे डॉ गे प्रश्‍न को लेकर रु : 
र्थात्‌ भाषाविज्ञान’ जिसे डॉक्टर मद्धलदेव शास्त्री एम० ए०, र ठार उत की खूब पिटाई कराता हू । 
म ल दि ख ऊँ ~ . हुआ 
० एल० ने लिखा है । पुस्तकं क्‍या हैं पश्चिमी विचारों का FR 
> दरवाजे के पास एक दिन सुबह देखा, रामदीन की 


े हे । दोनों विद्वान आधुनिक भाषाविज्ञान के अच्छे पण्डित = बंधे 
न महानुभावों ने अपनी श्रपनी पुस्तकों को अच्छे ढङ्क मे - आना स्वाभाविक जमीन पर शिवलाल के बेल बंधे हैं। 


_॥ इनमें भाषा की उत्पत्ति कँसे हुई, उसका श्रादिरूप : दबंग से कुछ शिवलाल ने रातोंरात उत के बांस के 
उसका विस्तार और परिवर्तत किस प्रकार हुम्रा ७2 नही वह को तोड 7 पय a Fs 
" भाषा परिवारों का वर्गीकरण किस प्रकार करना विरोधियों “का तिस 00). 3 दि नह 
आवश्यक ब्वातों को विस्तारपूर्वक लिखा गया सी भी दिन लड़ाई गए हुए ये! नोटने. परः उत्हें: आए 


द्‌ 'जन भी इन्हीं सब बातों की जांच से निकाल कता है श्रोर फिर हुग्रा जब उन्होंने देखा कि वहां बैलों के 
दै ` हम डॉक्टर मङ्गलदेव शास्त्री की पुस्तक हीं सकता । लिए नांद (भूसा खिलाने का स्थान) 
हैन हैं कि भाषाविज्ञान का क्या सिद्धांत है ? घर बनाने को ब्य | बैठाई जा रही है । उन्हे. यह बात बुरी 
> ७५ २ साचे ९९७४ ९५५ राजघस ५ १२ अप्रेल १६७४ 
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। घोटे हुए, तथा कितने ही अस्वच्छ श्रौर भद्द हैं। पुराण वस्तु 
शास्त्रज्ञों ने इनके तीन विभाग किए हैं । पहिले विभाग में 
पाषाणारस्त्र हैं, जिसमें सींग, काष्ठ और हड्डियों का भी 
समावेश है। दूसरे विभाग में कांसे के शास्त्र हैं श्रौर तीसरे 
विभाग में लोहे के शस्त्र माने गये हें परन्तु ऐसा न 
समक लेना चाहिये कि उपयुक्त तीनों स्थितियां एक दूसरी 
से भिन्न हैं। यह बिलकुल असत्य है कि पाषाण युग की 
समाप्ति हो जाने पर कांस्ययुग का श्रारम्भ हुआ । ये तीनों 
विभाग तो केवल बनावटी है। तांबे श्रौर रांगे से कांसा 
बनता है, इसलिये एक ताम्रयुग भी मानना पड़ता है, किन्तु 
ऐसा प्रमाण अब तक नहीं मिला कि ताम्रयुग और बंगयुग 
भिन्न भिन्न थे | इसका कारण यह है कि योरप में कांसा 
बनाने की मूलयुक्ति इतर श्रार्यो से गई है। इससे यह्‌ भी 
स्पेष्ट हो जाता है कि कोई भी युग भिन्ते भिन्न देशों में भी 
एक ही समय विद्यमान न था । 

भिन्न २ युगों की कल्पना अवेज्ञानिक 


'उदाहरणाथे, योरप के लोग जिस समय पाषाणा-युग 
की प्राथमिक भूमिका में थे, उसी समय श्रर्थात्‌ ई० स० से 
करीब ६००० वर्ष पूर्व इजिप्तदेशवासी उच्चतम सभ्यता प्राप्त 
कर चुके थे । इसी प्रकार जिस समय ग्रीक लोग लोह-युग 
पर्यन्त गये थे, उस समय इटालियन लोग कांस्ययुग का ही 
भोग कर रहे थे श्रौीर योरप के पश्चिमी भाग के लोग तो 
उंस समय पाषाणयुग में ही पड़े हुए थे: ऊपर कहे हुए 
पाषाणयुग, कांस्ययुग श्रौर लोहयुग जिस प्रकार एक दूसरे से 
पृथक नहीं हैं, उसी प्रकार भुस्तरयुग भी एक दूसरे से भिन्त 

“नहीं है । जिस युग को ऊपर नव पाषाणायुग के नाम से कहा 
गया है उसका श्रारम्भ कब हुआ, यद्यपि इस प्रशत के उत्तर 
में भिन्न-भिन्न विद्वानों का मतभेद है, तथापि कोई विद्वान 
उस काल को ५००० वर्ष से पुराना नहीं कहता, परन्तु उस 
समय इजिप्त श्रौर चाल्डिया देश तो उन्नति के शिखर पर 
पहुंच चुके थे” । 

यह बात सर्वथा सत्य है । अभी भी---इस समय भी 
संसार के भिन्न-भिन्न देशों में भिन्त भिन्त परिस्थिति ग्रर्थात्‌ 
उन्नत और ग्रवनत दशा पाई जाती है । कहां योरप का विज्ञान 
और कारीगरी ! कहां ग्रण्डेमान के नग्न! जङ्गल में हमने 

एक बार किसी बाबू की घड़ी श्रौर किसी जंगली मनुष्य की 
चक्रमक पथरी एक ही जगड़ पड़ी हुई पाई थी । घड़ी जगल 
के किसी श्रफसर कौ थी श्रोर चकमक उसके सामान ढोने 
वाले मजदूर की । यदि वे दोनों चीजें जमीन में दव जाती 
ग्रौर खोदने पर एक ही स्थान में मिलती तो क्या ऐसी दशा 
में यही परिणाम न निकाला जाता कि सभ्यता और सभ्यता, 
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,कहा जा सकता कि मनुष्य ने क्रम क्रम से उन्नति की। 


6.०... अ... ह) 
सज्ञानता और ग्रज्ञानता दोनों एक ही समय में थीं ! तब फिर ब 
केसे कहा जाता है कि मनुष्य ने ज्ञान में धीरे धीरे उन्नति की | 
है ? पत्थरों से लोहा, तांबा निकालना क्या कोई आसान बात | 
है? यदि कहा जाय कि ये काम तो जंगली ग्रादमी कर लेते | 
हैं, इसमें ज्ञान की कया जरूरत है? तो ठीक नहीं । क्योंकि 
विद्वान से विद्वान्‌ और सभ्य से सभ्य कारीगर भी यदि उसने 
कभी पत्थर से लोहा निकलते नहीं देखा तो श्राप से श्राप 
हगिज वह लोहा नहीं निकाल सकता । 


एक वार हमको जङ्गल में चाँदी का पत्थर मिला। उस 
पत्थर का एक टुकड़ा हमने नियारिए को दिया और दुसरा 
कलकत्ते भेज दिया। नियारिए ने सव पत्थर फुक दिया, पर 
रत्ती भर भी चांदी न निकली, किन्तु कलकत्तो से विश्लेषण 
का हिसाव लगाकर पुरजा ग्रा गया कि इसमें प्रति शतक 
इतनी मिट्टी, इतना सीसा श्रौर इतनी चांदी है । कहने का 
मतलब यह, कि जिसको घातु विश्लेषण की शिक्षा मिली है, 
बही जानता है अन्य नहीं । इससे स्पष्ट हो गया, जिन युगों 
को लोग धातुयुग कहते है वे जंगली युग नहीं हैं। पत्थरों से 
घातु निकालकर उनको तपा तपा कर शस्त्र बनाना मूर्खता 
नहीं है । यह ज्ञान बहुत ऊँचे दर्जे के विज्ञानवेत्ताश्रों के द्वारा 
आविभूत हुआ था और साधारणा लोगों को सिखाया गया 
था । शुद्ध धातु से मिश्रित धातु की कारीगरी तो और भी 
अधिक ज्ञान का फल है। हजारों में एक जानता है, कि कांस 
और फूल किस किस श्ातु से कंसे बनते हैं। ऐसी दशा में जो 
बात महा ज्ञान से सम्बन्ध रखती है, उसको घातुयुग के पशु- 
तुल्य जंगली मनुष्यों की रचना बतलाना बड़े ही अन्याय की 


वात है । 


आदि ज्ञान नेमित्तिक था 


, जिन स्थानों में धातुनिमित शस्त्र मिलते हैं, पृथ्वी के 
उन्हीं स्थानों में पाषाणनिमित शस्त्र भी मिलते हैं। हडप्पा 
और मोहनजोदड़ों की खोदाई में जहां सभ्यतासूचक पदार्थ 
मिले हैं, वहीं पर पत्थर के शस्त्र भी मिले हैं। संभव है कि 
वे जंगली लोगों के ही हों{ग्रथवा उन संन्णासियों के हों जो 
धातु न छूते हों--धातु का उपयोग करता बुरा समकते हों! 
ऐसी दशा में भौगभिक जांच से यह सिद्ध नहीं होता कि 
मनुष्य में ज्ञान की उन्नति क्रम क्रम से हुई । इसके अतिरिक्त 
जिस काल में--जिस धरातल में पाषाणशस्त्र मिलते हैं, उती 
काल में किसी अन्य देश: के ग्रन्य धरातल. में बहुत उन्नत | 
दशा के दर्शानेवाले पदार्थं मिलते हैं | जसे योरप में ग्रवतत | 
दद्या के श्रौर मिश्र में उन्ततः दशा के । ऐसी सूरत में भी तहीं _ 


वर्णानों से स्पष्ट मालुम होता है कि मनुष्य में हर समय उनतत 


ज्ञान पाया जाता है, श्रतः यही सिद्ध होता है कि श्रादि 
में उसको निमित्त से ही ज्ञान मिला । जहाँ जहाँ जिस जिस 


समाज में उस नैमित्तिक ज्ञान के सीखने की प्रथा रही, वहां 
वहां रहा और जिस जिसने उसे छोड़ दिया उससे वह ज्ञान 
चला गया । श्राज भी जो पढ़ता लिखता है, वही सभ्य 'हो 
जाता है और जो नहीं पढ़ता लिखतः, वह मूं रह जाता 
है । ऐसी सूरत में केसे कहा जाता है कि ज्ञान का विकास 
क्रम क्रम से हुआ ? 

जोन्स वोसन (००९५ 8०5०7) ने नवम्बर सन्‌ 
१६२२ के 'न्यू एज' (ऐल, ३९९) नामी पत्र में लिखा है, 
कि 'यदि मनुष्यजाति का इतिहास उत्तरोत्तर विकास को 
ओर है तो क्यों चीनी लोग ईस्वी संवत्‌ के पूर्व वारूद 
[गन पाउडर] को काम में लाते थे और समुद्रीय ध्रेवदर्शन 
सुई [कम्पास] को काम में लाते थे, परन्तु श्रव भूल गये? 
इसी तरह मिश्र में जब बड़े पिरामिड वने थे, उस समय वहां 
के लोग रेखागणित की परमसीमा तक पहुंचे थे, पर अब 
उनको वह विद्या क्यों मालूम नहीं है ? जावाह्वीप के मन्दिरों 
में चढ़े हुए विशाल पत्थर पहिले समय में उठाये गये थे, पर 
ग्राजकल वे क्यों उठाये नहीं जा सकते? दिल्ली की लोहे की 
लाट भारत में ही बनी, पर आज भारत क्या योरप भी वेसा 
क्यों नहीं बना सकता ? इन बातों से ज्ञात होता हे कि 
विकास नहीं, प्रत्युत हास हो रहा है! । पुराने देशों 
में हास है, पर योरप, अमेरिका आदि नवीन देशों में विकास 
भी हो रहा है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि पहिले 
लोग भ्रसभ्य थे और श्रव सभ्य हो गये हैं, ्रथवा पहिले सभ्य 
थे और श्रव असभ्य हो गये हैं । 


ज्ञान ईश्वर प्रदत्त और श्रपौरुषेय है 


दूसरा नमूना इससे भी श्रधिक रोचक है । सबने देखा 
होगा कि चिराग के पास पतङ्गा भ्राता है, श्रांच का अनुभव 
करता है और भागता है । थोड़ी देर के बाद फिर आता है 
रौर उसी दीपक में जल जाता है। यदि क्रम 'क्रम से ज्ञान- 


` प्राप्ति का सिद्धांत सत्य होता है तो पतङ्गा श्रपना पहिला 


अनुभव आगे के लिए सञ्चित करता और ज्ञानविस्तार का 
कारणा बनाता और दो एक बोर के अनुभव से वह जाना 
जाता कि चिराग के पास जाना अच्छा नहीं हैं, पर बात 
सर्वेथा उलटी है । पतङ्गा जितनी बार बचकर चला जाता है, 
उतनी ही बार फिर ग्रता है और अनुभव होने पर भी, जब 
तक जलकर मर नहीं जाता तब तक वह उसी चिराग के पास 
दौड़ता है । इन अनुभवों और वज्ञानिक जांचों से जाना गया 


है, कि मनुष्य के ज्ञानाजेन का कारण क्रमविकास नहीं है । 
` मनुष्य का ज्ञान, निमित्त-परम्परा से चला ग्रा रहा है भ्रोर 
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{ जो लोग वह परम्परा कायम 
था नष्ट हो जाता है। 
तीसरा नमुना यह है कि यदि विकास के 


प्रति हुई होती तो ज्ञान की परम्परा भी पतृक रीति से `विना 
सीखे ही सन्तति को मिलती, किंन्तु हम देखते हैं कि बिना 


पढ़े कुछ भी नहीं श्राता। इससे ज्ञात होता है कि ज्ञान 
क्रमविकास का फल नहीं है । वह नैमित्तिक गुण है, इसलिए 


“ आदि में वह परमात्मा के निमित्ता से ही प्राप्त हुआ है और 


प्रब भी दूसरों के ही निमित्त से प्राप्त होता हे । इस मूलज्ञान के 
सम्वन्ध में डिस्कारटीज कहता है कि 'जब में बहुत दूर और 
गहराई तक सोचता हूँ तो ज्ञात होता है कि ईश्वर सम्बन्धी ज्ञान 
मनुष्य श्राप ही श्राप श्रपने हृदय में पेदा नहीं कर सकता 
क्योंकि वह अनन्त है, हमारा मन शान्त हे । वह व्यापक और 
हम एकदेशी हैं । इससे यह स्पष्ट है कि मुलविचारों को हमने 
नहीं बनाया, किन्तु परमात्मा ने ग्रादि पुरुषों के हृदय 
में आपने हाथ से छाप दिया है'। मेडम्‌ ब्लेवेट्सकी “सिक्रेट 
ड«विट्रन्‌' में कहती हैं कि 'ग्रनेक बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है, 
कि उस समय भी कोई नवीन धमंप्रवतंक नहीं हुआ, जब 
ग्रार्यों, सेमीटिकों और तुरानियों ने नया धमे व नवीन सचाई 
का आविष्कार किया था! ये घमंप्रवर्तक भी केवल धमं के 
पुनरुद्धारक थे, मूलशिक्षक नहों' । 'चिप्स फ्रॉम ए जर्मन 
वर्कशॉप' नामी पुस्तक में प्रो० मे्समूलर कहते हैं कि आदि 
सृष्टि से लेकर श्राज तक कोई मी बिलकुल नया धर्म नहीं 
हुआ! । इत घ्रमाणों से स्पष्ट है कि ज्ञान न तो मनुष्यकृत है 
रौर न क्रमविकास से उसकी उत्पत्ति हुई है। वह निःसन्देह 
ई$वरप्रदत्त है श्रोर भ्रपोरुषेय है । 


ग्रादि मानव ज्ञान एवं भाषा के साथ 
उत्पन्न हुए 
जिस मनुष्यजाति को ईइ्वरप्नदत्त ज्ञान प्राप्त हुश्रा 
है, उसको भाषा भो ईश्वरीय प्रेरणा से हो प्राप्त हुई है 


क्योंकि ज्ञान बिना भाषा के ठहर ही नहीं सकता, अर्थात्‌ वह 
बंशपरम्परा से चल हो नहीं सकता । ज्ञान और भाषा का 


स्वयं 


सम्बन्ध जोड्या भाई बहन को भाँति है। एक बिना दूसरे के. 


रह ही नहीं सकता । जिस प्रकार ज्ञान बिना सिखाये नहीं 
आता, उसी तरह भाषा भी बिना मिखाये नहीं आती । मनुष्य 
वही भाषा बोलता है जो सुनता है। माता की गोद में या कुटुम्ब में 
जो भाषा सुनता है वही बोलता है । यही कारण है कि देश-देश, 
्रान्त-प्रान्त और ग्राम ग्राम की भाषा में भेद है । अर्थात्‌ मनुष्य 
बिना सिखाये हुए कोई भाषा बोल नहीं सकता । बिना. सीसे 
यदि दूसरों की भाषा नहीं बोल सकता तो उसे आप ही 
कोई नई भाषा बना लेनी चाहिये, पर मनुष्य कोई नवी 
» १२ माचे १९ 
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_. .. ०७७ सकता । जितने गंगे हैं, सब बहरे हैं। 
बहरे होने ही से वे गंगे हैं। क्योंकि वे न कोई भाषा सुनते 
है, न बोलते हैं, यद्यपि इनके मुख में बोलने के सब साधन हैं 
श्रौर गूंगे स्कूलों में यन्त्रों के सहारे उनसे बोलवा भी दिया 
जाता है, पर यह सब निमित्त से ही होता है। वे स्वयं बिना 
सिखाए कोई भाषा वना नहीं सकते ! गंगा मनुष्य लोगों को 
जब मुह फाड़ फाड़कर कुछ कहते देखता है तो वही नकल वह्‌ 
भी करता है । यही नहीं, किन्तु देखा गया है कि भेड़ियों की 
मांद से निकले हुए मनुष्य के बच्चे भी भेड़ियों की ही श्रावाज 
बोलते हैं। इन गूंगे और मांद वालों के मुह से वणांमाला 
का कोई ्रक्षर नहीं निकलता । श्र, इ, ऊ, ऐ, ग्रो, ग्र के सिवा 
्र्थात्‌ श्रकार के विकारों के सिवा वे कोई दूसरा वणां मुंह 
से नहीं निकाल सकते । यह भी वे दूसरों को देखकर ही 
निकालते।हैं गगा बच्चा यदिग्रन्धा हो तो वह यह भी 
नहीं निकाल सकता । 

प्रो मेक्समूलर ने 'सायन्स आफ दी लेंग्वेज' पृष्ठ 
४५१ में लिखा है कि “मिश्र के बादशाह सामीटिकस' ने दो 
सद्यःप्रसूत बालकों को गडरिये के सुपुर्द किया और ऐसा प्रबन्ध 
किया कि उनको पशुशरों के श्रतिरिक्त मनुष्यों की भाषा सुनने 
को न मिले । जव लड़के बड़े हुए तो देखा गया कि उनको 
इ, ऊ, श्रं ग्रादि स्वरों के सिवा श्रौर कुछ भी बोलना नहीं 
आया । इसी प्रकार सवावीन, द्वितीय फ्रेडरिक, चतुथं जेम्स 
और श्रकबर ग्रादि ने भी परीक्षार्थं बच्चों को मनुष्य की 
भाषा से पृथक-रकखग, पर ग्रन्त में यह पाया गया, कि मनुष्य 
बिना सिखाये कोई भाषा बोल नहीं सकता! । 
परन्तु पाश्‍चात्य विज्ञानवेत्ता कहते हैं, कि भाषा भी 
उसी तरह बिकास का फल है, जिस प्रकार मनुष्य और उसका 
ज्ञान । इस प्रकार के भाषाविज्ञान से सम्बन्ध रखने वाली दो 
पुस्तक, हिन्दी भाषा में, दो ही वर्ष के प्रन्दर निकली हैं | एक 
का नाम है “भाषाविज्ञान” जिसे नलितीमोहन सन्याल एम० ए० 
ने लिखा है ग्रौर दूसरी का नाम है: “तुलनात्मक भाषाशास्त्र 
र्यात्‌ भाषाविज्ञान’ जिसे डॉक्टर मङ्गलदेव शास्त्री एम० ए०, 
गो० एल ने लिखा है । पुस्तके कया हैं पश्चिमी विचारों का 
फोटो है । दोनों विद्वान श्राधुनिक्र भाषाविज्ञान के अ्रच्छे पण्डित 
हैं । इन महानुभावों ने अपनी श्रपनी पुस्तकों को अच्छे ढङ्क मे 
लिखा है । इनमें भाषा की उत्पत्ति कसे हुई, उसका श्रादिरूप 
कंसा था, उसका विस्तार और परिवर्तन किस प्रकार हुम्रा 
तथा वतमान भाषा परिवारों का वर्गीकरण किस प्रकार करना 
चाहिये, श्रादि ग्रावश्यक ब्वातों को विस्तारपूर्वक लिखा गया 
है । हमारा प्रयोजन भी इन्हीं सब बातों की जांच से निकाल 
सकता है, इसलिये हम डॉक्टर मङ्गलदेव शास्त्री की पुस्तक 
से ही देखना चाहते हैं कि भाषाविज्ञान का क्या सिद्धांत है ? 
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भाषा विज्ञान का सिद्धान्त 
भाषा की उत्पत्ति के विषय में पृष्ठ १७३ में ग्राप 
कहते हैं कि 'भाषा की उत्पत्ति के विषय में चार मत हैं। | 
(१) मनुष्य की सृष्टि के साथ एक देवी शक्ति के द्वारा, एक 
एक अनोखे प्रकार से पुणांख्ष से निष्पन्न भाषा की सृष्टि 
संठार में हुई । (२) मनुष्यों ने जत्र यह देखा, कि हस्तादि के 
संकेत प्रादि के द्वारा वे अपने विचारों को एक दूसरे पर अच्छी 
तरह प्रकट नहीं कर सकते, 'तब उन्होंने विचार-पूर्वक स्वयं 
माषा का निर्माण किया । (३) सनुष्य के विचारों और भाषा 
का नित्य तथा ग्रहूट सम्बन्ध होने से सनुष्य सृष्टि के आरम्म 
में ही मनुष्यों के विचार, स्वभाव से ही भाषा के सुलतत्त्दस्वरूप 
कुछ धातुय्रों द्वारा प्रकट हो गए । फिर धीरे-धीरे उन धातुश्रों 
के आधार पर भाषा का विकास हुआ । (४) श्रनुकरणात्मक 
तथा हर्षक्रोधादि मनोरागव्यञ्जक शब्दों के ह्वरा तथा उनके 
ग्राधार पर, परस्परविचार-परिवर्तत में सरलता को उद्देश्य 
रखकर स्वभावतया धीरे-धीरे भाषा फा विकास हुआ । 
उपयु क्त प्रथम, द्वितीय और तृतीय मत का खण्डन 
करके, चतुर्थ मत के लिए आप पृष्ठ १९८ में कहते हैं कि 
“झाषा की उत्पत्ति एकाएक न तो मनुष्य की स्वेच्छा से, न 
स्वभाव से श्रौर न देवी शक्ति की प्रेरणा से हो हो सकती है । 
उसकी उत्पत्ति का प्रकार यही हो सकता है, कि सभ्यता के 
दूसरे श्रल्»ों की तरह भाषा भी धीरे-धीरे विकास का फञ हो । 
निःसंदेह झ्रादि मनुष्यों का परस्परव्यवहार बहुत कुछ शारीरिक 
चेष्टाश्रों द्वारा ही होता रहा होगा । इसके पश्चात्‌ पृ० १९९- 
२०० में श्राप लिखते हैं क्रि पहिना सिद्धान्त यह है कि पदार्थों 
और क्रियाओं के पहिले-पहिले नाम जड़ चेतनात्मक बाह्यमजगत 
की ध्वनियों के अनुकरण के श्राधार पर रवखे गये, जसे कोकील 


_“कूवकू' (0८६००) या 'काक' (काकइति दाब्दानुकृति । निरुक्त) 


22. दूसरा सिद्धांत इस प्रकार है क्रि हषं, शोक, 
श्राइचय श्रादि के श्रावेश में कुछ स्वाभाविक ध्वनियां हमारे मुख * 
से निकल पड़ती हैं, जसे “हाहा' “हाय हाय? 'श्रहह' “वाह वाह 
इत्यादि! । 

यहाँ आपने भाषा-उत्पत्ति का यह क्रम बतलाया कि 
पहिले इशारों से काम चला, फिर बाहर की ध्वतियो को सुन- 
कर श्रौर उद्गारात्मक शब्दों की योग्यता से धीरे-घीरे भाषा 
वन गई । जसे कूकू करने से कोयल का नाम श्रंगरेजी में 
'कूक्वू' पड़ गया श्रौर काँव काँब करने से कोवा को संस्कृतवाले 
'काक” कहने लगे । इसी तरह शब्दानुकृति.से शब्द बने, परन्तु 
प्रश्‍न यह्‌ है, क्या संसार में कोई ऐसा और भी प्राणी है जो 
इशारे से वाते करता हो ? जहाजों में झण्डियों से, युद्ध के 
समय चितगारियों से और तार में ट्रा टक्कू की ध्वनियों से 
जो इशाराबाजी होती है, क्या यह सब जगली दशा में होने के 


कारण होती है ! (क्रमशः) 


>. कै 


2...» 


>> 


>> 


आथिक और सामाजिक विषमता के मिटे बिना-- 


गांवों में कलह से मुक्ति नहीं 


अचानक बहुत तेज शोर सुनाई 
पड़ा । एक विचित्र खलबली मच गई । 
सभी लोग भेडों की तरह बिना जाने 
समभे पूरब की ओर भागते चले जा रहे 
थे । लोगों को उधर जाते देख कर मैं 
भी उनं के साथ हो लिया। जा कर 
देखा कि भीड़ के बीच दो सगे भाई 
रामनाथ और गया प्रसाद सांडों की 
तरह बुरी तरह लड़ रहे थे। मनमुटाव 
तो काफी श्ररसे से चल रह था लेकिन 
ग्राज प्रचानक उस ने यह रोद्र रूप 
घारण कर दोनों को एक दूसरे के खून 
का प्यासा बना दिया । 


ऐसी घटनाएं गांवों में ग्राए दिन 
हुश्रा करती है, जो हद तोड़ने, चकबंदी 
के समय' खेतों का बंटवारा करने, पशुओं 
के चरने, नावदान बहने, फलों को तोड़ने, 
पेड़ों की डालें काटने तथा गन्नों श्रादि 
को नुकसान पहुचाने पर ज्यादा श्राधा- 
रित रहती हैं। इन कलहों की परिणति 
केवल मारपीट में नहीं होती बल्कि 
अधिकांश मामलों में कतल़ हो जाना भी 
श्रसंभव नहीं होता | आज का गांव पहले 
के गांवों जैसा रागद्वेष से परे नहीं है । 
श्राज का ग्रामीण स्वरूप पहले से बहुत 
बदल गया है। 
जमीत के भगड़े 
ज्यादातर भगड़ेफसाद. गांवों में 
जमीन को ले कर हुआ करते हैं। कभी- 
कभी तो ऐसा होता है कि लावारिस 
जमीन पर ग्रधिक़ार जमाने के लिए दो 
प्रतिद्वंद्वी व्यक्ति उलभते हैँ श्रौर तीसरा 
उस में कूद कर हाथ साफ कर देता है। 
मेरे गांव में एक निस्संतान व्यक्ति की 


क कया 


मुकुल्चन्द पांडेय 


मृत्यु हुई । उन की पत्नी पहले ही मर 


चुकी थी । गांव के अनेक लोगों ने अपनी 
बहनों को उन की बहन, श्रपनी पुत्रियों 
को उन की पुत्री और श्रपने लड़कों को 
उन का दत्तक पृत्र करार दिया! 
नतीजा यह हुश्रा कि ग्रसली दावेदार की 
जगह नकली दावेदारों की तादाद ज्यादा 
हो गई । मुकदमा खारिज कर दिया 
गया । यह साबित कर पाना कठिन हो 
गया था कि कौन उन की बहन हे श्रौर 
कौन उन की पुत्री, जब कि उनकी 
कोई बहस या पुत्री नहीं थी। उन की 
जमीन की छीनाभपटी में कई लोगों की 
जानें गई । 

अपने निकट संबधियों की जमीन 
जायदाद लेने के लिए श्रफसर लोग यह 
तरकीब करते हैं कि श्रपने किसी पुत्र को 
उन का दत्तक पुत्र बना देते हैं । 


पानी की निकासी 


गांवों में एक समस्या जल निकास 
की भी है । घर इतने संकरे तथा सटे 
हुए रहते हैं कि सब के लिए नाली नहीं 
मिल पाती जिस से घर का गंदा पानी 
बाहर जा सके । इस प्रश्‍न को लेकर 
पड़ोसियों में बहुधा लड़ाई हुआ करती 
है । नावदान किसी के दरवाजे के पास 
से गुजरता है तो दुर्गंध आना स्वाभाविक 
है। कमजोर ' ग्रादमीं दबंग से कुछ 
समय तक विवदातावश कुछ नहीं कह 


पायेगा लेकिन उसके विरोधियों का 


सहारा पा कर वह किसी भी दिन लड़ाई 
के लिए कमर कस सकता है शोर फिर 
कलह को कोई रोक नहीं सकता । 

इसके लिए ऐसे घर बताने की व्य- 


वस्था की जानी चाहिए जिन के नावदान 
निश्चितं दिशा में खुलते हों । उधर ही 
सब के घरों का गंदा पानी जाया करे, 
किसी के दरवाजे के आगे से नाली न 
गुजरे। यदि संभव हो तो नालियों को 
भूमि के अन्दर सीमेंट से बनवा देना 
चाहिए । 


ग्राम पंचायतों तथा न्याय पंचायतों 
के चुनाव कलह को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका अदा करते देखे गए हैं। चुनाव 
के दौरान लोगों में एक ऐसी भावना 
भर जाती है जो सदा के लिए विरोध 
का बीज बो देती है। उस समय तो 
यह अन्दर ही अन्दर रहती है लेकिन 
जैसे ही कोई बहाना मिलता है, इस का 
विस्फोट हो जाता है । यह कलह. या 
आकस्मिक टकराव छोटीमोटी जंग का 
रूप ले लेता हैं। चुनावों में विजयी 
प्रत्याशी अपने आप को सर्वंशक्तिमगन 


` समक कर कलह में कूद पड़ता है, उसे 


तो मौका चाहिए कि बह इत्रुपक्ष से 
पुरानी शत्रुता का बदला ले |; वह पुलिस 
भ्रौर मारपीट में निपुणा व्यक्तियों के 
द्वारा उन की खूब पिटाई कराता है । 


एक दिन सुबह देखा, रामदीन को 
जमीन पर शिवलाल के बेल बंधे हैं । 
शिवलाल ने रातोंरात उन के बांस के 
घरौंडे को तोड़ कर भ्रपना कब्जा जमा 
लिया थाः। रामदीन उन दिनों बाहर 
गए हुए थे । नोटने पर उन्हें झाश्‍चये 
हुआ जब उन्होंने देखा कि वहां बेलों के 
लिए नांद (भूसा खिलाने का स्थान) 
बढाई जा रही है । उन्हें, यह बात बुरी 
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लगी । उन्होंने टोका तो जवाब मिला, 
“यह तो हमारे दादा की जमीन थो, 
तुम ते कब्जा जमा लिया था । मैंते लेख- 
पाल से पूछ लिया है । प्रव यहां मेरे 
बैल रहेंगे ।” रामदीन समभाते रहे 
लेकिन शिवलाल ने एक न सुनी । फिर 
दोनों ओर से लाठियां निकल आई। 
तडतड की ग्रावाज आई और दोनों 
घायल हो गए । तब गांव के लोग 
इकट्ठे हुए और फसला शिवलाल के 
पक्ष में कर दिया गया । रामदीन का 
खून खौल गया और उस ने शिवलाल 
के पिछवाड़े की फुलवारी पर कव्जा कर 
लिया । फिर उनकी लडाई देर तक 
जारी रही । 


हद तोड़ने की घटना जहां लोभ के 
वज्ञीभूत होती है, वहां भ्रन्यायपूणा 
फसले उन्हें ज्यादा बढ़ावा देते हैं श्रगर 
सही फंसले हों भ्रौर वृद्ध लोगों की बातें 
मानी जाएं तो हद तोड़ने की घटनाएं 
कम हो जाएं । 

चकबन्दी से क्ष्या मिला ? 

बहुत दिनों के वाद साधु चौधरी से 
मुलाकात हुई । कुशलक्षेम के बाद वात 
आई.चकबंदी-पर । उन्होंने बड़ी ही 
भल्लाहट से कहा, “चकबंदी क्या ग्राई, 

ड़ाईझगड़े साथ ले आई ।” 


चकबंदी ने सचमुच लोगों की कमर 

दी है । पहले भूमि का प्रकार 

'इचत कर संपूणा भुम्वामित्व का 
मूल्यांकन कर लिया जाता हूं, बाद में 
“उसी के ग्रनुसार जमीन दे दी जाती हू । 
मान लीजिए, क” की जमीन बहुत 
अच्छी है लेकिन उसकी मालियत लगी 
` ४१२ आते और 'ख' की खराब जमीन 
की मालियत लगी '१६ आने! | त्रब 'क? 
की तो अच्छे खेतों की जगह कम खेत 
मिलेंगे, जब कि 'ख” ने कुछ धन चकबंदी 
अधिकारी को नजर कर दूनी खराब 
जमीन ले ली क्योंकि श्राठ श्राने मालि- 
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यत वाली दूनी जमीन RS मिली । 
यह स्तव में १६ आने को थी। चार 
पांच हजार रुपए प्रति वीघा वाली 
जमीन उन्हें २००-३०० रुपए में रिश्वत 
दे कर मिल गई । 


इस प्रकार के उलट फेर प्रायः 
घातक साबित हाते हैं। ये कलह के 
मूल कारणा हैं और 'जोत चकबंदी' की 
निस्सारता को सिद्ध करते हैं। भ्रष्टा- 
चार समाज का एक ग्रहुट श्रग बन 
चुका है। चकबंदी में इस प्रकार की 
धांघलियां बड़ी ही कष्टदायक होती है । 
दबग लोग 'चकरोड', ्रीड़ांगन', 
खलिहान, पाक तथा ग्राम समाज की 
जमीन पर बलात कब्जा कर लेते हैं, 
इस से भ्राए दिन कलह होते हैं । 


सिचाई की समस्या 


अगहन श्रा गया । हमारे गांव में 
नतो सरकारी, निजी या सुविधा से 
सुलभ नलकूप हैं न नहरें। सिचाई के 
लिए, पानी चाहिए तालाब या कुएं से । 
प्रश्‍न उठता है, किस के खेत में पहले 
पानी जाए ? बड़े बाबू एक बार आंख 
दिखाएंगे और उन के खेत में पानी 
पहले जाएगा, फिर छोटे बाबू और 
वेचौरा रहमान नाई ग्रन्त में पानी 
पाएगा, भले ही उस का खेत कुएं से 
सटा क्यों न हो ? ट्यूववेल अगर चल 
रडा है तो फिर क्या पूछना ! राय 
साहब की तो दोहरी सिचाई हो गई 
और राधू कुम्हार के खेत, में एक बार 
भी पानी नहीं गया । यही समाजवाद 
का स्वरूप है गांवों में। फिर पीने का 
पानी तो ज॑से अछूतों के लिए प्रभु ने 
दिया ही नहीं । 

यदि किसी ग्रछूत ने पंडितजी के 
कुए से पानी निकाल कर पी लिया 
तो फिर कलह ही नहीं उस के परिवार 
की भ्राफत है । पानी तो गांवों की 
कलह की जड़ है । 
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पशु चराना 


बनारसी राम को बकरी इधर- 
उधर चरती रहती है। उन्हें इस की 
परवा भी नहीं । एक दिन वह जमुनापांडे 
के खेत में गई और चनेमटर के नन्हे 
पौधों को जड़ से चर कर मानो पूरा 


3 DIIEODRMMDE 


खेत सफाचट कर गई । जमुनापांडे को 
क्रोध श्राया और उन्होंने ग्रपनी चार 
भेसे बनारसीराम के खेत में छोड़ कर 
ऐसा चराया कि उस का सत्यानाश हो 
गया । किसी की कौन सुने !. उघर 
'हत्यारी' (पशु्ोंका विना रोंक टोक 
चरना) का सिलसिला शुरू हुश्रा तो 
पता चला कि सब के पशु स्वच्छंदता- 
पूर्वक विचरने लगे, जैसे जंगल में जंगली 
जानवर । 

उस के बाद मारपीट का दौर 
चला और दो ग्रादमी मार डाले गए, 
छ:सात घायल हुए। फिर भी कितने 
लोगों ने अपने पशुओं को रातोंरात 
चराना नहीं छोड़ा, कुछ जानवर तो 
केवल घूम कर ही पेट भरते हैं। गार्य 
हों तो दूध देती हैं मालिक के घर । 

गांवों में इस प्रकार की ग्रनाचार 
वृत्ति ने जो घर कर लिया है, वह कलह 
के लिए उत्तरदायी है। हरे पेड़ों की 
डालियां काट लेना, हरी फसलों को 
उखाड़ लेना, भारी मात्रा में गन्नों की 
चोरी तथा ग्रागजनी से परेशान करना 
श्रादि वाते कलह को बढ़ावा देती हैं। 
कलह मनुष्य का स्वभाव है। यह घर 
घर में, गांवों में, शहरों में, देशदेश में 
होता है परन्तु गांवों में इस का अपना 
पृथक अस्तित्व है । लोगों में पुरातनपंथी 
भावनाश्रों का नाश हुए बगर सवरा 
और श्रछूत, ऊचनीच, निर्न धनवान 
आदि के भेदभाव मिटे बिना इस का 
अन्त नहीं हो सकता । € 


sD msm 


कलात्मक मुद्रण के लिए हमेशा 
राजघभ प्रेस याद रखिये । ` 


१ 


पर्वं भी यह श्रायंसभा के रोहतक श्रधिवेशन में ग्रा चुका था । 
विषय था वेद में व्यक्तिगत सम्पत्ति के स्वामित्व का अ्रधि- 
ब्कार है या नहीं । प्रस्तुतकर्ता डा० सत्यक्रेतु विद्यालंकार, प्रो० 
गउमाकांत उपाध्याय ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया । 


चिर प्रतिक्षित आर्थिक प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए 
ग्डा० सत्यकेतु विद्यालंकार ने वेदिक संस्कृत की मूल मान्य- 
तताम्रों के अनुसार सार्वजनिक स्वामित्व का समर्थन श्रत्यन्त 
तकंपूर्णा ढंग से किया । उन्होंने वर्तमान सामाजिक विकास 
मके स्तर पर निजी स्वामित्व को शोषण का प्रतीक बताया । 
!प्रो० उमाकान्त उपाध्याय कलक्कत्ता विश्वविद्यालय ने प्रस्ताव 
के समर्थन में वेद मंत्रों को उद्धृत करके सार्वजनिक स्वामित्व 
का प्रतिपादन किया । 


इस प्रस्ताव पर बोलते हुए लाला रामगोपाल शाल 
वाले ने कहा कि यद्यपि मैं ग्रथंशास्त्री नही हूँ फिर भी मैं 
सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबन्ध एवं उत्पादन को देखकर निजी- 
स्वामित्व का समर्थन करता हूँ। अतः उन्होंने प्रस्ताव के श्रन्ति- 
म ग्रंशों के लिए अपना संशोधन प्रस्तुत किया । परन्तु लाला 
जी वेदिक मान्यताओं के आधार पर सार्वजनिक ग्रौर निजी- 
स्वामित्व का विश्लेषण मानव हित को दष्टि में रखकर करने 
में ग्रसम्थ रहे लाला जी के उपरान्त वेदिक समाजवाद के 
उद्घोषक स्वामी अग्निवेश जी ने निजी और सार्वजनिक स्वा- 
मित्व का विश्लेषण अत्यन्त वैज्ञानिक एवं युक्तिपूणां ढंग से 
किया । उन्होंने वेद के मंत्रों तथा वेदिक विद्वानों के व्याख्याओं 
काअवलम्बन लेकर सावंजनिक स्वामित्व का प्रतिपादन भलि- 
भांति किया । स्वामी अग्निवेश जी के उपरान्त पं० घमंदेव 
विद्यामार्तण्ड ने इस प्रस्ताव पर अ्रपना मत प्रकट किया । 
उन्होंने भी सम्पत्ति पर व्यक्ति के अनियन्त्रित अधिकार को 
अनुचित ब्रताया परन्तु निजी स्वामित्व का सदुपयोगवाद के 
ग्राधार पर समर्थन्‌ किया । राज्य को दुरुपयोग करने वालों 
की “सम्पत्ति (बिना मुश्रावजा) जब्त करने का अधिकार है' 
कहकर प्रकारान्तर से सार्वजनिक स्वामित्व का समर्थन 
किया । 


अन्त में इस प्रस्ताव पर फिर बोलते हुए डा० सत्यकेतु 
विद्यालंकार ने बड़ी योग्यता से पं० धर्मदेव विद्यामातंण्ड के 
विचारों का आदर करते हुए यम-नियम की व्याख्या से चार 
यमों के पालन का श्रधिकार राज्य के द्वारा कराये जाने का 
विधान बतलाया । ग्रपरिग्रह का श्रर्थ धन के प्रधिक न संग्रह 
करने की व्यवस्था भी राज्य के श्रधीन बतलाई। डाक्टर महोदय 
ने पं. घमंदेव जी के श्रनियन्त्रित शब्द को संशोधन के रूप में 
जोड़ना युक्ति संगत स्वीकार कर लिया । तत्पश्चात्‌ मत 


` विभाजन हुआ । केवल चार हाथ विरोध में उठे । इस प्रकार 


यह जटिल प्रस्ताव भारी बहुमत से पास हुआ । 


सायं ८ वजे हरयाणा में किसान की दुश्मन राज्य की 
कर .नीति के विरुद्ध प्रस्ताव श्री घमंवीर आये ने रखा तथा 
सरकार की श्रप्रजातात्रिक धारा १४४ को जमानत के अयोग्य 
बना देने के विरोध वाला प्रस्ताव एडवोकेट गंगाराम ने रखा । 
थे सवेसम्मति से पारित किए गए । स्वामी इन्द्रवेश जीने 
जिला समितियों के चुनाव की प्राथंता की तथा विभिन्‍न 
प्रान्‍्तों से संयोजक ग्रौर समितियों की सूची देने के लिए 
कहा गया । अब राष्ट्रीय स्तर पर संयोजक और हरयाणा 
का प्रधान चुनने का प्रस्ताव आया । स्वामी अग्निवेश निवि- 
रोध चुन लिए गए । प्रधान ने हफ्ताह दस दिन में कार्य- 
कारिणी नियुक्त करने की घोषणा की। अ्रधिवेशत की 
अन्तिम बैठक रात दो बजे ३५ युवकों के,एक सान से तीन 
साल तक का समय दान करने की घोषणा के स्राथ समाप्त 


हुई । 

ग्राज २४ मार्च का दिन ग्रागया जिसकी घोषणा भ्रने कों 
समाचार पत्रों में हो चुकी थी । श्राज से ठीक चार वपं पूर्वे 
जिसका सूत्रपात दो युवा नेतारं ने संन्यास की दीक्षा लेकर 
किया था। वह परम्परा दोहराई जा रही थी। दो युवक 
नेता ग्राचार्य रामानंद तथा डा० कृष्णदत्त ने 
भरी जवानी में सांसारिक सुख भोगों को लात मार कर 
राय राष्ट्र की भट्टी में अपने को गलाने को भेंट कर दिया ॥' 
यह दृश्य अभूतपूर्व था । इसे देखने २०-२५ हजार श्रारये बाल- 
वृद्ध, वनीता पहुंचे सत्तर के लगभग बसे, कार, जीप, 
मोटर साइकिलों की लाइनें लगी थी । यज्ञ वेदी जहाँ दीक्षा 
सम्पन्न हो रही थी चारो तरफ से कार्यकर्त्ताश्रों से घिरी हुई थी 
पण्डाल में कुछ भी स्थान नहीं रहा, विशाल प्रांगण भर गया । 
भवन के बरामदे में भी दर्शक भरगए । अपार जोश उत्पन्न 
हुआ । ज्यों ही दीक्षा गुरु स्वामी इन्द्रवेश जी ने संन्यासियों के 
क्रमशः ग्रा दित्यवेश (आ० रामानन्द), शक्तिवेश (डा. कृष्णादत्त) 
के नामों की घोषणा की वेदिकधमं की जय, ग्रार्य राष्ट्र बनायेंगे 
के नारे गूजने लगे । स्वामी अ्ग्तिविश जी अपने जोश को 
संभाल न सके क्योंकि इतके परिवार में तो वृद्धि हो रही थी । 
वे इन तीनों युवक नेताओं के त्याग की व्याख्या करके वेराग्य 
विभोर कर दिया । संकड़ों दशंकों की ग्राखों में स्नेहाश्च बह 
निकले ज्यों ही मंच पर भ्राये स्वामी श्रादित्यवेश, स्वामी 
झक्तिवेश, नैष्ठिक ब्र० गंगाराम एडवोकेट। नारों से वातावरण 
गुज उठा, ऐसा लगा युग करवट ले रहा है, महान क्रान्ति को 


जन्म मिल रहा है, दयानन्द के स्वप्न साकार होने जा रहे हैं। » 


(शेषांश पृष्ठ १८ पर) 
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सभी मेहनतशों और शोषितो''' 
(पृष्ठ १० का शेषाँश ) 
को “पिछड़ेपन से. उबारने के बजाय 
श्राधुनिक कारखाने की दुनियाँ को 
फलाने का मतलव होता है पिछड़े हुए 
लोगों को ओर भी दलदल में ढकेलंना । 
सिर्फ इन आधुनिक कारखानों के राट्रोय- 
करण तथा भूमि के सकेन्द्रण को खत्म 
करके ही दो श्रलग-भ्रलग दुनियाँ के 
बीच की दीवार को तोड़ कर उनसे एक 
सुसम्बद्ध ब्यवस्था गढ़ी जा सकती है । 
गरीब भाई | 
पूजीपतियों के परोकार इस दो 
दुनियां की सच्चाई से परिचित हैं । हाल 
हो में श्रीमती गांधी ने कहा कि संगठिते 
मजदूरों को अधिक मजूरी को मांग 
करते वक्त खेतिहर मजदूरों जैसे अपने 
अ्रधागे भाइयों का ध्यान रखना चाहिए । 
इसका भ्रथं यह है कि यदि मजदूर कम 
मजूरी ले तथा पू जीपति श्रधिक मुनाफा 
प॒काए तभी ये खेतिहर मजदूरों तथा 
ऐसे ही दूसरे तजके के बारे में कुछ कर 
सकते हैं । 
श्राधुनिक कारखानों के मजदूरों को 
खेतिहर मजदूरों तथा ग्रन्य गरीबों का 
हपाल रखने की सलाह देने का मकसद 
यह: है कि वे मजदूरों को सिर्फ कम. 
मजूरी पर संतुष्ट रहने के लिये कहते 
हैं बल्कि बड़े पूजीपतियों को जीवन के 
निम्नतम स्तर की इस परिभाषा से 
प्रोत्साहित भी करते. हैं,कि भारत के 
सन्दर्भ में जीवन का निम्ततम स्तर एक 
किसान के स्तर के समान होना चाहिए । 
इससे पू जीपतियों को दोतों दुनियाँ की 
सुविधाएँ मिल जायेंगी-मजूरी किसानों 
के स्तर की तया उत्पादन श्राधुनिक 


स्तर की । इससे मुनाफा और बड़ेगा। . 


लेकिन मजदूर बेवकूफ नहीं हैं। वे ऐसी , 
कुचालों को कभी भी सफल. नहीं होने 


` देंगे । p 
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मजदूरों को ण दम कप मजदूरों तथा 
भ्रन्य गरीबों का ख्याल दूसरे काम के 
लिये रखना चाहिये । सभी मेहनतकशों 


- और शोषितों को एकजुट होकर एक. 


ऐसी लड़ाई में उतर श्राना है जो क्रुर 
और पिछड़े हुए सामाजिक ढांचे की 
चिन्दियां उड़ा दे । € 
(शेषांश पृष्ठ १७ का) 

आशीर्वाद के लिए ला० रामगोपाल 
शाल वाले, श्री वीरेन्द्र जी सभा मन्त्री ने 
भण्डार लुटा दिया । स्वामी भीष्म, 
स्वामी दीक्षा गुरु तथा इनके नेता स्वामी 
अग्निवेश ने दीक्षितों को उपदेश दिया । 
इसके बाद तीनों नवीन कासाय वस्त्र 


मर्हाष दयानन्द के भ्रमर ग्रन्थ ! 


घारियों ने अपने संक्षिप्त भाषणों मे 
आये जनता में और अ्रधिक ग्राशा की) 
किरण उत्पन्न कर दी, ये .वड़े ग्रोजस्वी 
एवं गम्भीर सिद्ध हुए । युवक तो इतने 
झूम गए कि कहना नहीं बनता । वास्तव 


में यह दृश्य अत्यन्त प्रेरणादायक था। 
इसे देखकर बरबस ग्रमर शहीद श्रद्धानन्द, 
eS का 


पं० लेखराम, रामप्रसाद बिस्मिल, 
भक्तसिह, ला० लाजपतराय, ग्राजाद चन्द्र- 
शेखर के बलिदान की याद ताजा हो 
जाती है। अब दयानन्द का चमन खिल 
उठेंगा । श्रार्य समाज रूपी माँ की गोद 
भर जायेगी । 


सत्यार्थ प्रकाश 


का उडिया भाषा में प्रकाशन 


इस महान ग्रंथ को प्रकाशित हुए 
सो वषं व्यतीत हो गये हैं ग्रतः आगामी 
वर्ष आय समाज की शताब्दी के सार्थ 
ही इसकी भी शताब्दी मनाई जा रही 
है ससार ग्रोर हमारे देश की अनेक 
भाषाओं में इसका अनुवाद होकर छप 
चुका है परन्तु भ्रन्य पिछड़ेपन को तरह 
उड़ीसा इस भ्रमूल् धरोहर के प्राप्त 
करने में भी श्रसमर्थं रहा, ग्राज से ५० 
वर्ष पहले १६२७ में श्रोवत्क्ष पण्डा जी 
ते प्रादेशिक आये प्रतिनिधि सभा पंजाब 
के सहयोग से उड्या भाषा में प्रकाशित 
किया था । वह शत्र ही समाप्त हो 
गया तवसे इसकी मांग निरन्तर बढ़ती 
जा रही है परन्तु दुर्भाग्यवश अभी तक 
यह प्रकाशित नहीं हुप्रा, महषि के अन्य 
ग्रन्थों की तो वात ही क्या हैं। 


उड़ीसा की जनता तक मर्दषि वा 
सन्देश पहुंच सके पिछड़ा श्रचल भी 
वेदामृत का पान कर सके इसी भावना 
से गुरुकुल श्राश्रप्र श्रामसेता (काला- 
हाण्डी) ने साधनों के श्रभाव होने पर 
भी इसे ईझ्वरीय काम मानकर ईश्वर 
तथा आये जनता के विश्वास पर प्रका- 
शित करना प्रारम्भ क्रिया है यदि श्राय 
जनता का ग्राशीर्वाद मिला तो सत्यार्थ 
प्रकाश के पीछे भाष्य-भुमिका तथा 


- संस्कार विवि आदि ग्रन्थों को भी प्रका- 


शित करने का यत्न करेंगे । 

उडिया में सत्याथं के डिमाई १ = 
८ में लगभग १००० पृष्ठ बनेंगे ग्रतः 
दो भागों में प्रकाशित करने” पर. महाब 
का तिरंगे चित्र कवर के साथ इस पर 


~ 
: 


१६ हजार से श्रधिक रुपया खर्च हो 
जायेगा । अपने साधन न होने से उत्कल 
आय प्र० सभा प्रकाशित नहीं कर 
सकी । गुरुकुल में भी साधन नहीं है 
फिर भी साहस कर रहे हैं यह तमी 
संभव होगा जब स्वाध्याय शील वेद 
भक्त जनता जमादन का पूर्ण सय 
मिलेगा । ग्रतः घर्म प्रेमी सज्जन अधिक 
से श्रधिक दान कर पुण्य एव यश के| 
भागी बनें । जिससे कम मूल्य में दिया 
जा सके । तथा स्वयं ग्राहक बने और 
बनावें । इसमें जहाँ छापने में सुविधा 
रहेगी, वहां साधारण व्यक्ति तक्र निम्न 
पहुंच सकेगा । 

१- जो सज्जन १०००) या इससे 
अधिक रुपया दान देगें उनका चित्र सें- 
क्षिप्त परिचय भी ठ पृष्ठ पर छपेगा । 

२- जो ५०१) या इससे भ्रधिके 
दान देगे उनका भी चित्र छपेगा । 

३- जो १११). दान देगें उनका 
शुभ नाम ग्रंथ में प्रकाशित किया जायेगा 
४- जो पहले ग्राहक बनेगें उनको लागत 
मात्र १२) में दो भाग भेंट किये ज।वेगें । 
नोट--समस्त जानकारी श्री आचार्य जी 


' गुरुकुल ग्राश्रमं ्रामसेना पो० खरियार 


रोड़ जि० कालाहान्डी या श्री मन्त्री जी 
आर्य समाज हीराकुद जि० सम्बलपुर से 
लें । ° 
---निवेदक:--- 
सत्यपाल जुनेजा, प्रधान श्रा० प्र० 
सभा, घमंदेव स्नातक आचार्य गुरुकुल 


. आ० श्रामसेता,: धनुर्घर महापात्र संयो 


जक श्रायं प्र० सभा, 


भारतोय आये सभा के भिन्‍न भिन्न ईकाईयों के 
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१६७४ के मनोनीत पदाधिकारी 


हरयाणा प्रान्तीय कार्य समिति 

डा० महासिह सोतीपत, ब्र० गंगाराम एडवोकेट गोहाना, 
स्वामी आदित्यवेश पलवल, पं० देवीराम वल्लबगढ़, श्री घमं- 
वीर आये हिसार, आचाये दयानन्द दादरी, डा० भूुपसिह 
दादरी, विशनसिह एडवोकेट कथल, स्वामी इन्द्रवेश, स्वामी 
शक्तिवेश रोहतक, श्री गिरजेश्वर ग्रम्वाला, पं० ताराचन्द 
वेदिकतोप नारनौल, मा० रामपत कनीना, रामधारी' शास्त्री 
जीन्द, ब्र रामकिशन करनाल । 

प्रधात- स्वामी अ्ग्निवेश जी, उप प्रधान-स्वामी ग्रादित्य- 

वेश जी, महामन्त्री-श्री रामघारी शास्त्री, उप मन्त्री- डा. 
महासिह' एव धप्नरंवीर, कोषाष्यक्ष-स्वामी शक्तिवेश । 

आर्यं सभा कार्यकारिणी जिला रोहतक 

१. प्रबान पं. रामचन्द्र जी, २. उपप्रधान-जगतराम जी, 

३. मंत्री-डा० धर्मवीर जी, ४. उपमंत्री-ताराचन्द जी भालौठ, 
५. प्रचार मंत्री-धमंसिह नादान, ६. कोषाध्यक्ष-सन्तकुमार 
एल एल. बी. हुमायुपुर, ७. सूवेसिह पहलवान हुमायुपुर, 
डा. प्रतापसिह बराणी, 8. महाशय किशनलाल लिलोठ १०. 
टेकराम जी मकड़ौली, ११. राजकुमार जी वकील सीसाना, 
१२. जगवीर जी वकील खरकड़ा, १४. भगवान सिह बोहर, 
१४. नवल सिह सरपंच बलियाना, १५. घर्मसह जी सूरहा, 
१६. गोपीराम जी रोहणा, १७. लखन सिंह जी सांघी, 
१८. मांगे राम जी खरमाण, १९. आचार्य यशपाल जी, 
गुरुकुल मटिण्डू, २० सूरत सिंह नयाबास,. २१. प्रमदेव खुड़्ण 
२२. जयपाल निदाणा, २३. मा. हंसराज खेड़ी सुलतान, 
२४. सत्यव्रत शास्त्री मकड़ौली, .२५. 

आये सभा कार्यकारिणी जिला जीन्द 


१. प्रधान-रामधारी शास्त्री, २. उपप्रघान-कलीराम जी, 
३. मन्त्री-वेदप्रकाश राजौंद,,४. उपमन्त्री-वीरेऱ्द्र कुमार एड- 
वोकेट, ५. कोषाध्यक्ष-सौदागर ' चन्द्र जी जीन्द, ६. प्रचार 
मन्त्री-दलेल सिह जुलाना, ७. ऋषिराम डाहोला, ८. 
रघुनाथ पाजूखुद ६. जयदेवसिह एडवोकेट जीन्द, १०. चतर- 
सिह उचाना.खुदं ११. श्रभर्यासह जीन्द, १२. जगन्नाथ जुलाना 
मण्डी, १३.वीरेन्द्र कुमार एडवोकेट नरवाना, १४. कुन्दनलाल 
सिवाहा, १५. प्रियाराम धोंघड़िया, १६. सजनसिह खटकड़, 
१७. मोमनमिह बुड़ायन, १८. रणाजीत सिंह प्रलेबा, १६. 
भगवानाह बुड़ायन, २०. टेकराम जी वकील नरवाना, 


२१. दयाकृष्ण श्रहीरका, २२. जतर्रासह बिठमड़ा, २३. 
रामबारी शास्त्री जीन्द, २४- कलीराम कान्हाखेड़ा, २५. 
माईलाल दनोदा कलां, २६ श्रोंकार प्रकाश नरवाना, 
२६. घासीराम लोहचव, २७, श्रभयराम घोघड्यां, 

आर्य सभा कार्यकारिणी जिला गुड़गांवा 
१. राव हंसराम जी मिरी, २. महा. प्रभूदयाल जी सिरहोल, 
३. ग्यासीराम जी, सोहना, ४. मुन्तीलाल जी छपेड़ा, .५. 
महाशय. गंगा जी मंडकोला, ६. महाशय देवदत्त जी वीघा- 
वली, ७. पट्मचन्द जी नगीना, ८. छाजूराम जी सुल्तानपुर 
९. पं. देवीराम जी मंत्री तिगाव, १९. सुभाष बल्लभगढ, 
११. पूरनसिह मिर्जापुर, १२. लिखीराम जी सागरपुर, १३. 
वृजलाल नीमका, १४. डा. हरीसिह फरीदाबाद, १५. राजेन्द्र 
दयालपुर, १६. महाशय जवर्रासह जी, १७. रामानन्द प्रधान 
१८. महाशय मनफुलसिह उपप्रधान, १६. चरणासह घोडी, 
२० चरणसिह घतीर कोषाध्यक्ष, २१. खड़गसिह जी लेखा 
निरीक्षक, 


श्रायं सभा कार्यकारिणी जिला सोनीपत 

१-.डा० महासिंह छतेरा (प्रधान) २- गंगाराम जी वकील 
गोहाना, मन्त्री, ३-सुखदयाल जी ग्राये गोहाना, ४ सूरजप्रकाश 
जी गोहाना (प्रचारमंत्री) ५- देवेन्द्र कुमार रिवाडा, ६- 
बलराज जी बिलाता, ७- श्रोमप्रकाश जी रिवाडा, ८- चतर- 
सिंह खानपुर कलां (उपप्रधान), €-सूबेदार छोहूराम आहुलाना, 
१०-रणबीरसिह मुन्डलाना, ११-श्रीचन्द कश्यप गोहाना, १२- 
नन्दलाल खेडी, १३- दलीपसिइ जसराणा, १४- सतीश चन्द्र 
नाहरी, १५- कंवलरसिह जी वंकील नाथूपुर, १६- रिसाल 
सिह सरपंच खेवडा, १७- ग्रोमप्रकाश बयापुर (कोषाध्यक्ष) 


` १८- वेदसिह सरपंच भटाना (उपमन्त्री), १६- राजवीर 


सिह वकील नांगल, २०- वंद्य घर्मसिह बोहला, २१- नफे- 
सिह वकील खरखोदा, २२- महाष्य टेकचन्द कुराङ, २३- 
भुपसिह माहरा,' २४- रामानन्दः जी माजरा, २५- चन्दर 
सिह हलालपुर अ 

` कार्य कारिणी जिला हिसार 


१- दयाकिशन जी गाँव कापड़ो ' 
२- मातराम जी गांव राखी शाहपुर 
३- मगलदेव जी गाँव हैबतपुर 
४- देईचन्द जी . गांव कोथ कलाँ 
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ए- मंगल सिह जीं गांव माढा पिछडा वर्ग 
६- स्वामी देवानन्द सरस्वती. गांव कुरडी 
७- डा रामसिंह जी गांव कापड़ो 
८- सूरतसिह जी गांव सिघड़ 
€- दिवान सिंह जी गाँव पाली हरिजन 
१०- रघुबीर सिह जी ग.व सिसाए 
११- वीरेन्द्र एडवोकेट गांव हिसार 
१३- केहरसिह जी गांव हसनगढ़ 


१४- विजय सिह जी 


गांव कुम्भा खेड़ा 


१५- मोलु राम जी गांव मिचंपुर 
१६- महावीर भ्रायं गांव टोहाना 
१७- मनफुल सिंह जी गांव सिरसा 
१८- हरलाल जी गांव नहराना 
१६- नौरंग सिह जी गांव सिरसा 


२०- श्रो३म प्रकाश जी 


गांव गोरखपुर 


२१- बारूसिह जी गांव उमरा 
२२- हंसराज जी गांव हांसी 
२३- बार्रासह जी गांव पाबड़ा 
२४- धमं वीर गांव कोथ कलां 
२५- नेकीराम जी 


प्रधान धर्मवीर, उप प्र०-दयाकिशन (कापड़ो) 


मन्त्री->डा० रामर्मिह कापड़ो, उप-मन्त्री-चो० मोलुराम 
कोषाध्यक्ष-स्वामी देवानन्द जी गुरूकुल कुरड़ी, प्र० मन्त्री- 
महावीर प्रसाद आय टोहांना, पुस्तकाध्यक्ष-चौ मनफूल सिंह 
जी सिरसा । 
प्रायं सभा कार्यकारिणी जिला कुरुक्षेत्र 

१- शेरसिह जी, २- रोशनसिंह जी, ३- रितार्लासह जी 
गुदाना, ४- जीवन दास जी, ५- श्याम सिह, ६-लाला सिंह 
जी, ७-वबिशर्तासह, ५-दयालापिह जी बरसाना, ६- अतर्रातह 
जी, १०- बारु राम छोल, ११- हरीराम श्र्टल, १२- भाग- 


सिंह जी, १३-राम किशन श्रझवाना, १४- शमशेर सिह फरल, 
१५-गर्जोAिह, १६-रामकिशन पबनावा, १७- जसमेर सिंह 
बकाना (थानेसर), १८- दिदार सिंह, १९- गिरधारी लाल 
जी, २०- खजान सिंह जड़ोला, २१- गुगुनसिह दसोन्टी, 


१- विशत सिंह जी प्रधान 
२- शैरसह जी उपप्रधान 
३- रोशन (सिंह जी | मंत्री 
४- श्रतरसिहं उप मन्त्री 
५- लाल किह ;जी प्रचार मन्त्री 
६- गिरधारी लाल जीं कोषाध्यक्ष 


# १२ प्रप्रल १९७४ # २० राजधर्म 


Dr तु ६ का शेषांश) 
प्रस्ताव नं० ११ 
विषय-दहेज प्रथा तथा विवाह के श्रवसर पर प्रदर्शन 

पर प्रतिबन्ध । 
प्राज की विषम आर्थिक, सामाजिक एवं राजनेतिक स्थिति 

को इष्टिगत कर श्रार्य सभा श्रपना यह पुनीत कत्तव्य 
मानती है कि वह जनता के बीच में जातिगत भावता को 
समाप्त करने के लिए जनता को जन्माधारित जाति-पांति 
की चहार दीवारी से बाहर निकाले तथा गुण, कर्म और 
स्वभावानुसार विवाह ' को प्रश्नय दे जिससे मानव मानव 
के बीच से कृत्रिम विभेद की दीवार ध्वस्त हो जाथ 
तथा दहेज प्रथा जिसके कारणा श्राज सन्ताने परिवार के लिए 
असहनीय बोझ बनी हुई है, का भी खात्मा हो सके । 


ग्रतः मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि सामा जिक विषमता श्रौर 
जातिगत भावना को खत्म करने के लिए भ्रन्तर्जातीय विवाह 
को प्रश्रय दिया जाय । विवाह के अवसर पर प्रदर्शन के ऊपर 
होने वाले श्रपव्यय पर प्रतिबन्ध लागू हो । बारात में २० 
से श्रधिक श्रादमी नहीं जाना चाहिए । बारात सुबह 


जाकर शाम को श्रवर्य वापस श्रा जाए। रिइतेमें एक 
रुपया तथा दान १०० रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए । 


---..॥३६३:८८:<<<<<<<<<<<<<<<<<-बबब- 


आयं सभा कार्यकारिणी भिवानी 


स्वामी योगानन्द जी भिवानी-प्रधान, श्राचायं हरिदेव जी 
गोरीपुर-उपध्रधान, श्राचार्यं दयानन्द जी बी. ए. फरटिया 
मन्त्री, श्री रामचन्द्र जी अ्चीना-उपमन्त्री, पं० आचार्य दया- 
नन्द जी एम. ए. कितलाना-प्रचारमन्त्री, गोविन्दराम जीं 
देवराला-कोषाष्यक्ष, ६. डा० भूपसिह जी रावलधी ७. श्री 
हनुमान प्रसाद जी सिवानी, ८. डा. जुगलाल धारवाणावास पो. 
देवराला 8. श्री सज्जन सिह जी म्त्ताथल १०. श्रीं 
प्रमीलाल जी खलीफा रावलधी, ११. मौजीराम जी 
मिरी, १२. भोपालसिह जी बोंदखुदे पो० 
१३. करतार्रासह जी बुवानी खेड़ा, १४. महा० 


बौंदकलां 
नत्युराम 


जी दादरी, १५. पहलवान हवासिह जी बड़ोदा कलाँ 


१६. पहलव/न धर्मपाल जी खोरड़ा, १७ श्री महिपालसिह 
जी बौंद खुर्द पो० बौंदकला, १८. श्री रघुवीरसिह जी बांद 
क्लां, १९. श्री देशबन्धु शास्त्री भिवानी, २० ठाकुर फतह- 
सिंह जी भिवानी, २१. ठाकुर भगवन्तसिह जी लुहारू। 


२२. श्री छोटूराम जी तोसाम, २३ श्री हरकेराम जी खाती- र 


धास पो० समसपुर, २४. श्री रणसिह जी धारवाण-वास 
पो० देवराला, 


3 | 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


| 


fी 


जिला महेन्द्रगढ़ आर्य सभा कार्यकारिणी 


१. लाला ईइवरदास_ जी (प्रधान) 

२. वानप्रस्थी मनफूलसिह जी (उपप्रधान) 
३. पं० ताराचन्द जी (मन्त्री) 

४. श्री साथी श्रती ग्राये जी पाहलावास (उपमन्त्री) 
५. श्री रामनारायण जी (प्रचारमन्त्री) 
६. श्री रामपत जी (कोषाध्यक्ष) 


७. श्री घोसाराम जी सीहौर, ८. महाशय मूलचन्द जी 
खरोटी, &. पं० मूल वन्द जी महोडीपुर, १०. श्री जयनारायण 
जी सीहोर ११. श्री ओ३मप्रकाश जी सीहोर, १२. श्री घीसा- 
राम जी सीहोर, १३. श्री फुलचन्द सीहोर, १४. श्री रामचन्द्र 
न्योतामा १५. श्री देवराज जी कनीना, १७. श्री महाशय 
लीलाधर रेवाड़ी, १८. लाला रामेश्‍वरदास रेवाड़ी, १६. ला० 
किशनलाल रेवाड़ी, २०. श्री विजर्यातह पाहलावास, २१. 
श्री निहालसिह धोहलडेन, २२. श्री हंसराज काडीपुरी 
२३. वंद्य महीपाल चामघेड़ा, २४. वानप्रस्थी, सुखदेव 
श्रलीपुर, २५. श्री धर्मपाल जी भागोत २६. हठी सिंह जी, 
बीकानेर । 


आर्य सभा कार्यकारिणी जिला करनाल 


१. राजेश्‍वरलाल चौड़ा बाजार करनाल, २. वेद प्रकाशाय 
दयालपुरा, ३. सत्यप्रकाश दयालपुरा गेट, ४. सुदशंनलाल 
श्रद्धानन्द श्रनाथालय, ५. हरीप्रसाद ३५२ सदर बाजार 
वक्रीलपुरा, ६. डा० इन्द्रभानायं ४१६।४ पानीपत, ७. डा० 
दशंनलाल श्रार्यं पटेल नगर २३ पानीपत, ८. चो. मुन्शीराम 
६७३ माडल टोऊन पानीपत, 8. चौ. दलीप सिंह सिवाह, 
१०. माईंराम खोतपुरा, ११. बख्तावरसिंह घोहान भ्रमीन, 
१२. रणवीर सिंह अमीन, १३. कश्मीरीलाल श्रमीन, १४. 
रायस्वरुप “रायपुर, १५. दलेलसिह श्राये बीड भ्रमीन, १६. 
इन्द्रसिह अहबली, १७. रामदिया रायपुर १८. रामसिह 
रायपुर, १६. जयपाल पाढा, २०. लखपत दादुपर, २१. चौ० 
दयातिह खलीजा, २२. वानप्रस्थ तुलाराम श्रबहला. 

प्रधान-ब्रह्मचारी कमंपाल, उपप्रघान-इन्द्रभान, मन्त्री- 
ब्र. रामकिशन, उपमन्त्री-लखपतराय दादपुर, दलेल्षिह जी, 
कश्मिरीलाल जी, कोषाध्यक्ष-राजेश्‍वर लाल जी करनाल, 
कार्यालयमन्त्री-वेद प्रकाशायं करनाल । 


ग्राये सभा दिल्ली प्रदेश का निर्वाचन १६७४ 
१. भ्रध्यक्ष-डा. वाचस्पति उपाध्याय माडल टाउन, २. 
उपाध्यक्ष- श्री धीरेन्द्र शास्त्री कमंपुरा, ३. महामन्त्री श्री 
प्रमपाल शास्त्री शक्तिनगर, ४. उपमन्त्री- श्री ञानन्द कुमार 
ग्राय॑ स्टेट वेक्र कालोनी, ५. कोषाध्यक्ष श्री- वोरञ्रत शास्त्री 
देयनगर, ६. कार्यालय मन्त्री- श्री लक्ष्मीचन्द्र जी दीबानहाल 


'ग्रंतरंग सदस्य 
७. श्री कणांदेव भ्रायं रमेश नगर, ८. राजसिंह ग्रायं श्रार्यपुरा, 
६. राजकुमार जी चूनामण्डी पहाड़गंज, १०. ब्र. सत्यव्रत जी 
नरेला, ११. कृष्णलाल जी प्रतापनगर, १२. मनमोहनस्वरुप 
भटनागर तीमारपुर, १३. ग्रोंकारनाथ जी शाहदरा, १४. 
भीमसेन चोघरी, प्रशोक विहार, १५. श्री घ्रम्बुश विद्रोही, 
विवेकानन्द कालोनी, १५. घमंपाल यादव, शकूरपुर, १६. 
बलजीत सिंह, श्रीनगर, १८. कंलाश चन्द्र शास्त्री माडल टाऊन 
१६. देव दत्त जी शाहदरा, २०. चौ. प्रो ३मप्रकाश शाहदरा 
२१. श्री श्राशानन्द जी राजेन्द्रनगर, २२. श्री कमंचन्द महा- 
जन राजेन्द्रमगर, २३, श्री श्रोमानन्द जी सत्यार्थी, '२४ श्री 
छविकृष्ण शास्त्री राजेन्द्रनगर २५. ग्रानन्द कुमार भ्राय भू. पू. 
मन्त्री, 
आर्य सभा तदर्थं समिति पंजाब 
प्रधान-श्री स्वामी वेदानन्द जी रोपड, २. उपप्रधान-लम्भूराम 
जी होश्यारपुर, ३. मन्त्री-सुनील आये होश्यारपुर, ४. प्यारे 
लाल जी खन्ना ४. महेन्द्रपाल जी श्रायं समाज सेक्टर २२ 
चन्डीगढ़, ६. वेद रत्न जी लुधियाना, ७. नन्दकिशोर जी- 
कोषाष्यक्ष-श्रमृतसर । 
राजस्थान ग्राय सभा तदर्थं समिति 


१. संयोजक स्वामी चन्द्रवेश जी, २. घमंपाल जी एडवो- 
केट भुन्भुनु, ३. डा० जयसिह परमार्थी तिजारा, भ्रलवर 
{राज०), ४. श्री मदनमोहनजी सवाईमाधोपुर, ५. श्री मोहन 
सिंह जी भरतपुर, ६. कैशवर्सिह जी सांखला जोधपुर, ७. श्री 
शशिकांत श्रायं अजमेर, ८. श्री जयदेव जी भ्रनल जयपुर, 
8. श्री यू० एस० लेखी जयपुर, १०. वेदप्रकाश जी ग्राये 
कोटा, ११. श्री रामचन्द्र जी ग्रायं गंगानगर, १२. श्री सोम- 
देव जी जयपुर, १३. श्री सोमानन्द जी जययुर १४. श्री 
सत्यदेव जी सत्याथीं जयपुर, १५. श्री पूणंसिह जी प्रेमी 
तिजारा अलवर, १६. श्री रामचरणा जी ग्रायं तिजारा अलवर 
१७. श्री भवानी सहायजी बहरोड़ भ्रलवर, १८. श्री धमंपाल 
जी तिजारा ग्रलवर, १९. श्री शिवदयाल जी तिजारा भ्रलबर | 
२० श्री हरद्वारीलाल जी तिजारा अलवर, २१. श्री श्रो३म 
प्रकाश जी तिजारा अलवर, २२. श्री भगवती प्रशाद जी 
जयपुर, २३ श्री सावित्री देवी जी जयपुर । 


गाय सभा तदर्थ समिति जिला अलवर (राज.) 
१. प्रधान-श्री जयसिह 'परमार्थी', २. मन्त्री-श्री पूणंसिह 
जी प्रेमी, ३. उपप्रधान रामचरण जो प्राय, ४. प्रचारमन्त्री 
धर्मपाल जी श्राय, ५. जयलाल जी श्राय, ६. भवानी सहाय 
सहमन्त्री, ७. धर्मपाल जी, ८. मुन्शीराम जी, ९. सोमदत्त 
जी, १०. रामजीलाल जी, ११. सोहन सिंह जी, १२. हरि 
सिह जी, १३. हरद्वारी लाल जी उपमन्त्री एवं कोषाध्यक्ष, 
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१४. श्रौ राम जी, १५. चिरंजी लाल जी, १६. चंदगीराम 
जी, १७. भाबर मनेन्द्र जी, १८. मुखराम जी, १६. पं. 
शिवदयाल जी, २०. रामफल जी, २१. किशनकाल जी, 
२२. रामधन जी, २३. ग्रोमप्रकाश जी, २४. जगराम जी, 
२५. रायसिह जी । 


उत्तर प्रदेश प्रान्तीय . तदर्थ समिति 
१. श्री वेदप्रिय शास्त्री प्रधान सहारनपुर, २. श्री राम 
बरां पाण्डेय उपप्रधान गोन्डा, ३. राजपाल आये मन्त्री मु० 
नगर, ४. श्रो अड़ीमल सिंह सहमन्त्री मेरठ, ५. श्री खेमसिंह 
प्रायं प्रचारमन्त्री गोरखपुर, ६. रामगोपाल ` कोषाध्यक्ष 
बिजनौर, ७. सदस्य सर्वश्री योगेन्द्र कुमार शर्मा मु० नगर, 
८. कृष्णादत्त त्यागी मु०० नगर, ९. मंशाराम श्राये मेरठ, 


_ १७. साल मेरठ, ११ इतिह मेरठ, १२. मन ०. रामयालसिह मेरठ, ११. राजबलसिह मेरठ, १२. भ्रजव 
सिंह सहारनपुर, १३. मेवालाल श्रार्य गोरखपुर, १४. पं० 
ब्रह्मप्रकाश शर्मा मैंनपुरी, १५. रामपालसिह श्रायें मु० नगर, 
१६. ब्र० बलदेव नैष्ठिक मु० नगर, १७. जगतसिंह आये 
मेरठ, १८. शोभाराम प्रेमी मेरठ, १९. महेशचन्द्र जी मेरठ, 
२०. ह्रीशचन्द्र मेरठ, २१. हरीसिह पुरुषार्थी सहारनपुर, 
२२. भारतभूषण शास्त्री वाराणसी, २३. ग्रादशमित्र शास्त्री 
गोरखपुर, २४. राजपालसिंह श्रार्य मु नगर, २५. मुरारीलाल 


मेरठ। केन्द्र के लिए प्रतिनिधि 


१. श्री वेदप्रिय शास्त्री जगन्नाथ आश्रम गुरुकुल रण- 
देवा सहारनपुर, २. श्री राजपाल ग्रार्य ग्रा० सोहजनी जाटान 
डा० अली पुर खेड़ी मु० नगर । (8 


१९ अप्र ल जिनकी पुण्य जन्म तिथि है-- 


महात्मा हंसराज 


सरर॒ रम० ₹० 


ऋषि ने जिस्म जो छोड़ा वतन उदास हुग्रा । 
बहार जब हुई रुख्सत चमन उदास हुग्रा ॥ 
बढ़ा ग्रन्धेरा हर इक सिमत नूर के बदले । 
दिलों पे गम की घटा थी सरूर के बदले ॥ 
कोई भी था नहीं ग्रभखार भगत हैरां थे । 
हर इक दिमाग़ था बेचन दिल परेशां थे॥ 
थी फिक्र वेद का प्रचार किस तरह होगा। 
जहां में सत्य का प्रसार किस तरह होगा Il 
॥ ग्रम नसोवों को इक मर्द बा खबर की तिलाश। 
किसी तपस्वी की, जाँबाँज़दीद हवरकी तिलाश ।। 
सफेद कपड़ों में मल्यूस तब वह कौमी फ़कीर । 
. कि ढूंढने पे भी मिलती नहीं है जिसकी नजीर । 
' बढ़ा था जुर्रात बेबाक लेके दीवाना । 
कि सूए शमा लपकता है जसे. परवाना ॥ 
जमाना तकता रहा. होके शशदर व हैराँ। 
मगर रुका न किसी मोड़ पर भी श्रज्मे जवाँ॥ 
हज़ार रंग बदल लोभ सामने श्राया । 
मगर विवेक ते हर बार उसको ठुकराया ॥ 
बहार बनक्रे वह गुलशन में मुप्करा उठा । 
गुलों की श्रा खुली सब्जा! लहलहा उठा ॥ 


उसी की याद मे मामूर है यह श्राज का दिन । 
शररं है कौम के सरताज हंसराज का दिन । 


२२ # राजतम # , १२ प्रप्रेल ९९७४ 
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महात्मा हंसराज के यज्ञमय जीवन का उद्घोष-- 
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निर्धनता को उखाड़ फेंको 


|| 

हमारा पहला दोष हमारी गरीवी है । यह विचित्र बात 

है कि भारत जेसी सर्व सम्पन्न माँ की गोद में खेलते हुए हम 

श्रत्यन्त निर्वन हैं। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि भारत 

में कदम रखते ही उसे लगा कि जसे वह किसी ग्रनाथाल में 

ग्रा गया हो। यह सच है कि जब हम संसार के अन्य देशों से 

अपनी तुलना करते हैं, तो प्रशंसा की एक वात भी नहीं 

पाते । हम कहीं उनके मापदण्ड में ठहरते ही नहीं । इसलिए 

पहली बात यह अटल निश्‍चय की होनी चाहिये कि हमने इस 
वीभत्स निर्धनता को समूल उखाड़ फेंकना है । 


जीवन का एक ध्येय होना चाहिए 


“मनुष्य जीवन का एक ध्येय होना चाहिये, एक केन्द्र, 
जहाँ पहुँचकर वह भ्रपना जीवन कुर्वान कर सके, अपने धन- 
दौलत और बाल-बच्चों को सुविघा से छोड़ सके । एक स्थान 
होना चाहिए, जहां पहुंच कर गर्वे के साथ कह सके कि चाहे 
प्राण चले जायें, चाहे सब श्रोर नाश-विनाश नाचने लगे तो 
भी वह लोटेगा नहीं, पीछे हटेगा नहीं । ऐसे. स्थान पर ही 
मनुष्य का वास्तविक चरित्र ओर उसका असल मोल मालूम 
होता है ।” 

श्रीर हम देखते हैं कि महात्मा जी ने अपने जीवन का 
एक ध्येय मानकर आयु भर रहना मंजूर किया ॥ 

ग्रतः महात्मा जी का जन्मदिन मनाते हुए यदि हम 
उनके पदचिन्हों परं चलने श्रौर उनके मान्यताओं को पुनर्जी- 
वित करने का ब्रत लें,तो यही .उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि 
होगी । 


एक होनहार पहलवान हमसे छिन गया 


RRRRRRRARRRRRKKRRKK 
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अमर पहलवान परमानन्द 


ग्राज ग्रचानक भाई यज्ञपाल जी शास्त्री के पत्र से यह 
हृदप्रविदारक समाचार प्राप्त हुआ कि इस देश का सर्वोच्च 
कोटि का पहलवान परमानन्द अब दुनियाँ में नहीं रहा । २८ 
वर्ष का, गठीला, छरहरे बदन का सुन्दर और सुडौल भारतीय 
सेना का चमकता सितारा लुप्त हो गया । 

भ्राज से १५-२० दिन पहले हम इन्द्रप्रस्थ श्रधिवेशन की 
तयारी में लगे थे तभी श्री यज्ञपाल जी द्वारा भ्रचानक यह 
पता चला कि पहलवान परमानंद जी सेना के अन्य पहलवानों 
के साथ कुश्तियों के लिए बेलगांव (मसुर) गया था और २१ 
फरवरी को उन्हीं पहलवानों के साथ & बजकर ५५ मिनट 
पर ५७ डाउन. दादर अमृतसर एक्सप्रेस से दिल्ली. के लिए 
रवाना हुश्रा । सामान्य जानकारी के अनुसार उसे २२ 
फरवरी दोपहर तक इटारसी के समीप देखा गया । उसके 
'बाद वह लापता हो गया है। 

उनकी इस सूचना से स्वामी इग्द्रवेश जी और मैं दोनों 
बड़े हतप्रभ हुए । परमानन्द जी न केवल हमारे सुपरिचित 
पहलवान होने के कारणा ही नहीं बल्कि अच्छे भ्रायंसमाजी 
विचारों के बड़े निष्ठावान, और चरित्रवान आदर्श पहलवान 
होने के श्रतिरिक्त १६७१-७२ में भ्रपने बेन्टम वेट (५७ कि.) 
वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त कर राष्ट्रीय चेग्पियन भी रहे। जून 
१६७२ में रूस में उन्होंने कुइती लड़ी थी तथा १ नवम्बर 
१६७२ को गोलम्पिक स्वरांपदक विजेता रूसी पहलवान 


रौमन दिमित्रेव से 'बराबर की टक्कर ले चुके थे जिसकी देश 
के प्रमुख समाचार पत्रों में बड़ी चर्चा रही । इसलिए इनके 
लापता होने के पीछे हमें किसी भयंकर षड्यन्त्र की गन्ध 
श्राई । स्वामी इन्द्रवेश जी ने तुरन्त संसद सदस्यों से मिलकर 
संसद में और रक्षामंत्रालय' में बात उठाने की कोशिश की। 
उधर मैंने देश के प्रमुख पत्रों तथा आकाशवाणी पर समाचार 
सूचना दिलाने का प्रयास क्रिया । परमानन्द जी के बड़े भाई 
यज्ञपाल जी ने जो सेना में स्वयं भी पहलवान है रात दिन एक 
कर दिया «उनका पता लगाने में । बड़े बड़े इइतहार छपवाकर 


श्रौर सारे देश. की पुलिस को सचेष्ट करने पर भी जब कई. 


दिनों तक पता न चला तो यज्ञपाल जी स्वयं भोपाल, 
इटारसी, होशंगाबाद की तरफ गये और वहां उन्हें यह सूचना 
मिली कि २९ फरवरी को रेल की पटरी के पास एक 
प्रज्ञात युवक का शव मिला था । पुलिस. के चित्र, कपड़े 
आदि के देखने से यह पुष्ट हो गया कि वह शव किसी और 
का नहीं, वरह होनहार पहलवान परमानन्द का था । माथे 
पर चोट का निशान, ' दाहिने कलाई पर 'ओरेम्‌' खुदा हुआ 
सारी बातें एक दम मिलती थीं । 

पर अभी तक मृत्यु का सही कारण पता नहीं लग पाया 
है । पुलिस का कहना है कि वे सिंगनल के खभे से टकरा कर 
गिर पड़े और सिर फट गया । पर हमें इसमें संदिग्धता भ्रौर' 
षड्यन्त्र की बू ग्राती है। हम आशा करते हैं कि भारत 
सरकार उच्च स्तर पर इस दुघंटना की जांच करायेगी । 


भाई परमानन्द जी भिवानी जिले के पंचगांव पो. गोपी 


के निवासी श्री शिवतारायण जो ग्रां के सुपुत्र थे। उनका 
छोटा सा किसान परिवार, उनकी विधवा पत्नी और प्रबोध 
बच्चों पर जो विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है उसमें सारा 
राजधर्म परिवार उनके साथ समवेदना प्रकट करता है। 


परमात्मा की कृपा से भारत का वह लाल दुबारा अपने राष्ट्र 
के गौरव में वृद्धि हेतु जन्म लेगा रौर उसी झायेत्व की मिसाल 


कायम करेगा-इसी कामना के साथ। 


इन्द्रवेश, _ 


अग्निवेश 
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ME च्यवन प्राश 
त जु त्तम पौष्टिक रसायन है । दैनिक नाइते में च्यवनप्राश का सेवन शरीर को 


® ` ,„, बलिष्ठ बनाता है । ग्रब.दो किलो के पैकिंग में उपलब्ध है 
> सिद्धमकरध्वज 


भू £ यौवत को स्थिर रखता है। शरीर में ताजगी लाता है । 
ge बसन्त कससाकर रस 

i पैशाब अधिक आने को कम करताहै एवं संमस्त मूत्र विकारों में 
ga | लाभदायक है । 

0. ओोगेन्द्र रस 

०: प्रनिन्द्रा, बेचेनी, भ्र गों की शिथिलता में सेवन कीजिए ॥ 


श्वास चित्तामरिण रस 
इवास रोगों में लाभप्रद है । 

महालक्ष्मी. विलास रस 
उत्तम शक्तिवक्षक रसायन है । 

“क्क चन्द्र प्रभावटी 

ल शरीर में शक्ति एवं ताजगी पेदा करती हे । 


WC dsc 


गुरुकुल कांगडी चाय 

ब्ांसो, जुकाम, ज्वर को दूर कर शरीर में ताजगी: लाती ह 
- दैनिक प्रयोग के लिए सर्वोत्तम हे) _ . ५८० 
निर्माता ररुकल काडा” फाकचा Fa 
Cae 
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जिला सहारनपुर : रेलवे स्टेशन हरिद्वार । दूरभाष: ७३ 
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| चू'कि काले घन की समाना 


सामाजिक न्याय और ग्रात्मनिर्भरता से कटा नया बजट 


१९७४-७५ का बजट वित्तमन्त्री श्री चव्हाण द्वारा २८ फरवरी को संसद में प्रस्तुत किया गया । वित्त मंत्री क्षे रूप 
में उनके द्वारा प्रस्तुत यह चोथा बजट है । उन्होंने कहा कि हर एक केन्द्रीय बजट में मुख्य ' चिन्ता एक ही रहती है “अधिकतम 
सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता, तेजी से विकास और स्थिरता की आ्रावश्यकताग्रों में। समुचित संतुलन कायम करना ।” 
इस तरह वित्तमस्त्री ने प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बजट प्रस्तुत किये जाने से पूर्वं की घोषणा-परम्परा का भलिभांति 
निर्वाह किया है । प्रत्येक वर्ष की भांति उन्होंने फिर दोहराया कि यंह बजट गरीबी उन्मूलन, श्राथिक समानता, मूल्यों में 
स्थिरता प्रौर श्रात्मनिर्भरता की ग्रोर सक्रिय प्रयासों की एक महत्वपूरण कड़ी है । श्रत: नया बजट इन उद्देश्यों को कहां तक 
हासिल करता है, इसका सही विश्‍लेषण करना जनता के हित के इष्टिकोण से नितान्त आवश्यक है । 

इसमें ततिक भी संदेह नहीं कि भारत एक पूँजीवादी देश नहीं है। चूंकि स्वतंत्रता के उपरान्त समाजवाद श्रौर 
लोकतंत्र के नाम पर इस देश में लखपति, करोड़पति हुए हैं श्रौर करोड़पति, श्ररबपति एवं खरबपति बन गये हैं । ध्राज सरकारी 
आंकड़ों के अनुसार भी देश की २२१ करोड़ जनता गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है यद्यपि वास्तविकता इसके 
ठीक विपरीत है । वास्तव में देश को श्राधी से श्रधिक. जन संख्या गरीवी की रेखा के नीचे प्लोर विपन्नता में जीवन व्यतीत कर 


` रही है। ग्रतः भारत निःसन्देह एक पूजीवादी राष्ट्र है क्योंकि समाजवाद में भ्राथिक विकास श्रोर सामाजिक न्याय साथ-साथ 


चलते हैं । किसी भी देश का बजट सरकार के वर्ग चरित्र का परिचायक होता है । पू'जीवादी सरकार का बजट निःसन्देह उसके 
वर्ग के निहित स्वार्थ की पूति करता है। यद्यपि ऐसी अन्य सरकारें जनवादी पू'जीवाद के समान श्रवसर के सिद्धान्त को कुछ हृद 
तक क्रियान्वित करती हैं परन्तु भारत की कांग्रेसी सरकार कम से कम इतना भी करने के लिए व्यग्र एवं जागरूक नहीं दिखलाई 
पड़ती । यह सरकार जनता के साथ घातक चाल चल रही है । वर्तमान बजट इस बात का श्रत्यन्त सजीव एवं प्रबल प्रमाण है। | 


सरकार की तरफ से पुरजोर प्रयास किया जा रहा है कि यह श्राम बजट है। इसमें किसी भी वर्ग का पक्षपात नहीं. 
किया गया है। टॅक्स की छूट देने रोर उसका बोझ बढ़ाने में सरकार ने समहृष्टि भ्रपनायी है। शासक पार्टी इसे समाजवादी 
बजट कह कर पुकार रही है । परन्तु असलियत में यह गरीबी बढ़ाप्रो। गरीब हटाग्रो श्रौर चन्द लोगों को मालामाल | 
करने वाला बजट है । यह बजट महंगाई बढ़ाने वाला, जनता की क्रय शक्ति क्षीण कर उसे अत्यन्त उत्पीड़ित करने वाला | 


बजट है । 5 
सरकार के भ्रनुसार वर्तमात बजट द्वारा निम्त और मध्यम वर्ग को कुछ हद तक भ्राय कर में राहत प्रदान किया गया | 
है । करों में वृद्धि अथवा नये कर लगाने के बाद बढ़ी हुई राजस्व प्राप्ति में से करों में राहत से होने वाली हानियों | 


को निकाल कर बजट में कुल घाटा ३११ करोड़ के बजाय १२५ करोड़ रुपया रह गया है। सरकार के अनुसार यह सब 


विकास व्यय को इष्टि में रख कर करना जरूरी था । परन्तु सच्चाई इसके ठीक विपरीत है| 
निम्न तथा मध्यम वर्ग को करों में थोड़ा राहत प्रदान कर सरकार ने बड़ी चतुराई से उच्चतम वर्ग का हितसम्बर्धन | 
किया है | उच्चतम वर्ग को करों में श्रधिक राहत देने के लिए सरकार ने इन वर्गो को थोड़ा राहत देकर इनका मुह बन्द | 
करना जरूरी ससभा । सरकार ने इस वर्ग के राहतों को न्यायाधीश के० एन० बांचू की भ्रध्यक्षता में बनी प्रत्यक्ष कर जांच 
समिति की पुरानी सिफारिशों पर श्राधारित बताया है। परन्तु सरकार ने दस हजार करोड़ से ऊपर काले धन की समस्या 
को हल करने के लिए वांचु समिति की विमुद्रीकरण की महत्वपूर्ण सिफारिश को नहीं स्वीकार किया है * यद्धपि महंगाई श्रौर | 
मुनाफाखोरी दुर करने के लिए इसे खत्म करना प्रत्यन्त भ्रावश्‍यक है । श्रत: काले धन की समस्या को स्पर्श न करना ! 
श्रौर काले घन के मालिकों के सीधे सांठ-गांठ को स्पष्ट करता है । 
१९७४-७५ का वषे मुद्रास्फीत के विरुद्ध कहा जा रहा है । सम्भवतः यह माना गया है कि १२५ करोड़ रुपये का इस वर्ष 
का घाटा १९७३-७४ के ८५० करोड़ के मुकाबले में बहुत क्रम है । परन्तु सरकार अनुत्पादक कार्यों श्रौर गेर विकास योजनाग्रों 
पर जिस तरह से रुपये खच कर रही, उसे देखते हुए घाटे की श्रर्थं व्यवस्था खत्म होने की संम्भावना नहीं दिखाई दे रही है। | 
न्तर ग्रथ व्यवस्था से भो सरकार का सांठ-गांठ है, श्रतः ऐसी हालत में यदि १२५ करोड़ रुपये का 
इ तक पहुँच जाय तो कोई श्राइचय नहीं, क्योंकि श्रनुत्पादक मुद्दों पर अधिक खर्च होने के कारण 
पन ओीप्रक्नन्नप्रआएिह,हुआ।क्षा॥फिछदि जप, काठाने ॐ ४० कप्मेज्ञमां गया था, पर वह फुल कर ५४० 


सिफारिश के दौर से कोई एक तो बहुत 
ही ऊँचे पद पर पहुँच जाता है तो एक 
उम्र भर दर-दरकी ठोकरें ही खाता रहता 
हैं। यदि किसी ऐसी नौकरी पर पहुंच 
भी जाता है कि जो उसकी योग्यता से 
निम्न स्तर की होती है तो वह अपनी 
योग्यतानुसार नौकरी न मिलने के 
कारण उस पद पर श्रसन्तुष्ट ही रहता 
है। वसे भी शिक्षा संस्था से डिग्नियां 
पाने के बाद मेरे द्वेश का नवयुवक बता 
ही नहीं सकता कि शिक्षा संस्था ने उसे 
क्या बनाया है? नौकरी पाने के बाद 
ही वह बता पाता है कि वह क्‍या बना 
है? तो शिक्षा उसे क्या बनाती है ?- 
शिक्षा तो कुछ नहीं बना पाती । बनाने 
वाली शिक्षा का नाम है-रिश्वत या 
सिफारिश-इसी की दौड़ से तो योग्यता 
बनती है । 


मेरे देश के युवावर्ग को ये शिक्षा 
किसी भी स्तर पर शारीरिक परिश्रम 
करना नहीं सिखा पाती। आज यदि 
देश का शिक्षित युवावर्ग श्रन्य देशों 
के युवावर्ग की तरह उत्पादन के लिये 
मिलों एवम खेतों में हलों पर करने लगे 
तो मिलों एवम खेतों की दुदंशा भी ये 
नहीं हो । परन्तु देश की शिक्षा प्रणाली 
युवावर्ग में शारीरिक परिश्रम से उत्पा- 
दन करने की भावना भरने के बजाय 
किसी बड़े से कार्यालय में पंखे के नीचे 
लम्बी चौड़ी फाईलों, कलम दानों एवम्‌ 
टेलीफोन से सुप्तज्जित मेज के सामने 
ऊंची सी कुर्ती पर विराज कर नोकरों 
पर श्रादेश चलाने की भावता से प्रेरित 
करती है- ्रालस्य भरती है-परिश्रम 
एवम श्रम करना नहीं सिखा पाती। 
इसी कारण श्राज मेरे देश का युवा 
वर्ग श्रम से घबरा कर दूर भागना 
चाहता है और उत्पादन की बजाय 
केवल उपभोक्ता बनकर ही विलासिता 
एवम ऐशो-श्रार।म का जीवन बिताना 
चाहता है । | 
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इस शिक्षा से 
वर्ग का उद्देश्य सि a 
करके डिग्रियां एकत्रित झम | 
रहता है। जो कुछ ! 
केवल परीक्षायें पास क ठ हो। जब तः 


से पढ़ी हुई बातों को.प पर बहे शब्दा 
कूककू शब्द तव बन 


चुका था । निरुक्तक 
नुष्यों ने शब्द 
सत्य बोलो यही है कि 
“Always speak दानुकृति से नाम 
सिफं इसी उद्देश्य से य्‌ द्व, में, में' की 
परीक्षा में दो श्र'क प्रा, ने कट से तूबे को 
परीक्षा पास करने केट और बकरी में > 
जाता है कि उसे सत्य. के ही आधार पर 


वेसे चरित्र निर्माणा ए कट्ट सुनने पर हमा 
के लिये तो इस शिक्षा; | निरुक्त में दोनों 


स्थान है ही नहीं फिर 
ग्रध्यापक कक्षा में सच काक इति शब् 
दारी की वास्तविकता गे शब्दानुकृर्ता 
खासा लम्बा चौड़ा भ. काको श्रपकार्ला 
के बाद अंकगणित क श्रर्थात्‌ एक कहता 
को सिखाता है “एक रन्तु दुसरा श्रौपमन्यु व 
एक किलो ग्राम के तस्पृश्यता के कारण 
९०० ग्राम का तोल ॥तुज नाम बतलाता है 
तो ज्ञात करो उसे क! भी नाम रक्‍खा जा; 
होगा ।” या “दस ता कि श्रादि में शब्द 
में दो किलो ग्राम पानौ. यही पाया जाता है. 
भाव से बेचने पर एकं नाम रख सकते हैं, 
दार को कया लाभ होगदि। ये नाम. हमः 
उन मासूम छात्रों के रखकर ही रखते हैं, 

एक तूफान उठता इन वर्णो का उच्चार 
महोदय तो कह र वेनियों के अनुकर॑ण र 
एवमु ईमानदारी तो” ध्वनियां 
बात है परन्तु यहां को हम व 
डो 


प्रयुक्त करना उसका 
पाता । उदाहरणाथ- 


“सदा 


प्रश्नों में लाभ होता ., 
मानी से । ग्रतः वे सर॑ ` 


दिन प्रतिदिन उठाती | 


सामाजिक न्याय और श्रात्मनिभरता से कटा नया बजट 


१९७४-७५ का बजट वित्तमत्त्री श्री चव्हाण द्वारा २८ फरवरी को संसद में प्रस्तुत किया गया । वित्त मंत्री कै रूप 
में उनके द्वारा प्रस्तुत यह चौथा बजट है । उन्होंने कहा कि हर एक केन्द्रीय बजट में मुख्य ' चिन्ता एक ही रहती है “अधिकतम 
सामाजिक न्याय श्रौर आत्मनिर्भरता, तेजी से विकास और स्थिरता की आवश्यकताओं में, समुचित संतुलन कायम करना। 

इस तरह वित्तमस्त्री ने प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बजट प्रस्तुत किये जाने से पूर्व की घोषणा-परम्परा का भलिभांठि 
निर्वाह किया है । प्रत्येक वर्ष की भांति उन्होंने फिर दोहराया कि यह बजट गरीबी उन्मूलन, श्राथिक समानता, मूल्यों में 
स्थिरता और ग्रात्मनिर्भरता की ओर सक्रिय प्रयासों को एक महत्वपूर्ण कड़ी है। श्रत: नया बजट इन उद्देश्यों को कहां तक 
हासिल करता है, इसका सही विश्‍लेषण करना जनता के हित के दृष्टिकोण से नितान्त आवश्यक है । 
इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि भारत एक पूजीवादी देश नहीं है । चू कि स्वतंत्रता के उपरान्त समाजवाद ग्रोर 
लोकतंत्र के नाम पर इस देश में लखपति, करोड़पति हुए हैं अर करोड़पति, श्ररबपति एवं खरबपति बन गये हैं । श्राज सरकारी 
आंकड़ों के अनुसार भी देश की २२३ करोड़ जनता गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है यद्यपि वास्तविकता इसके 
ठीक विपरीत है । वास्तव में देश को श्राधी से श्रघिक. जन संख्या गरीबी की रेखा के नीचे धरोर विपन्नता में जीवन व्यतीत कर 
` रही है। श्रतः भारत निःसन्देह एक पूजीवादी राष्ट्र है क्योंकि समाजवाद में ग्राथिक विकास श्रोर सामाजिक न्याय साथ-साद 
चलते हैं । किसी भी देश का बजट सरकार के वर्ग चरित्र का परिचायक होता है । पू'जीवादी सरकार का बजट नि:सन्देह उसके 
वर्ग के निहित स्वार्थ की पूर्ति करता है। यद्यपि ऐसी अन्य सरकारे जनवादी पू'जीवाद के समान श्रवसर के सिद्धान्त को कुछ हृद 
तक क्रियान्वित करती हैं परन्तु भारत की कांग्रेसी सरकार क्रम से कम इतना भी करने के लिए व्यग्र एवं जागरूक नहीं दिखलाई 
पड़ती । यह सरकार जनता के साथ घातक चाल चल रही है । वर्तमान बजट इस बात का अत्यन्त सजीव एवं प्रबल प्रमाण है। 


सरकार की तरफ से पुरजोर प्रयास किया जा रहा है कि यह आम बजट है । इसमें किसी भी वर्ग का पक्षपात नहीं 
किया गया है। टैक्स की छूट देने और उसका बोझ बढ़ाने में सरकार ने समदृष्टि ्रपनायी है। शासक पार्टी इसे समाजवादी 
बजट कह कर पुकार रही है। परन्तु असलियत में यह गरीत्री बढ़ाप्रो, गरीव हटाग्रो श्रौर चन्द लोगों को मालामाल 
करने वाला बजट है | यह बजट महंगाई बढ़ाने वाला, जनता की क्रय शक्ति क्षीणा कर उसे अत्यन्त उत्पीडित करने वाला 


बजट है । f | 
सरकार के श्रनुसार वर्तमान बजट द्वारा निम्त और मध्यम वर्ग को कुछ हद तक श्राय कर में राहत प्रदान किया गया । 
है । करों में वृद्धि अथवा नये कर लगाने के बाद बढ़ी हुई राजस्व प्राप्ति में से करों में राहत से होने वाली हानियों 
को निकाल कर बजट में कुल घाटा ३११ करोड़ के बजाय १२५ करोड़ रुपया रह गया है। सरकार के अनुसार यह सव 
> . विकास व्यय को दृष्टि में रख कर करना जरूरी था । परन्तु सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। 
| निम्न तथा मध्यम वर्ग को करों में थोडा राहत प्रदान कर सरकार ने बड़ी चतुराई से उच्चतम वर्ग का हितसम्वधंन 
_ किया है । उच्चतम वर्ग को करों में श्रधिक राहत देने के लिए सरकार ने इन वर्गो को थोड़ा राहत देकर इनका मुह बन्द 
. करता जरूरी ससभा । सरकार ने इस वर्ग के राहतों को न्यायाधीश के० एन० बांचु की श्रध्यक्षता में बनी प्रत्यक्ष कर जांच 
` समिति की पुरानी सिफारिशों पर ग्राघारित वताया है। परन्तु सरकार ने दस हजार करोड़ से ऊपर काले धन की समस्या 
को हल करने के लिए वांचु समिति की विमुद्रीकरण की महत्वपूर्ण सिफारिश को नहीं स्वीकार किया है ' यद्धपि महंगाई श्रौर | 
मुनाफाखोरी दूर करने के लिए इसे खत्म करना ग्रत्यन्त श्रावश्यक है । श्रतः काले घन की समस्या को स्पशे न करना र 
र श्रौर काले घन के मालिकों के सीधे सांठ-गांठ को स्पष्ट करता है । 
१९७४-७५ का वपं मुद्रास्फीत के विरुद्ध कहा जा रहा है । सम्भवतः यह माना गया है कि १२५ करोड़ रुपये का इस वषं 
का घाटा १९७३-७४ के ८५० करोड़ के मुकाबले में बहुत क्रम है । परन्तु सरकार श्रनुत्पादक कार्यों श्रौर गेर विकास योजनापग्रों 
पर जिस तरह से रुपये खर्च कर रही, उसे देखते हुए घ!टे की श्र व्यवस्था खत्म होने की सम्भावना नहीं दिखाई दे रही है। 
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करोड़ हो गया । ग्रतः मुद्राविस्तार गत ग्राठ माह के ९.६ प्रतिशत की दर से होते वाले मुद्राविस्तार से श्रधिक होने की पूरी 
सम्भावना है। इघर दो वर्षों से श्रौद्योगिक उत्पादन वृद्वि प्रौर ग्राथिक विकास की दर शून्य की श्रोर श्रग्रसर होते देख कर 
विकास व्यय अधिक बढ़ने की सम्भावना नहीं है । श्रत: करोड़ों बेकारों को इस बजट द्वारा कुछ भी राहत का कोई संकेत नहीं 
मिलता । भ्राज करोड़ों बेरोजगारों की संख्या में १०,००० व्यक्ति प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इस पूरी परिस्थिति को दृष्टि में 
रख कर सोचने पर आंखों के सामने श्रोर भो भयानक चित्र उपस्थित होता है । 

प्रब हमें थोड़ा सा ध्यान बजट पूर्व रित्तमंत्रालय के श्राथिक सर्वेक्षण पर डालना चाहिए । भ्राथिक सर्वे में स्वीकार 
किया गया है कि आगामी वर्ष ग्राथिक प्रगति और मूल्यों की स्थिरता की दृष्टि से बहुत ही कठिनाई का वर्ष होगा । इसमें 
स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि सरकार द्वारा आर्थिक कठिनाई दूर करने के लिए उठाए गए प्रत्येक कदम श्रसफल सिद्ध हुए हैं । इसमें 
यह भी स्वीकार किया गया है कि यद्यपि अन्न उत्पादन १६७३ में १६७२ को अपेक्षा श्रधिक हुआ था परन्तु इसका प्रभाव खाद्य 
पदार्थो के मूल्यों पर तनिक भी नहीं हुम्रा । श्रतः सरकार के हरित क्रान्ति का दावा खोखला सिद्ध हो गया है। 

उपरोक्त तथ्यों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह सरकार मात्र श्रधिक उत्पादन को बात करती है परन्तु नियन्त्रण 
निहित स्वार्थ वालों के हाथ में छोड़ देती है। सरकार द्वारा ग्न्त के थोक व्यापार के अधिग्रहण को छोड़ देना नियत 
मूल्य पर उत्पादकों से वसूली करके वितरण की नियन्त्रण प्रणाली द्वारा जमाखोरी और मुनाफाखोरी न समाप्त करने का 
प्रबल प्रमाण है ' परन्तु जब तक जीवन की मूलभूत श्रावश्यकताश्रों से सम्बन्धित सभी वस्तुओं का व्यापार सरकार पूणां रूप 
से अपने हाथ में नहीं लेती और मूल्यों को सम्पूर्ण जनता के क्रय शक्ति के अन्तर्गत नहीं लाती तब तक बड़े-बड़े उत्पादक 
बाजार में प्राने वाली सभी वस्तुओं पर अपना नियन्त्रण कायम रखेंगे । श्रोर ऐसा नहीं करने से देश के लिये सर्वांगीण 
योजनाएं बनाना भी श्रसभ्भव है। - 

सर्वेक्षण ने इस्पात, खाद, बिजली तथा ऊर्जा सम्बन्धी संसाधनों के श्रसंतोषजनक उत्पादन सम्बन्धी समस्याग्रो को 
तरफ भी ध्यान आकर्बित किय़ा है । सर्वेक्षण के भ्रतुसार इस वर्ष इन श्रनिवार्य मूलभूत वस्तुओं का उत्पादन बहुत ही कम 
होगा । आज देश उर्जा की कमी की विकट समस्या से ग्रस्त है। अतः देश के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस्पात, 
बिजली तथा कोयले के उत्पादन वृद्धि के मागे में ग्राने वाली बाघाग्रों को सबसे पहले दुर करें । यह तभी सम्भव है जब 
इस क्षेत्र में अधिक से अधिक विनियोग हो । सिंचाई के क्षेत्र में मी अधिक विनियोग की श्रावश्यकता है । यह सब मुद्राविस्तार 
और घाटे की श्रथेव्य़वस्था की भयंकर समस्या को दृष्टि में रख कर ही करना होगा । 

इस सर्वेक्षण की श्रत्यन्त महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति है क्रि भारत ज॑से गरीब देश में ग्रोद्योगिक उत्पादन क्षमता का 
आंशिक उपयोग देश के सामाजिक तथा भ्राथिक विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में अत्यन्त बाधक है। यह बात पूजीवादी 
आथिक विकास की मूलभूत समस्या है । आज सभी पू जीवादी राष्ट्र इस समस्या के भयंकर शिकार हैं। पू जीवादी आर्थिक 
प्रणाली के श्रन्तगंत अत्यधिक उत्पादन (जो विशाल जनसमुदाय की श्रावश्यकता की तुलना में बहुत कम है) अर्थात्‌ भावी 
क्षमता विस्तार की सम्भावन। कम क्योंकि पहले ही निर्धारित क्षमता से कम उत्पादन हो रहा है, ले-प्राफ, मजदूर-कमंचा- 
रियों की छटनी, ताला बन्दी तथा मिलों एवं फैक्ट्रियों को बिल्कुल बन्द कर देना आम बात है। परिणाम स्वरूप इस पूंजीवादी 
उत्पादन सम्जन्ध से बेरोजगारी बढ़ कर दिन प्रति दिन भयंकर रूप घारण करती जा रही है । अतः जब तक यह्‌ पू जीवादी 
उत्पादन सम्बन्ध कायम है तब तक बेरोजगारी एवं मंहगाई जेसी भयंकर समस्या से मुक्ति प्राप्त करना भ्रसम्भव है। 

श्राथिक सर्वेक्षण के अनुसार चालू वर्ष में घाटे की ग्रथ व्यवस्था एक वास्तविकता है क्योंकि सरकार द्वारा भ्रनुत्पादक 
तथा गैर विक्रास योजनास्रों पर अत्यधिक खच, रेलवे की शोचनीय भ्राथिक स्थिति, राजस्व प्राप्ति में निराशाजनक गिरावट, 
खाद्य पदार्थों की कमी के कारणा होने वाले खच एवं वेतन प्रयोग की सिफारिशों को लागू करने में होने वाले खर्ची से घाटे 
की ग्रर्थव्यवस्था को अत्यधिक बल मिलेगा । वस्तुए मंहगी हो जायेंगी । श्राज भाव ३० प्रतिशत प्रतिवर्ष की रफ्तार से बढ़ 
रहे हैं प्रोर हर चीजे दुलंभ होती जा रही हैं। सर्वे के श्रनुसार प्रत्यक्ष और श्रप्रत्यक्ष करों में अरब भ्रधिक वृद्धि की कोई 
सभ्भावना नहीं है । श्रत: पू'जी एकत्र करने के दूसरे भ्रतिरिक्त स्रोतों को ढूढना श्रत्यन्त श्रावव्यक है। सावंजनिक सस्थानों 
द्वारा ऐसी बहुत सी.वस्तुप्रों का उपयोग किया जाता है, जिन पर राज्यकर और चुगी लगता है। इसलिए सरकार हारा 
भी चुगी तथा राज्यकर का एक भाग सावेजनिक संस्था्रों के उपयोग में घ्राने वाली वरतुग्नों के कारण देना पड़ता है । प्रत: 
सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व पू जी के अतिरिक्त स्रोतों का सही माप दण्ड नहीं है । 

इस आथिक सर्वे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जिस पर ध्यान नहीं दिया गया, यह है कि सावेजनिक भर निजी 
संस्थानों द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं पर जो राज्यकर एवं चु गी के रूप में भ्रतिरिक्त भार पड़ता है, उसका परिणाम इनके द्वारा 
उत्पादित उपभोक्ता वस्तुग्रों के मूल्य में वृद्धि होता है । जतत को क्रयशक्ति उनकी झ्ामदती न बढ़ने के कारण बेसे ही निम्न 


स्तर की है, ऐक्षो स्थिति में "जपबोक्ता॥ बरहम के, नढे, लाङ्गी०स्ततिन्सु'छ हमीर एहढाती है ) अतः भू 


प्रति दिन बढ़ती भयंकर बेरोजगारी, जनसंख्या के विशाल तबके की अत्यधिक न | ग्रौर जीवन की मूलभूत श्रावश्यकता्रों 
से सम्ब्रन्धित वस्तुग्रों के ग्राकाश छूने वाले मूल्य ने समाज के विशाल जनसमुदाय की क्रय शक्ति इतनी घटा दी है कि देश में 


प्रान्तरिक बाजार खत्म होता जा रहा है । चु कि विकसित श्रौद्योगिक क्षमता वाले देशों के तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण विदेश 
के बाजार में देशीय मालों का विक्रय होना सम्भव नहीं है, श्रत: जब तक देश का श्रान्तरिक बाजार विकसित नहीं होगा 
विक्रासशील देश और श्रविकरसित देशों का कल्याण होना श्रसम्भव है। यह तभी सम्भव है जब अधिकांश जनता की क्रय 
शक्ति बढ़े प्रोर इसके लिए अत्यधिक मुनाफे पर आधारित पू जीवादी उत्पादन सम्बन्धों को खत्म करना बहुत ही जरूरी है । 


भ्राज १६६०-६१ की श्रपेक्षा राष्ट्रीय ्रामदनी १५० ग्ररव ₹० से बढ़कर ३३० रु० अरब हो गई है श्रर्थात्‌ दुगुनी । 
परन्तु इस बीच जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्य दो गुने से ज्यादा बढ़ गए । इस तरह हम देखते हैं कि वास्तविक आमदनी यदि 
घटी नहीं तो बढ़ी भी नहों है। लेकिन इस बीव जनसंख्या में १२ करोड़ की वृद्धि भी हुई है दूसरी तरफ मोटर गाड़ियां, 
| टेलीफोन, टेलीविजन, रेफ्रीजिरेटर, एयरकण्डीशनर और विलासिता की बहुसंख्यक बस्तुश्रों को खरीदने की क्षमता रखने 
वालों की संख्या भी बढ़ी है । अतः विलासितापूर्णो वस्तुओं का उत्पादन भी बढ़ा है। जब वास्तविक आय बढ़ी नहीं तो 
विलासिता के उपभोग के साधन कहां से श्राये। कुछ तो विदेशों से मिले क्योंकि श्राज भारत पर विदेशों का एक खरब के 
लगभग विदेशी कर्ज है । परन्तु इसका श्रधिक हिस्सा उन लोगों के पास से आया जिनकी अ्रामदनी मात्र जीवित रहने के लिए 
पर्याप्त नहीं है । १६४७ में भारत का ब्रिटेन पर १६ अरब रुपये का कर्ज था। आज भारत खुद विदेशी कर्जा के वोभ से दबा 
हुप्रा है । चू कि इस प्‌ जीवादी राष्ट्र में राष्ट्रीय श्रामदनी का एक तिहाई हिस्सा इस देश के ६०-७० लाख सम्पन्न वर्ग हड़प 
। जते हैं एक तिहाई के करीब केन्द्रीय तथा राज्यस्तर के कर्मचारी हडप जाते हैं। श्रत: एक तिहाई हिस्से में इस देश के 
विशाल जन समुदाय को जीवन यापन करना पड़ता है । चू'कि पिछले दो वर्षो से श्रौद्योगिक उत्पादन और आर्थिक विकास 
शून्य को श्रोर भ्रग्रसर है, अत: वर्तमान आथिक ढांचे में श्रमीर का श्रधिक श्रमीर होना और गरीब का अधिक गरीव होना लाजमी 
है । मध्यम वर्ग भी इन दो पाटों के बीच में बेहद परेशान है और अपनी क्रय क्षमता खोता जा रहा है । इस पूरी परिस्थिति को 
। दृष्टि में रखकर सोचने पर देश के “्रान्तरिक माकेट” की स्थिति की भयानकता एवं श्रधिकांश जनता की गिरती क्रय शक्ति का 
विशेष पता चलता है। 

चौथी योजना का प्रथम दषं--अब इस पृष्ट भूमि में योजना के प्रथम वर्ष पर भी रष्टिपात करना अत्यन्त आवश्यक 
है । पांचवी योजना में ३७२५० करोड़ रुये सावंजनिक क्षेत्र के लिए रवखा गया है। इस क्षेत्र की सफलता के लिए यह 
श्रावश्यक है कि योजना के प्रथम वर्ष में कम से कम ५२०० करोड़ रु० श्रर्थात्‌ ९४ प्रतिशत व्यय किया जाय तभी हम हर साल 
१०००-१२०० करोड़ की वृद्धि करते हुए योजना के भ्रन्तिम वषं में १०,०० करोड़ रुपये का विनियोग कर पायेगे। इस 
सम्बन्ध में राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ के भ्रध्यक्ष का हवाला देते हुए प्रो. मिन्हास ने कहा कि योजना की सफलता के लिए 
परमावश्यक है कि प्रथम दो वर्षो में विनियोग की रफ्तार बढ़ायी जाए । उन्होंने कहा कि वर्तमान बजट में अगले साल की 


bg के लिए ४७०० करोड़ की जो राशि निर्धारित की गई है, उसका १६७२-७३ की कीमतों पर वास्तविक मोल २६०० 
रोड़ रुपये का है, जो पिछले साल की ३६०० करोड़ रुपये की योजना से १००० करोड़ रुपये कम है । 
हम किस दिशा र जा रहे हैं? चालू वषं में कीमतें ३० प्रतिशत की दर से वही हैं । वास्तविक साधनों में आयी इस 
कमी से हम योजना के लक्ष्यों को केसे प्राप्त कर सकते हैं पहले वषं में २६०० करोड़ रुपये की योजना बनाकर ३७२५० 
करोड़ रुपये का विनियोग लक्ष्य कंसे पुरा किया जा सकेगा ? चौथी योजना के दोरान चालू खाते की बचत १६२५ करोड़ रुपये 
Isis थी, जो श्रव सिकुड़ कर २३६ करोड़ रुपये रह गई है। पांचवीं योजना के लिए यह राशि ५६१२ करोड़ रुपये 
निर्धारित की गई है। चू कि उपयुक्त वित्तीय अनुशासन और कीमतों की स्थिरता वर्तमान व्यवस्था में श्रसम्भव है श्रत: इसका 
भी वही हाल होगा जो चौथी योजना का हुश्रा था । 
विदेशी सहायता--प्रो. मिन्हास ने १६७४-७५ के लिए विदेशी व्यापार के ३७८ करोड़ रुपये के घाटे को अल्प 
श्रनुमानित बताया । उन्होंने बताया कि ग्रायात किए जाने वाले माल की कीमतों में ्राशातीत वृद्धि हुई है। बढ़ी हुई कीमतों 
को ध्यान में रखा जाए तो बिदेशी ब्यापार का घाटा कम से कम ५२० करोड़ रुपये का होगा । इसके अलावा हमें लगभग 
५८० करोड़ रुपये बिदेशी मुद्रा में भुगतान व उस पर व्य्राज के लिए जुटाने पड़ेंगे। हम ये एक हजार करोड़ रुपये कहाँ से 
लायेंगे ? यदि इतनी सहायता उपलब्ब हो भी तो क्या योजना काल कै श्रन्त तक सुन्य विदेशी सहायता के लक्ष्य से इसको संगति 
बेठेगी ? श्रत: विदेशी सहायता पर देश को भ्रधिक से श्रधिक ग्राश्रित होना पड़ेगा । 
प्रो० मिन्हास ने ५.५ प्रतिशत की वाषिक राष्ट्रीय भ्रॉय वृद्धि दर को कल्पना की एक अतिरंजित उड़ान बताया 
उन्होंने कहा कि इसके लिए ६१००० करोड़ रुपये का विनियोग करना पड़ेगा । यद्यपि इतनी बड़ी राशि भारत जेसे देश के 
लिए कोई बड़ी बात नहीं है । क्योंकि यहां काला घन ही १०,००० करोड़ रुपये से ऊपर है। श्रधिकतम श्राय को सीमा निर्धा- 
रित कर तथा ्रनुत्पादक श्रौर गैर विकास योजनाश्रों के व्यय को रोक कर २ खरब से ज्यादा की भ्रोर राशि श्रासानी से 
जुटायी जा सकती है । परन्तु इसके लिए दृढ़ राजनेतिक इच्छा शक्ति श्रौर कठोर कदम उठाने की जरूरत होगी । यह कॉम 


बर्तमान पूंजीवादी सरकार नहीं करेगी क्योंकि इससे उसके निहित स्वार्थो पर घनी चोट लगेगी । यह काम पू'जीवादी उत्पादन 
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“शिक्षाप्रणाली दोषी है-युवा वर्ग नहीं” 


कुमारी प्रमरोद अंचल, बो०रट० नी०रड० भिवानी 


श्राज मेरे देश का शिक्षित युवा वर्ग- 

कपों हाथों में जलती हुई मशालें 
लेकर शिक्षा संस्था्रों तक को जलाने 
चलता है ? 

क्यों दीक्षान्त समारोह में ही प्राप्त 
की गई डिग्नियां फाड़कर फेकता है? 

क्यों उत्पादन के लिये मिलों में 
मशीनों पर और खेतो में हलों पर कार्य 
करने जाना नहीं चाहता ? 

क्यों ईमानदारी, सच्चाई, शराफत, 
एवं इन्सानियत की वाते छोड़कर भूठ, 
फरेव, धोखे, बेईमानी एवं हैवानियत 
की बाते करता है? 

क्यों आ्ालस्य भरी विलासिता 
एवम्‌ ऐशो-श्राराम की जिन्दगी पसन्द 
करता है? 

आज अगर उपयुक्त सभी वातं 
पर मुलरूप से ध्यान दिया जाये तो 
एकमात्र दोष मेरे देश की मलीन, 
दूषित एवं प्रदूषित शिक्षा प्रणाली का 
ही है-- 

--मगर कसे ? 

जब घामिक संस्थाग्रों से भी पवित्र 
शिक्षा संस्थाश्रों पर मेरे देश का युवा 
वर्ग पत्थर फेकता है, तोड़ना और प्राग 
लगाकर जला देना चाहता है तो क्यों ? 
यदि किसी भी शिक्षा संस्था के भवन 
का निर्माणा हो उसे शिक्षा संस्था के 
ढग से हुप्रा नहीं जंचता तो उस भवन 
को किसी भी दुकान, निवाप्त स्थान, 
„होटल या रॅस्टोरन्ट आदि के लिये 
प्रयुक्त करने को कहा जा सकता है । 
न्भोतिक क्षति करना तो उचित नहीं । 
परन्तु कारण ये नहीं । शिक्षा संस्थाओं 
की साम्प्रदायिक नाम अर्थात्‌ जाट, 
केश्य, ब्राह्मण श्रादि नामों पर चल 
राही शिक्षा संस्थाग्रों में प्रत्य जाति के 
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नवयुवकों के साथ तो उचित व्यवहार 
किया ही नहीं जाता, यहां तक कि 
ये कहना भी अनुचित नहीं है कि चन्द 
पूजीपतियों के हाथों से चल रही सर- 
कार की राजकीय शिक्षा संस्थाएं 
भी साम्प्रदायिक ही बनी हुई हैं क्योंकि 
सरकार भी चन्द दौलत के मारे राज- 
नेतिक महन्तों की ही एक साम्प्रदायिक 
जाति का नाम है। इसी साम्प्रदायिकता 
के कारण भी ग्राज क्रा युवा वर्ग इन 
शिक्षा संस्थाश्रों को तबाह करना चाहता 
है, परन्तु यदि शिक्षा संस्थाओं के नाम 
देश के शहीदों के नामों पर रक्खे 
जाये या जिन शिक्षा संस्थाओं के नाम 
श्रपने देश के शहीदों के नामों पर रक्खे 
भी गये हैं, उनकी तरफ जलती हुई 
मशाल लेकर श्राग लगाने जा रहे युवा 
वग के हृदय में उस शिक्षा के नाम से 
ही एक तूफान उठ खड़ा नहीं होता, 
मशाल हाथों से छूट नहीं जाती और 
वह उसी शिक्षा संस्था से इस प्रकार जा 
कर लिपट नहीं जाता जेसे कि एक 
रोता हुआ बच्चा श्रपनी मां के सीने 
से जा लिपटता है। उसका हृदय कह 
नहीं उठता कि यह किसी साम्प्रदायिक 
जाति का नहीं--मेरे देश के शहीद के 
नाम पर श्राधारित संस्था है। मगर 
ऐसा भी नहीं होता क्योंकि शिक्षा 
संस्थाओं में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा 
्रपनी संस्कृति एवम्‌ सभ्यता के बिलकुल 
प्रतिकूल है। ऐसी शिक्षा जिसे पाकर 
मेरे देश का युवावर्ग उसी ,शिक्षा संस्था 
को तवबाह-श्रो-बर्बाद करना चाहता है 
जिसमें वह यह शिक्षा प्राप्त करता है, 
इसमें दोष उस युवावर्ग का नहीं बल्कि 
उस शिक्षा का जो उसने प्राप्त की है 


PR, अली, 


श्रौर जो उसे सामाजिक श्रपनत्व की 
भावना नहीं बल्कि व्यक्तिगत श्रपनत्व 
की भावना को वात सिखाती है और 
उसका दृष्टिकोण होता है कि मेरा 
ग्रपना क्या जायेगा? क्षति तो भ्रमुक 
साम्भ्रदायिक सस्था की ही होगी । इस 
दृष्टिकोण से वह सामाजिक क्षति होने की 
नहीं सोचता बल्कि उसका क्षोत्र व्यक्तिगत 
हो जाता है-- भावना क्रियात्मक नहीं, 
विनाशात्मक हो जाती है। राष्ट्रवादी 
एवं देश भक्ति की भावना भरने वाली 
शिक्षा ही आज मेरे देश के युवावगं को 
नहीं मिलती । 


दीक्षान्त समारोहों में युवावर्ग 
डिग्रियां फाड़कर फेकते हुये चिलाता 
है, “हमें डिग्रियां नहीं, नौकरियां 
चाहिये” लेकिन क्यों ? क्योंकि मेरे देश 
की शिक्षा उन्हें किसी भी पद के योग्य 
तो नहीं बना पाठी है । भ्रच्छे से अच्छे 
अकों में सफलता प्राप्त करने वाले 
नवयुवकों के, भूखे पेट, फटे हुए वस्त्रों 
और टूटे हुये जूतों में, सड़कों पर नोकरी 
के लिये घूमते हुए पर टूट जाते है, कार्या- 
लयों के दरवाजे खटलटाते हुए हाथ 
घायल हो जाते हैं परन्तु योग्यता और 
आवश्यकता होने पर भी नोकरी उप- 
लब्ध नहीं हो पाती जबकि निजी 
भ्रद्दालिकाओं से ही हजारों रुपये 
किराया कमाने वाला, बड़े-बड़े मिलों 
व फॅक्ट्यो से लाखों की ग्रामदनी प्राप्त 
करने वाला, कई एकड़ भूमि का निजी 
स्वामित्व रखने पर भी श्रयोग्य श्रौर 
अनावश्यक होते हुए श्रच्छे से श्रच्छे 
पद की नोकरी पर म्रासीत हो जाता 
है । ओर बराबर शिक्षा पाने वाले भिन्न 
भिन्न नवयुवकों में से रिश्वत प 


` सिफारिश के दौर से कोई एक तो बहुत 
ही ऊँचे पद पर पहुँच जाता है तो एक 
उम्र भर दर-दरकी ठोकर ही खाता रहता 
हैं। यदि किसी ऐसी नोकरी पर पहुंच 
भी जाता है कि जो उसकी योग्यता से 
निम्न स्तर की होती है तो वह अपनी 
योग्यतानुसार नौकरी न मिलने के 
कारण उस पद पर थ्रसन्तुष्ट ही रहता 
है । वसे भी शिक्षा संस्था से डिग्नियां 
पाने के बाद मेरे देश का नवयुवक बता 
ही नहीं सकता कि शिक्षा संस्था ने उसे 
क्या बनाया है? नोकरी पाने के बाद 
ही वह बता पाता है कि वह क्या बना 
है? तो शिक्षा उसे क्या बताती है ?- 
शिक्षा तो कुछ नहीं बना पाती । बनाने 
वाली शिक्षा का नाम है-रिइवत या 
सिफारिश-इसी की दौड़ से तो योग्यता 


| है। 
| मेरे देश के युवावर्ग को ये शिक्षा 
सी भी स्तर पर शारीरिक परिधम 
करना नहीं सिखा पाती । ग्राज यदि 
देश का शिक्षित युवावर्ग श्रन्य देशों 
के युवावर्ग की तरह उत्पादन के लिये 
मिलों एवम खेतों में हलों पर करने लगे 
तो मिलों एवम खेतों की दुदंशा भी ये 
नहीं हो । परन्तु देश की शिक्षा प्रणाली 
युवावगे में शारीरिक परिश्रम से उत्पा- 
दन करने की भावना भरने के बजाय 
किसी बड़े से कार्यालय में पंखे के नीचे 
लम्बी चौड़ी फाईलों, कलम दानों एवम्‌ 
टेलीफोन से सुधज्जित मेज के सामने 
ऊँची सी कुर्ती पर विराज कर नोकरों 
पर श्रादेश चलाने की भावता से प्रेरित 
करती है- ग्रालस्य भरती है-परिश्रम 
एवम श्रम करना नहीं सिखा पाती। 
इसी कारण ग्राज मेरे देश का युवा 
वर्ग श्रम से घबरा कर दूर भागना 
चाहता है श्रोर उत्पादन की बजाय 
केवल उपभोक्ता बनकर ही विलासिता 
एवम ऐशो-ग्राराम का जीवन बिताना 


चाहता है । 


वग का उद्देश्य सिफ परीक्षाये पास 
करके डिग्रियां एकत्रित करना ही बना 
रहता है । जो कुछ भी वह पढ़ता है 
केवल परीक्षायें पास करने के ही उद्देश्य 
से पढ़ी हुई बातों को. अपने जीवन में 
प्रयुक्त करना उसका उद्देश्य नहीं बन 
पाता । उदाहरणार्थ-मेट्रिकि का छात्र 
की ग्रग्रेजी 
“Always speak the truth 
सिफं इसी उद्देश्य से याद करता है कि 
परीक्षा में दो श्रक प्राप्त कर ले भ्रौर 
परीक्षा पास करने के बाद वह भूल 
जाता है कि उसे सत्य भी बोलना है। 
वेसे चरित्र निर्माण एवम ग्रात्मिक बल 
के लिये तो इस शिक्षा प्रणाली में कोई 
स्थान है ही नहीं फिर भी यदि कभी कोई 
प्रध्यापक कक्षा में सच्चाई एवम ईमान- 
दारी को वास्तविकता पर एक अच्छा 
खासा लम्वा चौड़ा भाषण दे चुकने 
के बाद अ्रकगणित का एक प्रश्‍न छात्रों 
को सिखाता है “एक वेईमान दुकानदार 
एक किलो ग्राम के तोल के स्यान पर 
९०० ग्राम का तोल प्रयुक्त करता हो 
तो ज्ञात करो उसे क्या प्रतिशत लाभ 
होगा |” या “दस किलो ग्राम द्घ 
में दो किलो ग्राम पाती मिलाकर उसी 
भाव से बेचने पर एक वेईमान दूकान- 
दार को क्‍या लाभ हो सकता है?” तो 
उन मासूम छात्रों के नाजुक मस्तिष्को में 
एक तूफान उठता है कि श्रध्यापक 
महोदय तो कह रहे थे कि सच्चाई 
एवम्‌ ईमानदारी तो बहुत ही अच्छी 
बात है परन्तु यहां तो श्रकगणित के 
प्रइनों में लाभ होता है--झूठ श्रोर बेई- 
मानी से । ग्रतः वे सच्चाई एवम्‌ ईमान- 
दारी को हानिकारक मान कर भूठ तथा 
वेईमानी को ही लाभकारी समभते हुये 
सी की तरफ श्राकषित होते जाते हैं 
श्रौर यह शिक्षा उन मासूम एवम्‌ नाजुक 


“सदा सत्य बोलो” 


मस्तिष्कों में ऐसे-ऐसे श्रनेकों तुफान 9 
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करके गलत रास्तों पर चलाती रहती. 


है। 


इसी कारण यह कहना पड़ता है 

कि श्राज मेरे देश की शिक्षा प्रणाली 
युवावर्ग को शिक्षित नहीं श्रौर भी श्रधिक | 
श्रशिक्षित बना रही है। लाड मैक्राले की 
शिक्षा प्रणाली को जो उसके उपनि- 
वेश के सुरक्षा श्रौर विकास से सम्बं- 
घित थी, स्वठत्रता के बाद ग्रपना कर 
भारत की कांग्रेसी सरकार ने यह स्पष्ट 
कर दिया कि लोकतांत्रिक समाजवादी | 
राष्ट्र की स्थापना उसका घ्येय नहीं | 
क्योंकि वह जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व 
करती है, उस वर्ग का हित देश में पू जी- 
वाद के विकास से है । ग्रतः सरकारने 
ग्रग्रेजों से विरासत में प्राप्त शिक्षा 
प्रणाली को ही प्रश्चय दिया । इम शिक्षा 
प्रणाली से उसे गुलाम मनोवृत्ति. के 
सेवक मिल जाते हैं जो उसके पू'जीवादी 
ढाँचे के सुरक्षा और विकास में योगदान 
देते हैं। परन्तु आज इस दूषित शिक्षा 
प्रणाली द्वारा पू'जीवादियों ने देश को 
अत्यन्त भयंकर आथिक संकट में पहुंचा 
दिया है। इस आर्थिक संकट से निकलने 
के लिए अब देश के सामने समाजवादी 
क्रान्ति ही एक मात्र विकल्प है क्योंकि 
वर्तमान उत्पादन सम्बन्धों के श्राघार 
पर देश की समस्या का समाधान भ्रस- | 
म्भव है । श्रत. भ्रधिक से अधिक मुनाफा | 
कमाने वाली पु जीवादी मनोवृत्ति देश _ 
के विपुल प्राकृतिक सम्पदा तथा ग्रत्य- 
धिक श्रम के स्रोतों के उपयोग में पूर्ण- 
तया श्रसमथं है । श्राज समाजवादी 
उत्पादन सम्बन्धों के द्वारा ही देश क 
ग्राथिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकासं 
सम्भव है । 
ग्रतः आज मेरे देश की मली 

दूषित एवं प्रदूषित शिक्षा प्रणाली व 
भ्रामुल-चूल परिवर्तन करना श्रत्यत्त 
श्रावरयक है । ग्राज ऐसी शिक्षा | 
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ज्ञान और भाषा की उत्पत्ति 


स्व० पं० रघुनन्दन शर्मा' 


भाषा विज्ञान का सिद्धांत 


क्‍या नृत्य करते समय नतंक अपने गीत का जो 
प्रथंभाग इशारों से करता है, वह जंगली है? हम और श्राप 
कभी काम पड़ने पर “उँगली श्रक्षर, चुटकी मात्रा' के सिद्धान्त 
से जो इशारा करते हैं तो क्‍या हमको श्रापको बोलना नहीं 
प्राता ? जब हर प्रकार से यह सिद्ध हो रहा है कि बोलने की 
शक्ति रखते हुए भी इशारा करना बहुत उचे ज्ञात का फल है, 
तब कसे कहा जाता है कि श्रादिम मनुष्य ज्ञान में पशुतुल्य थे 
भ्रौर इशारे से ही मनोभाव व्यक्त करने की योग्यता रखते थे? 
हम तो देख रहे हैं कि इशारे से बातचीत करना भाषाज्ञान से 
भी श्रधिक सूक्ष्म और उच्च है । 


गु गे मनुष्य जो इशारे से बातचीत करके ञ्पना मतलब 

समभा देते हैं, वह इसलिए कि उनको श्रन्य ज्ञानवालों से उस 
तरह के इशारे से बातचीत करने की शिक्षा मिलती है। इशारे 
से समभना श्रौर समझाना सहज नहीं है। यह काम अधिक 
चतुर पुरुषों का है। गाने वाले जरो ग्रर्थंभाव बताने की भी 
विद्या जानते हैं, कितने परिश्रम के बाद बताना सीख पाते हैं 
भर वह उनका भाव समभने वाले भी चतुर ही होते हैं। यह 
सव पर विदित है कि इशारे से समझना और समझाना बहुत 
बड़ी बुद्धिमानी में दाखिल है। प्रायः लोग कहा करते हैं कि 
तुम्हारी यह इशारेबाजी हम समभते हैं । इशारे के पहले बुद्धि 
का पूणां विकास होने पर ही इशारे के-श्रथ॑ नियत हो सकते हैं 
पर श्राफत तो यह है कि बिना भाषा के बुद्धि का पूर्ण विकास 
हो ही नहीं सकता । हम देखते हैं कि जितनी जल्दी, जितनी 
श्रासानी से श्रोर जितनी गूढ़ शिक्षा सर्वसाधारण लड़कों को 
दी जाती है, उतनी जल्दी, उतनी भ्रासानी से ग्रौर उतनी गूढ़ 
शिक्षा गू'गों के स्कूलों में गू गे बच्चों को नहीं दी जा सकती । 
सुक्ष्म, वैज्ञानिक ओर दार्शनिक ज्ञ।न तो उनको कराया ही नहीं जा 
सकता ओर न वे गूगे किसी श्रन्य को उच्च शिक्षा दे सकते हैं। 
ऐसी दशा में कसे कह सकते हैं कि भाषा के पहले बुद्धि का 
"पूणं विकास हो सकता है ? जब तक भाषा उत्पन्न न हो जाय 
और उस भाषा के द्वारा बुद्धि का पुणं विकास न हो जाय, तब 

तक इशारे हो ही नही सकते । 


वर्णोच्चा रण के बाद ही शब्दानुकृति सम्भव 


रही यह बात कि 'कूकू' शब्द से 'कूक्कू' और 'काव काव' 
से 'काक' शब्द बना लिए गये । यह बिल्कुल गलत है। कूक्कू 
और 'काक' शब्द तो तब बत सकेंगे, जब पहिले 'क' उच्चारण 


हों, तब तक वह “शब्दानुकृति' कर ही नहीं सकता। ग्रग्रेजी 


- स 
बन चुका हो। जब तक मनुष्य के मुख से वणां न निकल चुके डर 
का कूक्कू शब्द तव बन पाया है जब 'क' का: उच्चारण करना 


'भ्रा चुका था । निरुक्तकार का. यह कहना नहीं है कि आदिसृष्टि 


में मनुष्यों ने शब्दानुकृति से उच्चारण सीखा । उनका 
कहना यही है कि जब वर्णोचारण हो जाता है, तब 
शब्दानुकृति से नाम रक्‍खे जा सकते हैं ॥ वढ, सरं, 
गह्‌, में, में, में' की कथा बच्चे रोज कहा - वरते हैं 

चूहे ने कट्ट से तूबे को काटा, वह सरं से चल, गृह से पीठ पर 
गिरा श्रौर बकरी में में करने लगी । यह सारी कथा शब्दानु- 
कृति के ही आधार पर बनी है, परन्तु क्या इसका यह श्रथ है 
कि कट सुनने पर हमारे मुह से 'क' और 'ट' निकले ? कभी 
नहीं । निरुक्त में दोनों प्रकार के मत स्पष्ट रुप से लिखे हुए हैं- 


काक इति शाब्दानुकृतिस्तदिदं शकुनिषु बहुलम । 
न शब्दानुकृतिविद्यते इत्यौपमन्यवः, 
काको ्रपकालयितव्यो भवति ॥। (निरुक्त ३।१८) र 


श्रर्थात्‌ एक कहता है, 'काक' नाम शब्दानुकृति से रक्खा गया, 
परन्तु दुसरा ्रौपमन्थु कहता है, कि काक शब्द श्रपकालयितव्यता- कह 
श्रस्पृश्यता के कारण रक्खा गया है। यहां औपमन्यु उसका 
घातुज नाम बतलाता है, किन्तु पहिला कहता है कि शब्दानुकृति द 
से भी नाम रक्‍खा जा सकता है। इस वणन से यह नहीं पाया च 
जाता कि श्रादि में शब्दानुकृति से ही नाम रक्खे गये है। इससे ४ 
तो यही पाया जाता है कि हमारे पास वर्ण हैं और हम भ्रतुकृति टी 
से नाम रख सकते हैं, जेसे खांसना, धमाधम, तडतड, चटपट 
अआादि। ये नाम हम रोज मनमानी रीति से शब्दानुकृति को 
देखकर ही रखते हैं, परन्तु प्रश्‍न तो यह है कि आदि में मनुष्य 
ने इन वर्णी का उच्चारण कसे किया ? यदि हो, कि बाहर की 


की ध्वनियां साफ साफ वर्णात्मक हैं? बाहर की घ्वत्तियां | 
जिनको हम टनटन, धमघम, खटखट, पू पू_, म्या झौर झनझन 
आदि कहते हैं, क्या वास्तव में वे उन वर्णो से बनी हुई होती | 
हैं? क्या तोते के मुख से निकलने वाले सत्त गुरुदत्त या | 
'नबीजी भेजो” प्रादि बरां ठीक ठीक स, त, ग, द, और न, ब, | 
ज ही हैं क्या सारंगी से निकला हुआ गीत दर असल | 
उन्हीं वशो को कह रहा है, जिन वर्णो से वह गीत बः 
भी नहीं, हगिज नहीं । मनुष्य के मुख से निकलने. वाले 
सिवा मनुष्य कै मुख कै, दूसरे स्थान से निकल नहीं 


Fe ose 


! 
} 
| 
j 
| 
| 
| 


प्रयत्न दूसरी जगह न हो तब तक वहां से वे वणां स्पष्टतया 
निकल नहीं सकते । हमारे पास 'ट' भ्रोर न! हैं, इसलिए हम 
बाहरी टनटन की झावाज़ को टनटन कहते हैं, पर जिन कौमों 
में टवर्ग नहीं है वे 'टनटन' न कहकर 'तनतन' कहेंगे। यदि उनमें 
“न' की श्रावाज भी न होतो न जाने वे 'टनटन' को क्या 
कहें ? हम मुर्गे कौ श्रावाज को कुकडू कू कहते हैं, पर भ्रग्रेज 
उसे 'काक ए डूडिल डू कहते हैं। मालूम हुआ कि मुर्गा के 
मुह से स्पष्ट वण नहीं निकलते, श्रतएव हम जो बाह्य ध्वनियों 
की नकल करते हैं, उसका कारणा बाहर की ध्वनियाँ नहीं, 
प्रत्युत हमारे पास वर्णो का होना है । 


इस बात को और भी अधिक स्पष्ट रीति से समभिये । 
भ्रग्रेजों से भ. ख, घ, ढ, त, श्रादि भ्रक्षर नहीं कहते बनता । 
ग्ररवी पढ़ने वालों की तरह दूसरों से 'ऐन' और 'हे' का उच्चा- 
रणा नहीं करते वनता । महाराष्ट्रों का सा 'च' भला कोई बोल 
तो दे ? श्रग्निमीले पुरोहतं में जो 'ल' भ्रक्षर है, इसको युक्त- 
प्रान्त भ्रौर बंगाल का रहने वाला बोलतो दे? नहीं बोल 


सकता । क्योकि उसने बाल्यावस्था से वे उच्चारण नहीं सुने। 
जब हम बोलने की शक्ति रखते हुए भी, भिन्न भिन्न वर्णो के 
उचारण नहीं कर सकते, जो बिल्कुल स्पष्ट भ्रौर मनुष्य के 
मुखोच्चारण हैं, तब श्रादि में मनुष्य ने जंगल, पहाड़, पशु और 
पक्षी श्रादि की आवाजों से जो बिल्कुल ही भ्रस्पष्ट हैं, वर्णो- 
चारण सीख लिया, यह कितने बड़े श्राइचयं की वात है ! 
ग्रन्थकार के सामने यह्‌ प्रश्‍न बड़े जोरसे खड़ा हुआ था। वगर 
इस विषय में कुछ कहे उनके लिए थ्रागे बढ़ना कठिन था, इसी- 
लिए दवी जवान श्राप पृ० २०४ में कहते हैं कि 'श्रनुकरण कहने 
से हमारा मतलब किसी प्रकार की घ्वनियों की हूबहू ठीक ठीक 
नकल से नहीं है। न न तो ऐसा हो ही सकता है और न इसकी 
भ्रावदयकता ही है । श्रवर्णात्मक या भ्रव्यक्त शब्द का वर्णात्मक 
शब्द के द्वारा प्रनुकरण ठीक ठीक नहीं बन सकता । वर्णात्मक 
शब्द में श्रव्यक्त ध्वनि का थोड़ा सा दृश्य ही उसके स्मरण 
कराने के लिए पर्याप्त होता है। किस ध्वनि के लिए किस 
प्रकार के वर्णात्मक शब्द को नियत किया जावेगा, यह बहुत 
कुर्छ भिन्न व्यक्तियों पर और भिन्न दशाओं पर निभंर होता है । 
एक ही ध्वनि भिन्न भिन्न व्यक्तियों को भिन्न भिन्न प्रकार की 
प्रतीत होती है । इसी कारणा एक सो ही ध्वनि के लिए भिन्न- 
भिन्त भाषाओं में भिन्न-भिन्न प्रकार के भ्रनुकरणात्मक शब्द पाये 
जाते हैँ । 


यहां श्राप 'हुश्रह नकल' नहीं बतलाते । श्राप यह भी स्वी- 
गर करते हैं कि एक ही ध्वनि भिन्न भिन्त व्यक्तियों को भिन्न- 
भन्त प्रकार की प्रतीत होती है। श्रा” कहते हैं कि “श्रव्यक्त 


ध्वनि का थोड़ा सा इृब्य ही स्मरण कराने के लिए पर्याप्त है ।' 


| 


न हूबहू ध्वनि होती है श्रौर न वह सबको एक समान सुनाई ही 
पड़ती है, तब स्मरण किस बात का कराती है? स्मरणा तो भूली 
हुई बात का कराया जाता है। कया श्रादिपुरुष कोई भाषा भूल 


~ 


गये थे ? भूलेगे क्या ? उन्हें तो भ्रभी नये सिरे से वर्णोच्चारण 


करना सीखना है, इसलिए यह प्रश्‍न ज्यों का त्यों उपस्थित है, 
कि आदि में वर्णोचारणा की शिक्षा केसे मिली ? बाह्य ध्वनियों 
के द्वारा वर्णोच्चारणा की शिक्षा नहीं मिल सकती । पर हां, 
भ्रभी एक उत्तर बाकी है। श्राप मानते हैं कि मनुष्य बिना 


सुने हुए भी वर्णो्चारण कर सकता है । पृ० २०० में श्राप 
लिखते हैं कि 'हषं, शोक, श्राइचर्य आदि के भावों के ग्रावेश में 
कुछ स्वाभाविक ध्वतियां-हमारे मुख से निकल जाती हैं जेसे- 
हा हा, हाय हाय, श्रहह, वाह-वाह इत्यादि ।' 
वाह्यं ध्वनियों और भावावेश से वणं 
उत्पत्ति श्रसम्भव 


पर यह सिद्धान्त भी अशुद्ध है । गू'गे मनुष्य को कभी किसी 
ने हाय हाय, श्रहह, हा हा, वाह वाह इत्यादि करते नहीं सुना । 
श्राप उनसे 'ह' ग्रौर 'व' के उच्चारण कराकर सुन सकते हैं। 
जब श्राप ही आप उद्गारात्मक 'ह' 'व' आदि वर्ण नहीं निकल 
सकते, तब फिर प्रइन होता हैं कि ये उद्गार मनुष्य के मुख से 
कैसे निकले ? आप पृ० १९४ में कहते हैं कि “दो दुंधमु हे वच्चे 


“ यदि एकान्त में रक्खे जाएं, तो वे कोई न कोई हूटी फुटी भाषा 


बना लेंगे । हम कहते हैं कि इस श्रारोप में छल भरा हुआ है । 
दो दुधमु हे बच्चे यदि अकेले छोड़ दिए जाए तो वे दो दिन भो 
जी नहीं सकते । यदि किसी की संरक्षता में छोड़े जाए तो बे 
श्रपने संरक्षक की भाषा बोलने लगेगे। यदि ऐसा प्रबन्ध करें 
कि न तो संरक्षक बोले भ्रौर न किसी की श्रावाज वहां पहुंचे 
तो निश्चय हैं. कि बच्चे कुछ भी न बोल सकेंगे । ऐसा तजुरबा 
श्रकवर आदि प्रनेक राजाओं ने कर लिया है जिसका फल कुछ 
भी नहीं हुआ । प्रो० मंक्समूलर ने इन घटनाग्रों को “सायंस 
श्राफ दि लेग्वेज' नामी पुस्तक में लिख दिया है, अतएव ऊपर 
कहे हुए दोनों सिद्धान्तों से भाषा की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती । 
न तो बाह्य ध्वनियों से वर्णानकल किये जा सकते हैं और न अपने 
उद्गारों से ही वर्गा की उत्पत्ति हो सकती है । तब नहीं ज्ञात 
होता है कि डाक्टर साहब विकासक्रम से भाषा की उत्पत्ति कसे 
सिद्ध करते हैं ? 

- श्राप इस लचर सिद्धांत पर कसे भरोसा करते हैं, कि 
मनुष्य बाहर की ध्वनि की हुबहु नकल तो महीं कर सकता, पर 
सुनकर श्रौर स्वभाव से वर्शोद्वारण कर सकता है ? वया बोलने 
के पूर्व उसमें बोलने की शक्ति थी ? यदि कहो हाँ, तो कहना चाहिए 
कि श्राप यह कहना चाहते हैं, कि मनुष्य के श्रांख तो थी मगर 
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देखता नहीं था ! देखता नहीं था, तो आंख कै होने का विश्वास 
श्रापको केसे हुआ ? जिस प्रकार यह असम्भव है, उसी तरह 
यह भी असम्भव है, कि बोलता नहीं था, पर बोलने की शक्ति 
थी । इस उलभन को न तो डाक्टर साहब सुलझा सकते हैं, न 
उनकी योरोपीय गुरुमण्डली। डाक्टर साहब ने विकासक्रम से 
भाषोत्पत्ति की सिद्धि होते देख, हार मानकर उसमें परमेश्‍वर 
को ला जोड़ा है श्राप पृ० १८३ में लिखते हैं कि “इन युक्तियों 
के श्राधार पर भाषा का ईशवरप्रदत्त होना ऊपर के श्रथं में 
ठीक नहीं हो सकता । हाँ, एक श्राशय से भाषा को हम ईश्वर- 
प्रदत्त कह सकते हैं . भाषा केवल मनुष्यों में ही पाई जाती है । 
ऐसी कोई मनुष्य जाति नहीं है जो कोई न कोई भाषा न बोलती 
हो। साथ ही मनुष्य को छोड़ ऐसा कोई और प्राणी नहीं 
जिसमें भाषा पाई जाती हो, इसीलिए भाषा को हम मनुष्य 
जाति का एक सावभौम और बिशेष लक्षण कह सकते हैं। जिस 
प्रकार मानव समाज की सारी को सारी सभ्यता की सामग्री, सृष्टि 
के प्रादि से ही न न होने पर भी इस आशय से ईशवरप्रदत्त कही 
जा सकती है, कि उसका सम्पादन मनुष्य ने सृष्टि के आरम्भ से 
ही बीजरूप से ईइवरप्रदत्त शक्तियों श्रोर योग्यताश्रों के ग्राधार 
पर किया है । उदाहरणार्थ, लेखनकला या गृहवस्रादि निर्माण 
करने की कलाग्रों के विषय में यह कोई नहीं कह सकता; कि 
इनको सृष्टि के श्रारम्भ में ईश्वर ने मनुष्यों को सिखलाया तो 
भी इनके विकास का सम्भव ईशवरप्रदत्त शक्तियों के श्राधार 
पर ही हो सका । इसी ग्राशय से भाषा को भी हम ईश्वरप्रदत्त 
कह सकते हैं । यह स्पष्ट हे, कि ऐसा मानने से ईश्वर के महत्त्व 
में कोई अन्तर न आकर वह ज्यों का त्यों बना रहता है।' 

डाक्टर साइव ! श्राप भाषा को ईश्वर के साथ न जोड़िये- 
ईश्वर की छीछालेदर न कीजिए । ग्रभी थोड़ी ही देर पहिले ग्राप 
ईइवर के विषय में पृ० १८५ में कह श्राये हैं, कि “इसका उत्तर 
यही है, कि ईश्वर के साम्यं के नाम पर ही यदि इस बात को 
सिद्ध किया जावेगा, तब तो संसार में कोई भी बात सिद्ध की 
जा सकती है । सत्य है ! श्राप तो बिना ईश्वर को सहायता के 
ही भाषा की उत्पत्ति सिद्ध करे, तभी आप को खूबी है । जब 
विक्रासक्रम में ईश्वर की मान्यता ही नहीं है, तब श्राप इतना 
कष्ट क्यों करते हैं? श्राप लोग तो गाड़ी रुकने पर ही ईइवर 
की मदद लेते हैं । 


, भ्रभी हाल ही में महाशग्र गोविन्दप्रसाद द्विदेदी ने “माधुरी” 
में भाषा उत्पत्ति विषय का एक लेख लिखा है। उसमें भी 
उन्होंने इसी तरह ईश्वर को ला घसीटा है । वे 'माधुरी' ग्राषाढ़ 
तु० सं० ३०४, पृ० ७३५ में लिखते हैँ कि “भाषा की उत्पत्ति 
के विषय में यह सोचना स्वाभाविक है, कि परमात्मा ने ही 
रचकर हमें भाषा उसी भांति दी है जसे जलवायु आदि, 
परन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है । पशुपक्षी शब्दों द्वारा ग्रपने उद्गार 


= 
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होगा ? 
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प्रकट करते हैं, परन्तु वह भाषा नहीं । भाषाशास्त्र का मत है, 
कि ग्रारम्भिक अवस्था में मनुष्यों की भाषा संबंधी दशा पशु 
पक्षियों की सी थी । वे भी श्रपने विचारों को उद्गारबोघक 
शब्दों में प्रकट करते होंगे, परन्तु परमात्मा ने मनुष्य को 
उन्नति करने की बुद्धि प्रदान की है और विभिन्न उच्चारण 
करने की शक्ति दी है। ये दोनों पशुपक्षियों में नहीं । इन्हीं 
दोनों के कारण मनुष्य भाषानिर्माण में सफल हुआ है । मनुष्यों 
ने कण्ठ से श्रोष्ठपर्यंत श्रवयवों का उपयोग कर 'भ्र' से “मा 
पर्यन्त शब्दों का उच्चारण किया और इस प्रकार स्वर- 
व्यंजनों की रचना हुई । साथ ही भाषा का उद्देश्य सुधारने 
के लिये विवक्षित ग्रथों के संकेत स्वरूप कुछ और भी सरल 
उच्चारण निकाले । ये संकेत भ्रारम्भिक श्रवस्था में बहुत थोड़े 
थे, श्रत: उनका उच्चारण बार वार होता रहा । भाषाशास्त्र 
के मत में ये संकेत ग्रस्‌, दा, भू, स्था श्रादि क्रियाएं थीं। इसी 
प्रकार डॉक्टर मङ्गलदेव जी पृ० २ में कहते हैं, कि “भाषा ही 
मनुष्यजाति के दूसरे प्राणियों से ऊचे स्थान का चिन्ह है । यही 
उसकी सारी उन्नति का मुख्य साधन है । ठीक श्रर्थो में समाज 
का संगठन भाषा के बिना असंभव है श्रोर सामाजिक संगटन 
पर ही मनुष्यजाति की सारी उन्नति निभंर है श्रागे पृ० १७३ 
में श्राप ही कहते हैं, कि 'सभ्यता की सामग्री का संपादन 
मनुष्य ने श्रादिसृष्टि से ही बीजरूप से ईव्वरप्रदत्त शक्तियों 
और योग्यताग्रों के श्राधार पर किया है, इसी श्राशय से हम 
भाषा को ईइ्वरप्रदत्त कह सकते हैं ।' 


आदि ज्ञान और ग्रादि भाषा परमात्मा की ओर से 


हम पूछते हैं, कि परमेश्‍वर इस भमेले में क्यों पड़ गया ? 
समस्त जीव जन्तुग्रों के विकास के समय तो चुप चाप बेठा 
रहा, पर मनुष्यजाति ज्यों ही वानर का रूप बदलकर इस 
रूप में आई, त्यों ही वह उन्नति का पहाड़ लेकर क्यों चढ़ 
बैठा ? श्राप लोग कहते हैं, कि ईश्वर को मनुष्य की उन्नति मंजूर 
है। उन्नति बिना भाषा के हो नहीं सकती, इसीलिए उसने मनुष्य 
के मुह में वर्णोच्चारण की शवित दी हैं। जब ये सब बातें 
ठीक हैं तो साफ साफ कहने में श्राप लोगों की कौन सी पोजी- 
झन कम हुई जाती है, कि परमेश्वर ने मनुष्य को उसकी 
उन्नति के लिए भाषा दी है ? संसार का कोई पशु पक्षी भ्रपनी 
बोली छोड़कर दूसरे की बोली नहीं बोलता । तब मनुष्य हो 
क्यों प्राकृतिक घ्वनियों श्रथवा पशुध्रों की बोली बोलने लगा 


मंक्समूलर ने ठीक ही कहा है, कि 'मनुष्ये की भाषा 
ध्वति श्रथवा पशुओं की बोली से नहीं वनी' । लाक ऐडम स्मिथ / 
और ड्यूगल्ड स्टुभ्रटं भ्रादि कहते हैं, कि मनुष्य बहुत काल 
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रहा । जब काम न चला तो भाषा बना ली श्रौर परस्पर संवाद 
करके शब्दों के ग्रथे नियत कर लिए ।' इसका उत्तर देते हुए 
प्रो. मंक्समूलर ने लिखा है, कि मैं नहीं समझता कि बिना 
भाषा के उनमें केसे संवाद जारी रह सका । क्या श्रथं नियत 
करने के पूर्व संवाद निरथेक ही चला आता था? अमुक ध्वनि का 
प्रमुक भ्रथ नियत करना उस समय केसे सुलभ हो सकता है जिस 
समय उनके पा कोई भी सार्थक घ्वनि उपस्थित नहीं थी? 
केसे एक ने दूसरे से कहा कि रोटी को “चु चू” कहना और 
समझना चाहिए और कसे दूसरों ने यह सारा श्रभिप्राय समक 
लिया ? बात तो असल यह है कि न बिना ज्ञान के भाषा बन 
सके और न बिना भाषा के ज्ञान हो सके । नाम और नामी 
या रूप और शब्द का घनिष्ट सम्बन्ध हैं। इनमें से एक दुसरे 
को छोड़कर अकेला रह ही नहीं सकता । ऐसी दशा में यही 
तथ्य उपलब्ध होता है कि आदिम मष्नुय ज्ञान और भाषा 
सहित हो पेदा हुए । 

पर यही सवाल यहां भी ग्राता है कि जब बिना निमित्त 
के ज्ञान और भाषा का वोघ नहीं होता, तव आदि में, जिसके 
पूवे कोई ज्ञान और भाषा थी ही नही, उस समय, मनुष्यों में 
किस निमित्त से ज्ञान और भाषा का ग्राविर्भाव हुः्रा ? इसका 
उत्तर यही है कि श्रादिज्ञान और ्रादिभाषा का ग्रविर्माव पर-, 
मात्मा को श्रोर से हुआ । जिस प्रकार हिपनोटिज्म करने वाला 
श्रपने सब्जेक्ट के मु ह से केवल मानसिक प्रेरणा से ऐसी ऐक्षी 
भाषाश्रों के शब्द बोलवा सकता है जिनको सब्जेक्ट ने पहले 
कभी नहीं सुना, उसी प्रकार सवेव्यापक श्रोर सर्वशक्तिमान 
परमात्मा ने ग्रादि-में मूलपुरुषों के हृदय में ज्ञान श्र भाषा का 
प्रकाश किया । आदिसृष्टि में पेदा होनेवाले ईरवरपुत्र श्रार्यं पुणं 
ज्ञानी ग्रात्मा होते हैं ।उनको अपने व्यापकत्व से परमात्मा पूणां 
प्राप्त ज्ञान और भाषा को याद देता है, इसलिए उनमें ज्ञान 
्रौर भाषा का प्रकाश हो जाता है। न 


महात्मा सुकरात कहा करते थे, कि 'कोई किसी को नया 
ज्ञान नहीं सिखलाता, प्रत्युत भूले हुए ज्ञान की याद दिलाता ह्वै'। 
सच है जिनमें कभी कोई ज्ञान था ही नहीं, उसमें ज्ञान का 
श्राविर्भाव किया ही नहीं जा सकता । दीवारों श्रोर पत्थर की 
चट्टानों को किसी ने क्यों ज्ञानी नहीं बना दिया? जो प्राणी पहिले 
कभी ज्ञानी रह चुके हैं, उनको हो ज्ञान दिया जा सकता है, 
भ्रन्यो को नहीं । इसी सिद्धान्तानुसार परमात्मा ने भी श्रादि- 
पुरुषों को अपनी व्यापकता श्रौर शक्तिमत्ता से ज्ञान और भाषा 
प्रदान की । कोलरिक कहता है, कि “भाषा मनुष्य का एक 
ध्रात्मिक साधन है। इस सूत्र की पुष्टि ब्रार. सी. ट्रोनिच 
डी. डी. ने प्रपनी पुस्तक “स्टडी श्राफ वडंस में क्री है, कि 
ईदवर ने मनुष्य को वाणी उसी प्रकार दी है, जिस प्रकार बुद्धि 


ट दी है क्योंकि मनुष्य का विचार ही शब्द है, जो बाहर प्रका- 


ह 


शित होता है ।' कळ. सबसे भ्रागे बढकर प्रोश मंवसमूलर कहते 
हैं, कि 'भिन्न भिन्न भाषापरिवारों में जो चार पांच सो धातु 


, मूलतत्त्वरूप से शेष रह जाती हैं, वे न तो मनोरागव्यञ्जक 


घ्वनियां ही हैं और न केवल श्रनुकरणात्मक शब्द ही । हम 
उनको वर्णात्मक शब्दों का सांचा कह सकते हैं। एक मानस- 
विज्ञानी या तत्त्वज्ञानी उनका केसा ही व्याख्यान करे, पर भाषा 
के विद्यार्थी के लिए तो ये धातुएँ अन्तिम तत्त्व ही हैं। प्लेटों के 
साथ हम यह कह सकते हैं, कि वे स्वभाव से ही विद्यमान हैं। 
बल्कि इतना हम श्रोर जोड़े देते हैं, कि स्वभाव से कहने का 
हमारा आशय ईश्वर को शक्ति से है। इन सव कोटिक्रमों से 
स्पष्ट होता है, कि भाषा ईशवरप्रदत्त है, क्रम क्रम से विकास 
का फल नहीं। # 


कै किक 
गे 


ग्राये राष्ट्र बनाए 
जयढ़ेव "अनल 


शोणित से अपने सींच-सींच कर, गुलशन नया बसाए गे। 
मानवता के उत्थान हेतु हम “ग्रार्य राष्ट्र बनाएंगे ॥ 


देखे हमने सब दिवा स्वप्न और देखा है वह 'राम-राज्य'। 
फुटपाथों पर सड़ रहे राम, हम किसे बताएं दशा भ्राज ? 
भूखी सीता चौराहे पर, इर भ्रङ्ग के दाम लगाती है । 
फिर भीक्षुधार्त तन की*खातिर दो रोटी भी न जुटा पाती है। 


मां, बहनों पर ये जुत्म कभी, हम सहन नहीं कर पाए गे । 
निज प्राणों की भी बलि देकर, उनका सम्मान बचाए गे॥ 


हम रुधिर पसीने में परिणत कर, धरती की मांग सजाते है। 
बे हमें भूख से तड़पा कर, खुद माल लूट का खाते हैं । 
हम पेट पर अपने पत्थर रख, जब उनके ढिंग जाते हैं। 
वे “बागी नाम हमें देकर, हम पर गोली बरसाते हैं । 


कर छिन्न-भि९/ तिमिरावस्था, स्वाणम प्रभात श्रव लाए गे। 
शोषण और कुण्ठा को समाप्त कर, पू'जीवाद मिटाए गे।। 


गो-रक्त बह रहा सड़कों पर, घी-दूघ के दशन है..दुलेभ ॥। 
दारु बिकती है सस्ते मैं, हैं ्रण्डे-मांस सर्वत्र सुलभ । 
है सुरा वेध, गोमांस वेध श्रौर वेश्यावृत्ति भी वेध यहां। 
हुँ दुराचार, व्यभिचार वेध, बाकी सब वस्तु श्रवंध यहाँ । 


निज हाथों में लेकर कुठार, शोषक-जन को संहारेगे । 
फिर 'वैदिक राज्य” बना, हर घर पर श्रो ३म्‌-ध्वजा फह्राए'गे॥। 


प्रार्य युवक परिषद्‌, जयपुर 


EC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


१० ७ .राजघमं # २७ श्रप्रल १९७४ 


दहेज को वर्तमान कृप्रथा ने लाखों कन्याओं का 


भविष्य अंधकारमय बना दिया हे 


ग्राज भारत में अनेकों सुपठित एवं 
सुयोग्य कन्याश्रों का भविष्य अन्धकार- 
मय बना हुआ है क्योंकि उनके माता 
पिता निर्धन होने के कारणा उनके विवाह 
में दहेज देने में श्रसमर्थ हैं। उनके पास 
जो कुछ भी पूजी थी वह उन्होंने उच्च- 
तम शिक्षा दिलाने में लगा दी परन्तु 
भ्रब उनके विवाह की समस्या ने उनकी 
सुख शांति तथा नींद को छीन लिया 
है । स्वयं कन्याऐ भी अपने माता-पिता 
की दयनीय अवस्था को देख कर दुःखी 
हैं । नित्य समाचार पत्रों में ऐसी लड़- 
कियों द्वारा की गई य्रात्महत्या तथा 
विधमियों के साथ भाग जाने की घटनायें 
प्रकाश में श्राती रहती है जो वर्तमान 
सामाजिक कुरीतियों से तंग श्राकर ग्रपनी 
आत्मा के विरुद्ध ग्राचरण करने पर 
विवश हो जाती हैं । यदि श्रार्य जाति के 
करांधारों ने शीघ्र ही इस सामाजिक 
कुप्रथा को समाप्त करने का प्रयत्न नहीं 
किया तो इससे लाखों बहनों का जीवन 
ही संकट में नहीं पड़ेगा अपितु समूची 
श्रायंजाति की प्रगति व सुरक्षा को 
बड़ा ग्राघात पहुंचेगा। 


विवाह में श्रपनी कन्या को भ्रपनी 
सामर्थ्यानुसार वस्त्र भुषण घन श्रादि 
देना एक पुनीत कार्यं है और प्रत्येक 
माता पिता को ऐसा करना चाहिये। 
परन्तु दहेज को विवाह का आधार 
बनाना किसी भी अवस्था में उचित नहीं 
कहा जा सकता है। वर्तमान समय में 
दहेज को प्रथा ने ऐसा उग्र रूप घारण 
कर लिया है कि विवाह के नाम पर 
लड़के के माता-पिता भ्रपने लड़के की 


झो३मप्रकाश त्यागी 


सभा मन्त्री एवं सदस्य राज्य सभा 


खुली नीलामी करते हैं और जहां 
श्रधिक दहेज मिलता है वहीं सम्बन्ध 
करते हैं। इस प्रकार निर्धन परिवारों 
की कन्या सुयोग्य होने पर भी श्रविव, हित 
रह जाती हैं प्रौर भ्रयोग्य होने पर भी घनी 
परिवारों की कम्याएं दहेज के बल पर 
विवाहित हो जाती हैं । 


दहेज का प्रदर्शन श्रौर भी घातक 
सिद्ध हो रहा है। यदि दहेज देने या 
लेने वाले व्यक्ति गुप्त रूप से उसे लेकर 
अपनी समाज घातक मनोवृत्ति की तृप्ति 
कर लें तो भी इसके कुप्रभाव से निर्धन 
परिवारों को बचाया नहीं जा सकता है 
परन्तु धनी परिवार जानबूक कर दहेज 
का प्रदशन करते हैं और इससे निर्धन 
परिवारों के समक्ष एक समस्या उत्पन्त 
हो जाती है श्रर्थात्‌ उनकी कन्याश्रों का 
भविष्य श्रन्धकारमय हो जाता है । 

दहेज की कुप्रथा की बुराई को 
श्रनुभव करते हुए सरकार ने जनता को 
श्रांखों में धुल भोकने के लिए एक 
कानून बनाया है जिसके श्रनुसार दहेज 
लेने व देने वाले को दण्डनीय माना 
गया है परन्तु उसे इस रूप में बनाया 
गया है कि भ्राज तक एक भी व्यक्ति 
उस कानून के अच्तगंत पकड़ा नहीं गया 
है जब कि दहेज को कुप्रथा दिन व दिन 
वृद्धि पर है। जबतक सरकार दहेज प्रथा 
को अपराध मान कर अपनी भ्रोर से स्वयं 
भ्रन्य अपराधों की भांति दोषियों को 
दण्डित नहीं करती तब तक इस प्रथा 


` की समाप्ति प्रसम्भव है । 


दहेज की कुप्रथा कानून से नहीं 
प्रपितु देशभक्त नवयुवक व नवयुवतियों 


द्वारा ही समाप्त की जा सकती है। जब 
तक देश की नवयुवक शक्ति इस कुप्रथा 
के विस्द्ध विद्रोह नहीं करेगी श्रर्थात्‌ 
बिना दहेज लिये विवाह की प्रतीज्ञा नहीं 
द रेगी तब तक धन के लोभी माता- 
पिता इसका परित्याग न कर सकेगे। 
प्रौर लड़कों के विक्री का व्यापार बराबर 
चलता रहेगा । 


श्रत: देश भक्त नवयुवक और नव- 
युवतियों से प्रार्थना है कि वह जहाँ 
गुजरात बिहार ग्रादि प्रान्तों में भ्रष्टा- 
चार, घुसखोरी ग्रादि बुराइयों के विरुद्ध 
भ्रपनी जागरूकता प्रगट कर रहे हैं वहां 
उन्हें इस दिशा में भी भ्रपना कदम 
उठाना चाहिए क्यों कि भ्रष्टाचार के 
द्वारा तो केवल मंहगाई श्रादि की वृद्धि 
होती है श्रोर घन का अपहरण होता है 
परन्तु दहेज कुप्रथा के द्वारा तो लाखों 
बहनों का जीवन ही संकट में पड जाता 


है । 


भ्राशा है राष्ट्र भक्त युवा शक्ति 
श्रपने कर्तव्य का पालन करेगी तथा जो 
नवयुवक शरीर नवयुवतियां दहेज कुप्रथा 
के विरुद्ध आन्दोलन में भाग लेना चाहते 
हैं, भर्थात्‌ दहेज को छोड़ कर विवाह 
करने के इच्छुक हों वह श्रपना नाम, 
पता, शिक्षा, योग्यता भ्रादि का विवरण 
सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, रामः 
लीला मदान, नई दिल्ली-१ के पते पर 
शीघ्र भेज दें ताकि सभा उन्हें इस पुनीत, 
काये में श्रपना सहयोग प्रदान कर सके । 
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स्वतन्त्रता के २६ वर्ष उपरान्त 

देश में जहां लोकतंत्र की जड़े मजबूत 

होनी चाहिए, वहां देश में लोकतांत्रिक 

मूल्यों का अवमूल्यत किसी के लिए भी 

प्रत्यन्त लज्जास्पद है। भ्रब तक लोक- 

तंत्र न तो वक्‍तव्य की . स्वतंत्रता में 
परिलक्षित हुआ है रौर न तो प्रेस की 

स्वतंत्रता में ही । नागरिक श्रधिकारों की 

सुरक्षा श्राज अत्यन्त उपहा।स्यास्पद 

स्थिति में पहुंच गयी है । जीवन की 

मूलभूत आवश्यकताओं की गारण्टी 

ग्राज इस सरकार के लिए अमानवीय- 

कृत्य बन गयी है। संगठन कायम 

कर आर्थिक एवं सामाजिक विषमता 
| मिटा कर शोषण मुक्त समाज की स्था- 
| पना की बात करने वाला भ्राज अपराधी 
के कटधरे में खड़ा किया जा रहा है। 

मानव जीवन को प्रारंभिक और बुनि- 

यादी मूल्यों की स्थापना से मुकर जाने 


के कारणा आज सांस्कृतिक और नेतिक 
मूल्यों का लोप हो गया हैं । यही कारणा 
है कि जहां बालिग मताधिकार कम 
से कम सिद्धान्त खूप में देश के सभी 
नागरिकों के बीच एक बुनियादी मामले 
में पूणं समता को प्रतिष्ठित करता है 
वहीं श्राथिक-सामाजिक विषमता इतनी 
है कि बह इस समता पर हावी हो कर 
नागरिकों के मत के मूल्य को असमान 
बना दिया है। आज सरकार १८ वर्ष 
तक के श्रायु वाले युवकों को मताधिकार 
` देने से कतराती है । इतने वर्षों में यदि 
सरकार चाहती तो समता के क्षेत्र का 
` विस्तार कर और विषमता को घटाकर 
 बालिक मताधिकार की संद्वान्तिक 
समताको 3 वहार में प्रतिष्ठित कर 
चुकी होती । परन्तु भ्रब तक सरकार 
समाजवाद ग्रौर लोकतंत्र के नाम पर 
जन-जीवन के साथ खिलवाड़ करती 
धर ES ही है । 
4 आहे 2 2) 
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यही कारण है कि हरयाणा की 
सरकार ने स्वामी इन्द्रवेश जी को जो 
प्रब आये सभा के संस्यापक प्रधान पद से 
त्यागपत्र दे चुके हैं और श्रार्थ्रतिनिघि 
सभा पंजाब के प्रधान. पद पर ग्रासीन 
हैं, को कुरुक्षेत्र के निकट लाडवा में 
८ श्रप्रेल को, उनके अन्य कार्यकर्लाय्रों 
के साथ गिरफ्तार करने में ततिक भी 
संफ्रोच नहीं की । चू कि स्वामी जी आज 
लोगों में सांस्कृतिक श्रौर सामाजिक 
चेतना का विकास करने के लिए गांवों- 
गांवों में चक्कर काट रहे हैं। क्योंकि 
स्वामी जी इस प्रदेश की सरकार से 
शराब बन्दी लागु करने की बात करते 
हैं तथा हरियाणा में शीघ्रातिशीत्र 
अंग्र जी के स्थान पर हिन्दी को प्रतिष्ठित 
करने की बात करते हैं, किसानों और 
समाज के पिछड़े वर्गों के साथ सहानु- 
भूति प्रकट कर उनके अधिकारों को 
देते की बात करते हैं और ऐसा न करने 
पर कठोर कदम उठाने की बात करते 
हैं इसीलिए सरकार वौखला कर उन्हें 


गिरफ्तार करती है। 

श्रायं सभा ने अपने संस्थापक 
प्रधान स्वामी इन्द्रवेश जी की गिरफ्तारी 
की तीव्र भत्संता की है और कहा है कि 
इस प्रकार की गिरफ्तारी लोकतंत्र को 
खुली चुनोती है। भ्राज देश में लोकतांत्रिक 
मूल्यों का भ्रवसान होता जा रहा है। मिसा, 
पी.डी.ए., डी.ग्राई.ग्रार. श्रादि गैर प्रजा- 
तांत्रिक ग्रापत्कालीन कानूनी घरास्रों का 
श्रवलम्बन लेकर सरकार जन-जीवन 
के ग्रस्तित्व को प्रबल चुनौती दे रही 
है । दफा १०७ तथा १५१ में किसी 
को कभी भी बिना पूर्व सूचना के 
गिरफ्तार करता आम बात हो गयी है । 
श्रतः ऐसी स्थिति में समाज के प्रगति 
शील जनवादी तबकों को सगठित हो 
कर शोषित जनता को सगठित करना 
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स्वामी इन्द्रवेश जी की गिरफ्तारी तास नर पर प्रहार 


अत्यन्त श्रावदयक हो गया है। जब तक 
इस देश के छोटे तथा मध्यम वर्ग के किसा- 
नों, भूमिहीन किसानों, खेत मजदूरों, मिल 
मजदूरों, कर्मचारियों, श्रध्यापकों, विद्या- 
थियों और छोटे दुकानदारों को संगठित 
कर उनके सामाजिक और राजनेतिक 
चेतना को विकसित नही किया जायेगा 
तब तक जनता के लिए लोकतन्त्र और 
शोषणमुक्त समाज की स्थापना, दिवा 
स्वप्न होगी । 


भ्राज की अत्यन्त विषम स्थिति 
में आये समाज जेसी धामिक तथा 
सामाजिक संस्था को बहुत बड़ी जिम्मे- 
दारी की भूमिका भ्रदा करनी है। ग्राज 
सौभाग्य से श्रार्यं समाज को स्वामी 
इन्द्रवेश जेसा युवा क्रांतिकारी नेतृत्व 
प्राप्त है । उसे श्रपनी जिम्मेदारी निभाते 
हुए जनता के सांस्कृतिक और नेतिक 
स्तर का विकास कर उसकी आर्थिक 
और राज्नेतिक दासता की मनोवृत्ति 
को खत्म कर देनी चाहिये । धामिक 
और सांस्कृतिक दृष्टि से उन्नत समाज 
कभी भी ग्रायक, सामाजिक श्रोर 
राजनेतिक विषमता को नहीं बर्दाश्त 
कर सकता है। ये विषमताएं मानव जाति 
के लिए श्रभिशाप है। इसे खत्म कर 
ही शोषणमुक्त समाज की स्थापना 
की जा सकती है और समाज को 
भौतिक श्रोर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से 
उन्नत बनाया जा सकता है। जर 


ग्रार्यं समाज फरीदकोट 


हमारे आये समाज फरीदकोट 
का वाबिक चुनाव दिनांक २७ माच 
७४ को लाला रामनारायण जी एडवो- 
केट प्रधान की श्रध्यक्षता में सम्पन्न 
हुआ जिसमें सबंसम्मति से निम्न पदा- 
धिकारी चुने गए -- 

प्रधान : ला० रामनारायण जी 

मन्त्री : वीरेन्द्रकुमार गुप्ता 

कोषाध्यक्ष : श्री जगदीश लाल 
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१६७४-७५ का रेलवे बजट 


रेलवे बजट इस वपं हर बार की तरह ठीक समय 
पर नहीं प्रस्तुत किया गया । यह एक उल्लेखनीय घटना इस 
बार हुई हे । उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के चुनाव को दष्टि में 
रखकर कांग्रेसी सरकार ने ऐसा किया । सरकार जानती थी 
कि रेल के भाडे (यात्री और माल दोनों में) की जाने वाली 
भारी वृद्धि से उत्तर प्रदेश और उड़ीसा श्रादि के लोगों की 
प्रतिक्रिया कांग्र स के प्रतिकूल होगी और चुनाव मैंदान में 
उतरे उनके उम्मीदवारों के वोटों पर इसका अ्रसर पड़ेगा। 
ग्रौर इसीलिए चुनाव खत्म होने के बाद ही रेलवे बजट को 
संसद में प्रस्तुत किया गया । ग्रतः यह स्पष्ट है कि क ग्रे सी 
सरकार स्थितियों और समस्याग्रों का सीधे सामना करने से 
कतराती है ! किसी भी सरकार के लिए इससे घृणित इथकण्डा 
श्रौर वया हो सकता है? सरकार कब तक इन हृथकण्डों से 
जनता की आंखों में धुल भोकती रहेगी ? 

रेलवे-त्रजट श्राम बजट के एक दिन पूर्वे आया । इस 
के ग्रन्तर्गत रेल-किराये बढ़े और माल भाडे में श्रौसतन १० 
प्रतिशत की वृद्धि हो गई । आम बजट श्राने के भ्रगले ही दिन 
पेट्रोल, मिट्टी के तेल, खाना बनाने की गेस सहित पेट्रोलियम 
उत्पादनों को कीमतों में वृद्धि की घोषणा को गई। इस 
तरह तीन दिन तक सरकारी श्रादेश से कीमतों में बढ़ोतरी 
का अभूतपूर्व दौर चलता रहा । 

यद्यपि रेल का भाड़ा गत वर्ष भी बढ़ाया गया था 
लेकिन इस वर्ष गत वपं से तीन गुना बढ़ा दिया गया है। 
१९७३ ७४ कै रेल बजट में यात्री भाड़े और माल भाडे में 
वृद्धि से कुल' ४४.३५ करोड़ रुपये वसूल करने की व्यवस्था 
की गई थी परन्तु इस बार १३६.३८ करोड़ रु. वसूल करने 
की व्यवस्था की गई हैं । गत वपं यात्री भाडे में कुल २६.२० 
करोड़ रु. की वृद्धि की गई थी किन्तु इस बार केवल तीसरे दर्जे 
के यात्रियों से ३४.५४ करोड़ की श्रतिरिक्त रकम वसूल 
की जायेगी । गत वपं तीसरे दर्ज के भाडे में एक रुपये के 
भ्रन्दर वृद्धि की गई थी, इस बार ध्ाठ-ग़ाठ रुपये बढ़ाया 
गया है । 

तीसरे दर्ज के यात्रियों की कठिनाई यहीं तक सीमित 
नहीं । तीन टायर शयनागार का भाड़ा पहलीरात को एक 
रुपया तथा दूसरी रात को २ रुपया और प्लेटफार्म टिकट 
का दाम २५ पेसे से ५० पेसा कर दिया गया है। इस बजह 
से डेढ़ दो वर्षो में घर जानेवाले गरीबों को कुछ समय और 
घर से बाहर रहना पड़ेगा । गरीबों के प्रति सहानुभूति रखने 
बाली हितचिंतक सरकार का यह हाल है। 

रेलवे बजट कै पक्ष में पेरवी करने वाले शासकों द्वारा 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by ७० संजंघर्मे ! 5७ २७ गप्रेल १९७४ 
क Jef | 


सहायता केःरूप में मात्र १०० करोड़ ₹० का ही प्रावधान 


कहा जा रहा है कि उन्होंने भाड़ा सिर्फ थर्ड क्लास का ही नहीं, 
फस्टं क्लःस का भी बढ़ाया है। यही नहीं वे थर्ड क्लास के. 
यात्रियों को छूट देने का भी दावा करते हैं और कहते हैं 
कि रेलवे के सीजन टिकट का भाड़ा नहीं बढ़ाया गया है। 
परन्तु तथ्यों पर नजर डालते ही शासकों के इन दावों का 
खोखलापन सामने ग्रा जाता है । 

पहले दोनों दर्जो के भाड़ों की वृद्धि पर नजर डालना 
चाहिए । कलकत्ते से लेकर दिल्ली तक फर्स्ट क्लास का भाड़ा 
१४६.५० ₹० से बढ़ाकर १५६ रु० किया जा रहा है श्रर्थात्‌ 
कुल €.५० रु० बढ़ ये जा रहे हैं अर्थात्‌ ६.५% लेकिन थर्ड 
क्लास का ४०.८५ रु० से बढ़ाकर ४४.८५ रु० किया जा रहा 
है अर्थात्‌ ४ रु० या ६.७% की वृद्धि की जा रही द्वै। इस 
प्रकार स्पष्ट है कि ग्रोसतन भाड़ा तीसरे दर्जे का ज्यादा 
बढ़ाया गया है। भाडे को वृद्धि की तुलना यदि हम यात्रियों 
की भ्रामदनी से करें तो गरीबों पर बढ़ाया गया वोभ ओर 
भी साफ हो जाता है। फस्टं क्लास के लखपति करोड़पति 
यात्रियों के लिए ९.५० रु. की वृद्धि कोई भी बड़ी बात नहीं, 
लेकिन दो वकत पेट भर भोजन भी न पाने वाले थड वलास 
के यात्रियों के लिए ४ रु० की वृद्धि बहुत बड़ी बात है। 
यह उनके भूखे बाल-बच्चों के मुख से भोजन छीनना है । 

रही बात सीजन टिकट की । पिछले बजटों से देखा 
जाता है कि हर दूसरे वपं सरकार सीजन टिकट की कीमत 
बढ़ाती है । इसी नियम के अनार इसे छोड़ दिया गया है । 
परन्तु अगले वषं उसका भी नम्बर ग्रा जायेगा) __ 

प्राम बजट में आम श्रादमी के इस्तेमाल की श्रनेक 
वसतुश्रों पर टेक्स बढ़ा दिए गये हैं । अब तक बस्तुग्रों पर 
किया गया कर।धान लगभग ५० वरतुग्रों तक ८ हुंच गया है। 
इन वस्तुओ्रों में प्राम जनता के इस्तेमाल की भी अधिक 
वःतुएँ जेसे डाक सम्बन्धी बस्तुएँ, रबर, द्वथपेरठ, प्लास्टिक 
ग्रादि। गरीब आदमी के पत्र के माध्यम पोस्ट-कार्ड की 
की कीमत में ५०% वृद्धि प्रत्यन्त चोकानेव ली: बात है। 
इसी तरह लिफाफे ग्रौर श्रन्तदंशी की कीमत में ५-५ पेसे को 
बढ़ोतरी कर दी गई है। संचार-साधनों यांनी डाक-तार और 
टेलीफोन की बढ़ी हुई दरे साधारण नागरिकों को एवं छोटे 
व्यवसायियों को अधिक प्रत्यक्ष रूप से ,महसूस होगी । 

यद्यपि बजट में खाने-पीने की वस्तुओं, यहाँ तक कि 
शक्कर को भी सीघे तौर पर नहीं छुपा गया है लेकिन 
बजट का विश्लेषण करते समय सबसे बड़ा सवाल, भोजन 
के सम्बन्ध में ही उठता है । बजट में भोजन के लिए ग्राथिक 


रवखा गया है जब कि चालू वर्ष में इस 
मुहे पर २२५ करोड़ रु० के खर्च का 
प्रनुमान है । क्या इसका श्रर्थ यह हैं कि 
सरकार सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के 
प्रन्तगंत अपने दायित्वों को कम करने 
की योजना बना रही है? या फिर 
राशन में मिलने वाली चीजों के दाम 
बढ़ाने को सोच रही है। इन दोनों में 
से सरकार जो भी कदम उठायेगी 
उसके गम्भीर श्राथिक श्रौर सामाजिक 
परिणाम होंगे । 


परिवहन खर्च श्र उत्पादन शुल्को 
में वृद्धि से सभी तरह के सेतिहर श्रौर 
श्रौद्योगिक वस्तुओं के लागत मूल्य बढ़ 
जायेगे । केवल कोयले' के माल भाड़े में 
वृद्धि से ८८ करोड़ रुपया प्राप्त 
होगा जिससे परिवहन व्यय १२ प्रति- 
शत बढ़ जायेगा । मूलभूत ग्रावश्यक- 
ताझ्रों से सम्वन्धित सभी वस्तुभ्रों जसे 
तेल, चीनी, केक, जलाने वाली लकड़ी, 
चारकोल, चीनी, मिट्टी का तेल, सरसों 
का तेल ग्रादि वःतुश्रों के माल भाडे में 
वृद्धि हो गयी है। इसी तरह खनिज 
लोह, जिप्सम, श्रामोनियम सल्फेट, 
कास्टिक सोडा, सीमेन्ट मैंगनीज, पिग 
. श्रायरन, यूरिया, लोहा, स्टील तथा 
कच्चे सूती माल के भाडे में वृद्धि से औद्यो- 
गिक बस्तुश्रों के लागत मूल्य बढेगे । 


*इस वजट में गत वर्ष के १७०० कुछ 
क्रोड रु० की श्रपेक्षा सुरक्षा पर 
१९१५ करोड़ ₹० खर्च किया जा रहा 
है परन्तु विजली तथा सिंचाई जसे 
श्रत्यन्त महत्वपूर्णा मद पर ६१ करोड़ 
रु० खर्च किया जारहा है जब कि गत 
वर्ष १०० करोड़ रु० खच किया गया 
था। श्रांज बिजली संकट की विकट 
स्थिति में इस मद पर श्रधिक खर्च करने 
के बजाय कम खर्च करना सरकार की 
गलत श्रौद्योगिक विकाम नीति का पता 
चलता है । 


हिज  _____- 


सरकार सभी वर्गो पर समइष्टि 
रखने का दावा करती है। इसका उदा- 
हरणा देते हुए वह कहती है कि हमने 
सबका व्यक्तिगत टॅक्स कम कर दिया 
है । लेकिन व्यक्तिगत टॅक्स देमे वाले 
कौन हैं ? अधिकतर उच्चतम वर्ग के 
लोग तथा कुछ मध्यम वर्ग के लोग। 
व्यक्तिगत टॅक्स में कमी से करोड़ों 
गरीबों को क्या लाभ? इससे देश का 
सम्पन्न वर्ग ही लाभान्वित होगा। यही 
नहीं करोड़पतियों को रियायत देने 
का एक प्रौर ऐलान सरकार ने किया है 
कि कुछ निश्चित उद्योगों में विकास के 
नामपर दी जाने वाली छूट इन लोगों 
को मिलती रहेगी । 


ग्रन्त में हम इस निष्कषं पर पहु चते 
है कि वर्तमान बजट यथास्थितिवादी, 
मुद्रास्फीत वर्धक, अनुत्पादक और सर- 
कारी खर्चे में बढ़ोतरी को पूरा करने 
वाला, उत्पादन तथा. विकास को 
गतिहीन बनाने वाला और इजारेदार 
संस्थानों को लूट की खुली छूट 
देते वाला गर समाजवादी बजट है। 
बजट श्रप्रत्यक्ष करों पर श्रधिक भ्रवल- 
म्बित है जिससे जन साघारण ग्रत्यघिक 
प्रभावित होता है। इस वार भी गत 
वर्ष की तरह शराब को बख्श दिया 
गया है । कीमतों की वोझ से कराह रही 
जनता को पीड़ा को घटाने वाले 
कदमों को उठाने के बजाय फिजूल 
खर्ची श्रौर काले धन को पनपने में 
सहायतः देने वाला बजट है। इसमें 
गरीबों से अधिकांश रकम वसूल कर 
मुट्ठी भर करोड़पतियों - श्ररवपतियों 
को करोड़ों रुपये देने की व्यवस्था है श्रतः 


यह देश में ्राथिक विषमता को रौर 


अ्रधिक बढ़ाने वाला, गरीबों को उत्पीडित 
करने वाला सामाजिक न्याय ध्रीर 
ग्रात्मनिभेरता से कटा गर समाजबादी 


बजट है। @ गिरजेङ्रन 


बेंकों में 'सेल्फ' ग्रथवा मुभे 

महोदय, 

अब सँकड़ों व्यक्ति बेंकों से अपने पत्र 
व्यवहार में तथा वेंकों भ्रादि में हिन्दी 
का ही प्रयोग करते हैं । श्रनेक बेंक अपने 
ग्राहकों से हिन्दी में पत्र व्यवहार का 
स्वागत भी करते हैं। इस प्रसंग में 
अनेक ग्राहकों के मन में यह शंका रहती 
है कि चेक काटते समय उसमें "सेल्फ 
की वज्राय हिन्दी में क्या शब्द लिखें ? 
कई व्यक्ति सेल्फ' की जगह 'मुझे' 
शब्द प्रयोग करते रहे हैं । वह शब्द 
ठीक ही है। श्रब सभौ बेकर हिन्दी में 
लिखे चेक स्वीकार करते हैं। उसमें 
राशि तथा नाम श्रादि श्रासानी से हिन्दी 
में लिखे जा सकते हैं और हिन्दी के 
हस्ताक्षर भी स्वीकार्यं हैं । आशा है ग्ब 
ग्राहक अपने चेक निःसंकोच हिन्दी में 
काटेगे । भवदीय 

केन्द्रीय सचिवा लथ हिन्दी परिद्‌, 


( पृष्ठ ६ का शेषांश ) 
की आवश्यकता है जो जीवन में कठोर 
श्रम और सादगी को अधिक महत्व दे, 
आधथिक श्रौर सामाजिक विषमता का 
पूर्णतया खात्मा जिसका मूल लक्ष्य हो 
और जो मानव का शारीरिक तथा मान- 
सिक विकास के साथ उसका ग्रात्मिक एवं 


सांस्कृतिक विकास कर उसमें सामुदायिक 
विकास की भावना को श्रोत-प्रोत करने 
वाली हो । ग्रर्थात्‌ ऐसी शिक्षा प्रणाली 
जो मानव का शारीरिक, मानसिक और 
आत्मिक विकास. कर उसमें विषमता 


मुक्त सामाजिकता की प्रबल भावना को 
रढ़ कर दे। यह तभी सम्भव है जब 
वतंमान . व्यवस्था, का ध्वंस हो जाय 
क्योंकि वर्तमान व्यवस्था शिक्षा का 
राष्ट्रीयकरणा श्रौर उद्योगों का राष्ट्रीय- 
करणा कर अपने वर्ग के निहित स्वार्थ 
की ही पूति करेगी । श्रतः वर्तमान सर- 
कार से शिक्षा के राष्ट्रीयकरणा की बात 
न करके बल्कि उसके समाजीकरणा तथा 
लोकतांत्रिककरणा की बात करके ही 
हम देश को समाजवादी क्रांति की ओर | 
ध्रग्रसर कर सकते हैं। इस क्रान्ति:के 
उपरान्त समाजवादी सरकार ही शिक्षा 
का राष्ट्रीयकरण कर उसे पुनीत वज्ञा- 
निक वैदिक मान्यताओं से ग्रोत-प्रोत 
कर मानव का सर्वांगीण विकास करने 
वाली शिक्षा प्रणाली लागु कर समाजवादी 
, समाज क्री. स्थापना को चरिताथं करेगी । | 
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ग्राये हायर सेकण्डरी स्कूल 
लुधियाना 
आवश्यकता है: 

(१) दो प्रशिक्षित स्नातक बी. ए. 
बी. टी- या बी. एड. एक ए. बी. कोस 
तथा अनन्य हायर श्रेणियों कों इन्गलिश 
तथा सामाजिक शिक्षा पढ़ाने की योग्यता 
रखता हो। 

(२) चार जे. बी. टी. (ज्ञानी पास 
को प्राथमिकता दी जाएगी) 

(३) एक ट्रेंड पी. टी. श्राई. 

(४) एक टाइप क्लर्क (द्वितीय श्रेणी 
तथा पंजाबी में मेट्रिक पास) । 

इन सभी पदों के लिए मेट्रिक में 

।हिन्दी में पास होना ग्रनिवार्य है । 
_ प्रार्थी ५-५-७४ तक प्रबन्धक श्री 
श्याशानन्द प्रवन्धक कमेटी श्राये हायर 
स्पेकण्डरी स्कूल लुधियाना के नाम प्रार्थना 
पात्र भेजें । 

केवल वही उम्मीववार प्रार्थना-पत्र 
भेजें, जो शीघ्र पद ग्रहणा कर सकते हों । 

श्रापका शुभचिन्तक 
आशानन्द मेनेजर 
श्रायं हायर सेकण्डरी स्कूल 
लुधियाना 
महषि दयानन्द स्मारक बनाने 
का प्रयास 

श्रायं समाज नला बाजार भ्रजमेर 
-: त्तत्वाधान में श्रजमेर जिले के समस्त 
ज्यं समाजों के प्रतिनिधियों का एक 
=मम्भेलत सम्पन्न हुआ जितमे महर्षि 
चयानन्द सरस्वती के निर्वाण स्थल 


नाय कोठी). को प्राप्त कर उसमें ' 


मम्मी जी का विशाल स्मारक बनाने 
--निरंय किया गया । 


` सम्मेलन में स्मारक के निर्माण एवं 
छककाके। संचालन हेतु महर्षि, दयानन्द 
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च्च्च्या।| गया । साथ ही ट्रस्ट का संचालन 


समाचार दर्शन 


करने तथा धन संग्रह करने के लिए दो 
समितियों का भी गठन कर दिया गया 
जिन्होंते श्रपना कायं उत्साह पूर्वक 
प्रारम्भ कर दिया है। 


भवदीय 
मोहनलाल वीरुप आये 


संयोजक 
महषि दयानन्द स्मारक रस्ट 
श्रायंसमीज नला बाजार, भ्रजमेर 
हड़ोदा व हडीदी में ग्रायेसमाज 
की स्थापना 
इसमें निम्न पदाधिकारी मनोनीत हुए 
प्रधान--श्री रिछपालाये 
मन्त्री-श्री शुभदाराये 
कोषाध्यक्ष--श्री हवार्सिह आये 
नोट:-- दोनों गांवों का मिला 
जुला श्रायं समाज बनाया है । 


ग्रायंसमाज औरंगाबाद मितनौल 
आये समाज औरंगाबाद मितनोल 
का वाषिक चुनाव सम्पन्न हुआ जिसमें 
निम्न पदाधिकारी चुने गए । 
प्रधान-श्री रामजीलाल कम्पाउन्डर 
मन्त्री=श्री मा. दुर्गाप्रसाद जी 
कोषाध्यक्ष-श्री श्रीचन्द जी 


प्रायं समाज खूडणा [ रोहतक ] 
खुडण में भ्राये समाज की स्थापना 
की गई जिसमें निम्न पदाधिकारी चुने 
गए । 
प्रधान-महेन्द्र सिंह प्राय 
मन्त्री-नफेिह 
कोषाघ्यक्ष-कवर लाल श्राय 


ग्रायेसमाज बजाज नगर, जयपुर. 


श्रार्यसमाज बजाज नगर का वाषिक 
निर्वाचन निम्न प्रकार दिनांक १६-२-७४ 
को सम्पन्न हुआ प्रौर उसमें निम्न पदा- 
-घिकारियों को चुला गया । 

प्रघान-श्री रणजीत एम. छ 


कोष।ध्यक्ष-श्री भूदयालसिह एम. ए 


` नीत हुए ॥ 


` उपस्थिति विशेष रूप से श्रावस्णक है। 


तरफ से होगा । . 


आये समाज गुडान जिला चूरू 

दिनांक २४ माच १६७४ को श्राय 
समाज गुडान का चुनाव कार्यं सम्पन्न 
हुआ । चुनाव में निम्न पदाधिकारी मनो- 


प्रधान-श्री यादराम जी श्राय ; 
विद्यावाचस्पति, मन्त्री-श्री क्रान्तिकारी 
हवािह श्रार्य विद्यावाचस्पति, कोषा- 
घ्यक्ष--महावीर सिह श्रार्य । 


करनाल में हरयाणा की समस्त 
ग्रार्यसमाजों को ग्रावश्यक बेठक 


प्राप को यह जानकर प्रसन्नता 
होगी कि हरयाणा को समस्त आयें 
समाजों की श्रावश्यक बेठक १६ मई 
रविवार १० बजे से ४ बजे तक ग्रग्रवाल | 
घर्मशाला कै सामने रेलवे रोड पर राम- | 
लीला भवन करनाल में सभा प्रांत _ 
स्वामी इन्द्रवेश जी की अध्यक्षता में 
होगी । ला. रामगोपाल शालवाले उप- 
प्रधान, श्री वीरेन्द्र जी मन्त्री, स्वामी 
भ्रग्निविश जी प्रस्तोता ग्ादि नेता आये 
जनता का मार्गे दशन करेंगे। बेठक में | 
प्रत्येक भ्राये समाज के प्रधान, मन्त्रो, | 
मुख्य कार्यकर्ता, विद्वान, संन्यासी, उप- 
देशक, गुरुकुलों के प्राचायं, भ्रायं कालेज्ों 
श्रौर स्कूलों के प्रधानाचायं, भ्रायं युवक | 
परिषद, भ्रायं वीर दल के कार्यकर्त्ता 
तथा भ्रायं जगत के पत्रकार भाग लेगे। ' 
प्रायं प्रतिनिधि सभा का भावी कार्यक्रम | 
तथा प्राये समाज स्थापना शताब्दी समा-`- 
रोह को प्रान्त स्तर पर मनाने की योजना _ . 
तैयार होगी । इस भ्रवसर पर श्राप को. 


i 


कृपया भ्रवव्य पघार कर झाये समाज के! : 
संगठन का परिचय दें। दोपहर भोजन * 
का प्रबन्ध स्थानीय आर्यं समाज की 
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राजधमस | १८ श्री कुलपति जी, 
|. गुरुकुल कांगड़ी 

| सहारनपुर (उ० प्र०) 


न | 
A रे 2 Te 
६८१५७१० नीळ 


हमारे विशेष आवा रि... 
स्वर्ण मिश्रति औषधियाँ 


च्यवनप्राश ” 
उत्तम पौष्टिक रसायन है । दैनिक ता में च्यवनप्राश का सेवन शरीर को 
त बैच ष्ठ बनाता हे । अ्रब दो कै पेकिग में उप्रलंब्ध है + 
st सिद्धमकरंध्वज ˆ 
ER षन को स्थिर रखता है । शरोर में ताजगी लाता है । 
२५४४३ 4 
बसन्त कुसुसाकर रस 
पेशाब अधिक आने को कम करताहै एवं समस्त मूत्र विकारों में 
लाभदायक है । 
योगेन्द्र “र स 
भ्रनिन्द्रा, बेचेनी, ग्र गो. की शिथिलता में सेवन कीजिए । 
श्वास चिन्तामणि रस. 
इवास रोगों में लाभप्रद है । 


महालक्ष्मी विलास रस 
उत्तम. शक्तिवर्धक रसायन है । 


चन्द्रप्रभावटी 
शरीर में शक्ति एवं ताजगी पेदा करती है। 


गुरुकूल कांगडी चाय 
खांसी, जुकाम, ज्वर को दूर कर शरीर में ताजगी लाती है । 
देनिक प्रयोग के लिए सर्वोत्तम है। नसो 
निर्माता : गुरुकूल कांगड़ी. फार्मसो 


a 
3223 
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| पांचवीं योजना : एक मायूस भविष्य 
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आर्थसभा एवं आर्यसमाज को वर्तसान 


व्यवस्था से सबक 


आज श्राथिक, राजनेतिक श्रौर 
सामाजिक दृष्टिकोण से देश की स्थिति 
श्रत्यन्त नाजुक है। देश की जनता का 
घोर सांस्क्रतिक श्रोर नेतिक पतन इस 
देश की स्थिति को और भी श्रघिक 
विकट श्रौर निराशाजनक बना दिया है । 
जनता के नैतिक ध्रौर ग्रात्मिक पतन 
ने देश कों ऐसी स्थिति में डाल दिया 
है जिसमें बुनियादी सामाजिक, आर्थिक 
तथा राजनेतिक परिवतंन अत्यन्त कठिन 
हो गया है । श्रतः ऐसा प्रतीत होता है 
कि इस दयनीय स्थिति में देश भें क्रांति- 
कारी परिवतंन अ्रसम्भव है। 

मनुष्य श्रेष्ठ सामाजिक, प्राणी है । 
समाज के बाहर मानवीय मूल्यों के साथ 
मानव का अस्तित्व श्रसम्भव है। इससे 
स्वतः प्रमाणित हो जाता है कि मान- 
वीय मूल्यों से सम्बंधित सभी समस्याएँ 
सत्ता से श्रर्थात्‌ श्राथिक, सामाजिक श्रौर 
राजनेतिक ढाचें से जुड़ी हुई हैं क्योंकि 
सत्ता से ही समाज का संचालन होता 
है । चूँकि मनुष्य एक नैमित्तिक प्राणी 
(Moral Instructable Animal) 
है श्रतः सत्ता के वर्ग चरित्र तथा देश 
में उपलब्ध भ्राथिक व्यवस्था के द्वारा 
जो शिक्षा-दीक्षा जनता को मिलेगी, 
वही उसका श्रादर्श एवं व्यवहार होगा । 


उपरोक्त तथ्यों से यह बिलकुल स्पष्ट 

कि शोषण पर भ्राधारित सत्ता कभी 

समाज के सांस्कृतिक झौर नेतिक 

| को नहीं प्रश्रय दे सकती है 

शत मानव द्वारा मानव के शोषण को 

त्म करना सांस्कृतिक एवं नेतिक 
मूल्यों का प्राथमिक दायित्व है। 


अतः घामिक श्रौर सामाजिक उत्थान 
के लिए भी यह श्रावश्यक है कि ग्रां 


सामाजिक परिवतंन कै साथ सत्ता परि- 
वतंन से भी जोड़े अन्यथा आध्यात्मिक 
रौर नैतिक उन्नति मात्र प्रचार तक 
सीमित रह जायेगी । 

उपयुक्त तथ्यों की पृष्ट-भूमि में 
चुनाव के उपरान्त श्रार्य प्रतिनिधि सभा 
पंजाब की स्थिति पर विचार करना 
अति श्रावश्यक है । १७ वर्षो के विवाद 
के उपरान्त उच्च न्यायालय की देख-रेख 
में गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा चुनाव 
सम्पन्न हुआ । ' इसमें स्वामी 
इन्द्रवेश जी बहुमत से प्रधान चुने 
गये । श्रत्र बिरोध पक्ष का नेतिक 
दायित्व हो जाता है कि वह श्रा० प्रति० 
सभा पं० के भावो उत्कर्ष में हादिक 
सहयोग प्रदान करे । विशेषकर एक 
धामिक एव सामाजिक संस्था के कारण 
हमारे विरोध का श्राधार मानव समाज 
को श्रग्रगति प्रदान करना होता चाहिए । 
परन्तु चुनाव के चार मास बाद भी 
विरोध पक्ष का अत्यन्त प्रणित व्यवहार 
बहुत ही निन्दनीय है । इस पर हरयाणा 
सरकार का खुले रूप में उनके श्रवांच्छनीय 
एवं घृणित कार्यो में सहयोग देना किसी 
भी सरकार के लिए प्रत्यन्त लज्जाजनक 
है। इस सरकार को जहां प्रतिनिधि 
सभा पंजाब के श्रन्तगंत आने वाली 
संस्थाओं के चार्ज दिलवाने में सहयोग 
करना चाहिए वहीं सरकार श्रत्यन्त 
विपरीत श्राचरणा प्रस्तुत क्र रही है। 
स्वामी ग्रग्निवेश जी को जो श्राय प्रति- 


निधि सभा पंजाब के श्रन्तगत श्राने 


वाली संस्थाग्रों के संचालन के लिए 
प्रस्तोता चुने गये हैं, को श्रायं कालेज 
पानीपत में ४मई को उनके भ्रन्य पांच सह- 
योगियों सहित गिरफ्तार कर लोकतांत्रिक 
शोर संवंधानिक मान्यताश्रों का खुला उल्लं- 


पुलिस भेज कर उसके व्यवस्था सें व्यव- 
धान डालना तथा उच्च पदस्त शिक्षाधि- 
कारी को श्रकारण गिरफ्तार कश्ना कहां 
का न्याय है | दिन प्रतिदिन लोकतांत्रिक 
मर्यादाश्रों का उल्लंघन इस देश की 
सरकार के लिए भ्राम बात हो गयी है । 
भ्रायेसभा श्रपने नवनिर्वाचित प्रधान 
की गिरफ्तारी की प्रबल भत्संना करती 
है और श्राय समाज को 
्रागाह करती है कि जब तक सत्ता 
शोषकों के हाथों में होगी तब लक 
नेतिक श्रौर आध्यात्मिक उत्थान की 
बात करना निरथंक होगा । हमें देश 
के जन मानस की शोषण. अन्याय श्र 
अत्याचार के विरुद्ध भ्रेन्तिम दम तक 
सतत लड़ते रहने की शिक्षा देनी होगी, 
जब तक शोषण मुक्त व्यवस्था का 
सृजन होकर मानब समाज से शत्रृतापूण 
भ्रन्तविरोधों का समूलोच्छेदन न हो 
जाय । श्राज शोषित जनों के दूषित 
संस्कार को हमें धोना है जिसके 
कारणा वे दास मनोवृत्त का होकर कीड़े- 
मकोड़ों की घुटन भरी जिन्दगी व्यतीत 
कर रहे हैं। भ्र्थ-शौच की ही भित्ति पर 
आ्रात्मशुद्धि की दृढ़ बुनियाद कायम हो 
सकेगी इस सम्बन्ध में मनुस्मृति का निम्न 
इलोक हृदयंगम करना चाहिए । 
सवेषामेव शौचानामर्थशौचं परंस्मृतम 
यो 5रथेशुचिहि सशुचिनं मृद्वारि शुचिः 
शुचिः ॥ 
मनुस्मृति ५१०६ 
` भ्रर्थात्‌ संसार के सब शौचों (शुद्धियों) 
में ग्रथे शोच (न्यायपूर्वेक कमाया गया 
धन) ही सवंश्रेष्ठ शौच है। जो श्रथे 
शौच से युक्त है, वहीं वास्तव में शुद्ध 
है.........। वैदिक सिद्धांत म सात्त्विक 
प्रवृत्ति वाले खाद्य पदार्थो 3) मानव के 
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| सस्पादकीय | 


व्यापक जनाक्रोश और हमारा दायित्व 


कांग्रेसी प्रशासन के लगातार २६ वर्षो के शोषण ने देश को ग्राथिक दृष्टि से अत्यंत विकट स्थिति में पहुँचा दिया है । 
श्राज जरूरी वस्तुग्रो के मूल्यों की श्राशातीत वृद्धि ने जन-जीवन को अत्यन्त कष्टदायक बना दिया है । जीवन की मूलभूत आरावश्य- 
कताग्रों से सम्बन्बित वस्तुएं जनता की क्रयशक्ति से वाहर हो गई हैं। बढ़ती भयंकर बेरोजगारी के कारणा लोगों के हृदय में घोर 
निराशा और भयंकर अविश्वास का वातावरणा व्याप्त है | थोक व्यापारियों और कःला बाजारियों ने कृत्रिम अ्रभाव उत्पन्न कर, 
श्रनाज वाजार से गायव कर अधिकांश लोगों के जीवन को दूभर वता दिया है | सरकार ग्रावश्यक्त वस्तुओं को उचित मूल्य 
पर सरकारी न्यायोचित वितरण प्रणाली द्वारा लोगों को मुहैथा करने में असमर्थ रही है क्योंकि सरकार श्रावश्यक वस्तुग्नो के 
नियन्त्रण को निहित स्वार्थे वालों के हाथ में छोड़ दी है सरकार नियत मूल्य पर उत्पादकों से वसूली करके नियन्त्रित वितरण 
प्रणाली द्वारा जम्राखोंरी श्रौर मुनाफाखोरी खत्म करने के लिए तयार नहीं है सरकार शिक्षा प्रणाली में क्रान्तिकारी परिवर्तन 
कर उसे शोषण मुक्त व्यवस्था के निर्माण में सहांयंक नहीं बनना चाहती जिससे ग्राथिक भ्रौर सामाजिक विषमता खत्म हो, लोगों 
को मूलभूत श्रवश्यकताश्रों की गारंटी मिले तथी जिससे समाज दिन प्रतिदिन सामाजिक उन्नति के साथ भ्राध्यात्मिक उन्नति 
करता रहे। व्यापक भ्रष्टाचार के कारण जीवन के सांस्कृतिक श्रौर नेतिक मूल्यों का लोप हो गया है । चारों तरफ स्वार्थ और 
छीना-भपटी का साम्राज्य है । परिणाम स्वरूप गुजरात की भांति बिहार श्रौर मराठवाडा तथा इसी तरह समस्त देश आज 
जन!क्रोश को ज्वालामुखी की-तरफ बढ़ता जा:रहा है। : 

श्रतः श्राज समाज की जडता खत्म हो रही है । प्रव लोग वर्तमान कांग्रेसी शासन द्वारा ग्रहण की गई नीतियों के 
परिणामों का देर तक इन्तजार नहीं करेंगे । देश की वर्तमान परिस्थिति में कांग्र स द्वारा जनता को राहत देने की भ्रसफलता 
के कारण भ्रसंतोष वढ़ता जायेगा । ग्राज विभिन्न राज्यों में जन-श्राक्रोश का विस्फोटक रूप धारण करना इस बात का प्रबल 
प्रमाण है। गुजरात में इस 'जन-असंतोष और जन-्राक्रोश ने जंगी रूप घारण किया था । वहाँ दो महीने से भी श्रधिक 
समय तक जनता सड़कों पर निकल कर कांग्रेसी निरंकुश शासन के विरुद्ध अपने श्राक्रोश व्यक्त किए। जमाखोर भ्रनाज को 
तहखानों से बाहर निकालने के लिए मजबूर कर दिए गए । कांग्रेपी शासन ने इस श्रान्दोलन को श्रत्यन्त बेरहमी से दमन 
करना चाहा । 


आन्दोलन के पहले दिन से ही एक ओर इस आन्दोलन को प्रतिक्रियावादियों का षडयन्त्र बताने की कोशिश की 
जाने लगी और दूसरी तरफ.ग्रान्दोलन का दमन करने के लिए सेना सहित दमन की सरकारी मशीनरी का इस्तेझाल किया 
जाने लगा । मात्र डेढ़ माह में वहां डेढ़ सौ ग्रादमिथों को गोली मार कर हत्या की गई । दूसरे संऊड़ों भ्रादमियों को जख्मी 
बनाया गया । दमन की क्रूर मशीनरी के इतने नृशंस उंपयोग के बाद भी गुजरात की जनता को नहीं दबाया जा सका । यद्यपि 
वहां श्रान्दोलन भ्रनाज की मांग को लेकर शुरू हुप्रा परन्तु बाद में यह आन्दोलन, मात्र आ्थिक मांगों की सीमा तक नहीं बंधा 
रह सका । श्रान्दोलनकारियों ने भ्रष्ट काँग्रेसी चिमन भाई पटेल मन्त्रीमण्डल के पदत्याग श्रोर विधान सभा भंग करने की मांग 
उठायी । श्रन्त में पर्याप्त खुन खराबी के उपरान्त सरकार को जनता की इन दोतों मांगों के सामने भुकना पड़ा । 


बिहार में भी इसी प्रकार की घटनाए घट रहीं हैं। बिहार में केवल पांच दिन में ही २७ प्रादमियों को गोली मार- 
कर मौत के घाट उतार दिया गया । इनमें अनेक छात्र भी शामिल हैं । ग्रान्तरिक सुरक्षा भ्रधिनियम (मिसा) के भ्रन्तगंत व्यापक 
गिरफ्तारियां हुई हैं। गफूर सरकार की बंबरता के खिलाफ बिहार की जनता ने एक दिन की आम हड़ताल भी की है। 
गफूर सरकार ने दमन के. पिछले सारे रिऊडं तोड़ दिए हैं । विधान सभा को लाबी में गोली वर्षा संसदीय जनतंत्र के इतिहास 
में पहली: घटना है। बिहार में झी गुजरात की भांति विधायक त्याग पत्र देना प्रारम्भ कर दिए है । अब तृक २४ विधायकों ने 
त्याग पत्र दे दिये हैं। 5 4 

ग्राज'मात्र बिहार ही नहीं जहां कि स्थिति विस्फोटक हो गयी है बल्कि सम्पूण देश ही विस्फोट के कगार पर खड़ा 
है । जीवन की मूलभूत आवंश्यकताप्रों से सम्बंधित. प्राय: भ्रधिकांश वस्तुएं बाजार से गायब हैं श्रौर कहीं उपलब्ध भी हैं, तो 
उनके मूल्य जनता को क्रय शक्ति से बाहर हैं । सरकार उचित मूल्यों पर ग्रनाज और अस्प्र उपभोक्ता वस्तुग्रों की अ्पत्ती वितररए 
व्यवस्थ! की बात बड़े जोर-शोर से करती है परन्तु आरतीय उपभोक्ता परिषद ने जो सर्वेक्षण किया है, उसमें कहा गया है कि 
देंश के किसी भी भाग में प्रशासन या. तिर्माताश्रों द्वारा निर्धारित या घोषित मूल्य पर कोई भी सामान नहीं मिल रहा है। 


परिषद ने अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट भें कहा है 'कि उत्पादनकर्त्ता (कारखानेदार) भ्रौर थोक व्यापारी कृत्रिम ग्रभाव पदा 
कर 'उपभोक्ताग्रों को ग्रधिक मूल्यों पर सामान खरींदने को मजबूर कर रहे हैं । फलस्वरूप छोटी आय वाले श्रधिकांश तबके 
के लोगों की हालत दयनीयं होती जा रही है । इस रिपोर्ट में निश्चित भ्राय वाले वर्गा की भी स्थिति विकट बतायी गयी है । 
वे खुदरा व्यापार पर निर्भर करते हैं और खुदरा व्यापारी उनसे मनम्ताता पैसा वसूल करते है । खुदरा,व्यापारी भी ऐसा 
करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि थोक व्यापारी उन्हें रोक-रोक कर और अत्यधिक चढे दाम पर माल देते हैं । . 


` उक्त रिपोर्ट में यहं भी कहा गया है कि दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई ग्रादि बड़े शहरों थें चोरबाजारी श्रोर 
जमाखोरी बड़े पैमाने पर हो रही है। इन शहरों में सभी चीजें चोर बाजार में तो मिल. जाती हैं लेकिन आम दूकांनों में उचित 
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मूल्य पर कभी नहीं मिलती हैं । ऐसी बात नहीं कि सरकार इन सब बातों से श्रनभिज्ञ हो। बल्कि सच्चाई यह है कि उत्तर 
प्रदेश के चुनाव के बीतते ही कांग्रेस सरकार ने गेहूं कै थोक ब्यापार को पूंजीपतियों के हवाले कर दिया ' अब ये थोक 
व्यापारी अच्छी तरह जनता के भूख का व्यापार करेंगे और यदि जनता इनके विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करेगी तो इनकी पोषक 
एवं संरक्षक सरकार उन्हें गोलियों से भुन कर रख देगी । 

बिहार भ्राज इन तमाम स्थितियों से गुजर रहा है । बिहार में काग्रेस की नीतियों ने भूख श्रौर प्रभाव को जन्म दिया 
है । पूंजीपतियों श्रौर बड़े जमीदारों के साथ कांग्र सी नेता, मत्री तथा श्रफसर खूब लूट-खसोट कर रहे हैं। यही कारण है 
कि बिहार की जनता का ग्रान्दोलन भूख, अभाव, अत्याचार, बेकारी, भ्रष्टाचार तथा इन स्थितियों को उत्पन्न करने वाले 
सम्पूर्ण कांग्रेसी प्रशासन के विपरीत हैं । 


वक्तव्य की स्वतंत्रता की संवेधानिक गारण्टी के बावजूद भारत की प्रधान जयप्रकाश नारायण जैसे वरिष्ठ नेता के 
मुह को भी बन्द करना श्रपना जन्म सिद्ध अधिकार समझती हैं। यद्यपि जयप्रकाश नारायण और श्रीममी इन्दिरा गान्धी की 
कोई तुलना नहीं है । जयप्रकाश के सामने इन्दिरा का देश के लिए कोई मूल्य नहीं है । काश! १६४२ के त्याग बलिदान की 
क्रांतिकारी भावना से श्रोत-प्रोत जयप्रकाश देश का नेतृत्व करते । यह देश का दुर्भाग्य है कि स्वतन्त्रता संग्राम का श्रेष्ठ 
सेनानी एवं जन नेता स्वतन्त्रता के उपरान्त भटक गया । वर्तमान परिस्थितियों से विक्षुब्ध होने के कारणा आज वह वेचेन हैं। 
आज उनके वैचारिक भटकाव को एक जबरदस्त भटका लगा हे । शायद देश की विषम स्थिति और काँग्रेसी सरकार का 
दुर्व्यवहार उनमें सही सोच पेदा कर दे ओर वह देश के प्रगतिशील जनवादी तबके का नेतृत्व श्रपने हाथ में लेने का प्रयास 
'करे। यदि ऐसा होता है तो देश के लिए जयप्रकाश जी. साथक सिद्ध होगे ग्रन्यथा वे इस देश के प्रगति के मागे में एक 
भंयकर रोड़ा एवं मठाधीश गांधीवादी बने रहेंगे । 

कुछ दिन पूर्व जयप्रकाश नारायणाने ग्रपने एक वक्तव्य में कहा था कि--''मुनाफाखोरों, जमाखोरों और काले- 
बाजारियों से सख्ती से निपटने, गलत सरकार को बदलने ग्रौर शिक्षा पद्धति में परिवतंत के सवाल को लेकर संघर्ष करने 
का ग्ब समय ग्रा गया है..... hoo । भ्रष्ट और गलत सरकारों को बरदास्त करने के लिए हमने श्राजांदी की लड़ाई नहीं 
लड़ी थी ।” जयप्रकाश नारायण ने बिहार में भूख से मौत और भूख से घबड़ा कर आत्महत्या करने वालों के कई उदाहरण 
देते हुए कहा था कि यदि शान्तिपुणां विरोध के श्रधिकोर का हनन किया गया तो मैं खुद जलूस का नेतृत्व करूंगा । 


उनकी ये बातें प्रधान मंत्री को अधिक श्रखरीं । भ्राशचर्यजनक रुप से प्रधान मंत्री जी उनके सक्रिय रुप से राजनीति 
में पदापंण करने का विरोध कर रही हैं। प्रधान मन्त्री जी ने कहा कि “दुर्भाग्य की वात है कि कुछ लोग जिनमें सामाजिक 
कार्यकर्ता भी शामिल हैं, ग्रामीण उन्नति में दिलचस्पी नहीं रखते श्रौर अ्रव सक्रिय राजनीति में कूदना चाहते हैं । इस बात 
से प्रधानमन्त्री के संकौर्णं मनोवृत्ति की स्पष्ट झलक मिलती है। श्रीमती इन्दिरा जी प्रधान मन्त्री का. पद, भ्रपनी बपोती 
समती ट्रे । इन बातों से सत्तारुढ़ दल की दलीय तानाशाही के खतरे की स्पष्ट गंध ग्रा रही है। इसका विरोध लोकतन्त्र 
में ग्रास्था रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति करेंगे । इसी भांति कांग्रेसी प्रशासन की निरंकुशता भी श्रपनी चरम सीमा लांघ गयी है। 
बिहार में ग्रान्दोलन शुरू होने के पूर्व कपू री ठाकुर भ्रादि कई नेताओं की गिरफ्तारी तथा संयुक्त समाजवादी दल के नेता 
धी राजनारायण श्राद का बिहार से निष्कासन सत्तारुढ दल के हास्यास्पद जनतांत्रिक मूल्यों को स्पष्ट करता है। 


उपरोक्त बातों से यह भली भांति स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार हर तरह से लोकतांत्रिक श्रधिकारों का हनन कर 
रही है । जनता जब अपनी न्यायोचित मांगों के लिए आगे बढ़ती है तो उसे गोलियों की बौछार श्रौर लाठियां मिलती हैं । घोर 
सरकारी दमनकारी प्रवृत्ति के बावजूद भी जना।न्दोलन प्रान्त तक सीमित न रह कर देश व्यापी उग्र रूप धारण करता जा 
रहा है। ग्राज समाज का प्रत्येक वर्ग जसे डाक्टर, इन्जीनियर, स्कूलों-कालेजों के शिक्षक, महिला, किसान, मजदुर, कर्मचारी 
प्रादि सभी मदान में उतरे हैं । इस पूजीवादी व्यवस्था में देश की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है । श्रब पूंजीवाद 
विरोधी समाजवादी क्रांति में पहुँचे विना देश का ग्रथिक श्रौर नेतिक विकास ग्रसम्भव है । ऐसी स्थिति में देशव्यापी जनाक्रोश 
को सही दिशा। में संचालित करने के लिए जनता के सामाजिक एबं राजनेतिक चेतना को विकसित करना होगा | जहां हम 
जनता के ग्रनिवार्य न्यायोचित मांगों के लिए संघर्ष करें वहीं हमें उन्हें इन मांगों के मागं में ग्राने वाली रुकावटों को भी उन्हें 
ठीक से समझना होगा जिससे वे मांगों की सीमा से श्रागे बढ़ कर क्रांतिकारी परिवतंन की लड़ाई लड़ सके । उन्हें हमें बताना 
होगा कि भूमि सुधार को जब तक ठीक से क्रियान्वित नहीं क्रिया जायेगा तब तक खाद्य समस्या का समाधान सम्भव नहीं । 
कृषि पर ग्राघारित उद्योग धंधे जब तक नहीं विकसित होंगे, ग्रामीण बेकारी बनी रहेगी । देश का ८० प्रतिशत श्रादमी , गांवों 
में रहता है श्रौर उनमें से जब तक ७०-७४ प्रतिशत लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी तब तक देश में. श्रान्तरिक बाजार नहीं 
विकसित होगा श्रौर बिना इसके देश का द्रुतगति से श्रोयोगिकरण सम्भव नहीं है । 


परन्तु यह तभी सम्भव है जब देश में एक शक्तिशाली क्रान्तिकारी दल हो जो श्रपनी सांगठनिक शक्ति से जनान्दोलन 
को तेज़ कर सही राजनेतिक दिशा, विकल्प नीति तथा कार्यक्रम दे सके । चू कि देश में प्रगतिशील जनवादी दलों में कोई भी दल 
इतना सक्षम नहीं है प्रतः समाज में क्रान्तिकारी परिवर्तन में विशवास रखने वाले दलों को राष्ट्रीय स्तर. पर एक स्वीकृत कार्य- 
क्रम तय करत होगा जिससे वे संगठित होकर जनता में राजनेतिक तथा सामाजिक्र चेतना विकसित कर सके । जनता में 
क्रान्तिक्कारी चेतना भरने के उपरान्त ही हम श्रामूल-चुल परिवर्तन की लम्बी लड़ाई लड़ सकते हैं । प्रायंसभा क्रान्तिकारी 
परिवतंन से युक्त कार्यक्रमों के श्राधार पर ग्राज की स्थिति में जनता की लड़ाई लड़ना जरूरी समझती . है जिससे जनाक्रोश 
को सही दिशा में संचालित कर श्रपने दायित्व का निर्वाह कर सके श्रौर जनता को जन-विरोघी कांग्रेसी सरकार तथा 


प्रतिक्रियावादी शक्तियों से जल्दी मुक्ति दिला सक । # >; 5 अ 
ड | ' बि रज्जेइव्तन 
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पांचवीं पंचवर्षीय योजनाः एक मायूस भा 


प्वाचवीं पंचवर्षीय योजना गभी 
से श्रविशवसनीय लगने लगी है। यहां 
तक कि मुख्यमन्त्रियों तक ने ८ श्रौर & 
दिसम्ब्रर को राष्ट्रीय विक्रास परिषद्‌ की 
बैठक में इस योजना में गम्भीरता श्रौर 
दिलचस्पी का श्रभाव बताया । 

कांग्रेसी मुख्यमन्त्रियों ने इस बेठक 
में चापलूक्षों की तरह श्रीमती इन्दिरा 
गाधी की हर कही बात पर मुहर लगाई 
ताकि श्रपने राजनीतिक भविष्य को 
सुरक्षित रखा जा सके । इसीलिए 
उन्होंने योजना से सम्वन्धित मसलों पर 
दिमाग खपाना ही जरूरी नहीं समका । 

कोरी लफ्फाजी 

लम्बी चौड़ी कोरी लफ्फाजी कांग्रेसी 
नेताओं का चरित्र बन गया है। परिषद 
की बैठक में एक प्रस्ताव पास किय। गया 
जिसमें “ग्रात्मनिर्भरता की श्रोर तेजी से 
बढ़ने तया सामाजिक -श्रौर आथिक 
विषमता को कम करने के लिए” सालाना 
वृद्धि को दर को ५.५ प्रतिशत तक लाने 
पर बल दिया गया है । 


यहां किन्तु इसका विश्लेषण नहीं 
कियागया कि इन मामलों में चौयी योजना 
क्यों असफल रही । इसीलिए बीते समय 
से कोई सबक लेने तथा श्रसफलता के 
कारणों को पूरा करने का तो कोई 
प्रश्‍न ही नहीं डठता । साफ है कि पाँचवीं 
योजना को सफल बनाने की सरकार की 
कोई इच्छा ही नहीं हे । मन्त्री बेचेन 
जनता के सामने नई श्राशाम्रों के माया- 
जाल बुनने में जुटे हुए हैं । 

योजना श्रायोग के प्रतिवेदन में कहा 
गया है कि चौथी योजना में, जबकि 
बृद्धि का लक्ष्य ५.७ प्रतिशत निर्धारित 
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किया गया था, १६६६-७० में सबसे 
भ्रधिक दर जो पायी गयी, वह थी ५.२ 
प्रतिशत । इसके बाद के वर्षों में यह 
क्रमशः गिरती गई। १६७०-७१ में वृद्धि 
की दर ४.२ प्रतिशत रही । १६७१-७२ 
में १.७ प्रतिशत तथा १९७२-७३ में 
सिर्फ .६ प्रतिशत रही । 


इस लगातार गिरावट की सफाई 
सूखे के वर्ष या युद्ध की बातों से नहीं की 
जा सकती । यहां तक कि सबसे भच्छे 
वषं में भो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा 
सकी है । 

वृद्धि की दर में गिरावट तो सिर्फ 
एक पहलू है। जनता की रष्टि में श्रधिक 
महत्वपूर्ण पहलू है--आय में बढ़ती 
विषमता, बेरोजगारी और महंगाई से 
पीड़ित जन-जीवन, जबकि इसी समय 
देशी-विदेशो बड़े उद्योगपति तथा देहातों 
के धनी लोग और अधिक घनी हुए हैं। 


किसान और मजदूर 

कांग्रेस दल का दो वर्ष पहले चुनाव 
घोषणापत्र में किया गया भूमि-सुधार 
का वादा सिफे वादा ही रह गया। 
राष्ट्रीय विकास परिषद की बंठक में 
प्रधान मंत्री और योजना मंत्री ने इसको 
चर्चा तक नहीं की । 

लेकिन श्रीमती गांधी मजदूरों को 
नहीं भूलीं । उन्होंने मजदूरों से कमजोर 
तबके विशेषकर खेतिहर मजदूरों के बारे 
में सोचने के- लिए कहा। साफ है कि 
उनका भ्रगला कदम मजदूरों की वेतन 
वृद्धि पर रोक लगाने वाला होगा । क्‍या 
इन मन्त्रियो को उस समय खेत-मज़दूरों 
का सवाल ग्राता है जब वे जनता पर 
कर-भार लादकर आराम फरमाया करते 


हँ 


यदि देहातों के गरीव 
बांट दी जाय और उन्हे कृ 
वाले साधनों से सहायता १ 
उत्पादन में वृद्धि के स 
बेरोजगारी और श्राय की 
भी कमी ग्रायेगी । किन्तु : 
लोगों की हथियायी जमीन 
लगायेगी । 
निहित स्वार्थो की 

महंगाई भ्रादि पर र्घा 
बहाये जा सकते हैं किन्तु £ 
पर कोई चोट नहीं की जा 
जरूरी चीजों की “स्थिर 
आपूति का नुस्खा निकाह 
भ्रधिक उत्पादन परन्तु नि 
साफ है कि सरकार नि 
उत्पादकों से वसूली करके 
नियन्त्रण प्रणाली द्वारा जः 
मुनाफाखोरी को समाप्त क 
तैयार नहीं है । 

विकास परिषद में क 
मसला भी नहीं उठाया - 
रुपये के काले घन की सः 
व्यवस्था कुल रुपयों की 
प्रतिबन्ध के प्रयासों को 
रही है । मुनाफाखोरी श्र 
नियन्त्रण के लिए इसेहा 
एकदम जरूरी हे । लेकिन 
इस कां से कोई लेन देन 
मन्त्रियों भौर काले धन द 
सांठ-गांठ को ही दर्शाता 

सरकार ने उत्पादन 
पर देशी-विदेशी इजाच्य 
छूट दे दी है । इससे र 
झौर सिमटेगी जिसके _ 
नेताभ्रों ने सैद्धान्तिक र 
आश्‍वासन दिये हैं । 
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महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री वी. पी. 
नाइक ने परिषद की बेठक में कहा कि 
“बड़े औद्योगिक घराने कृत्रिम कमी पेदा 
* कर रहे हैं श्रोर उनके द्वारा वेदा की गई 
समस्याओं से दृढता के साथ सुलटने को 
प्रावश्यकता है ।” (इकानामिक टाइस्स, 
& दिसम्बर ७३) इन्दिरा गांधी की 
सरकार की “इढ़ता” को तो हम पहले 
ही देख चुके हैं कि उसने इन्हीं इजारेदारों 
को आगे और श्रधिक मजबूत होने का 
मोका दिया है। 
इस प्रकार इजारेद।रों श्रौर गांव 
के धनियों को और मजबूत बनाने की 
वही पुरानी नीति जारी है। इस नीति 
पर खड़ी पांचवीं योजना से जनता के 
लिए कोई श्राशा शेष नहीं रह जाती 
है । 
_ पुजीवाद लाने के लिए 
सरकारी क्षेत्र 
प्रधानमन्त्री भ्रौर योजनामन्त्री, दोनों 
ने “मूल” क्षेत्र (इस्पात, उर्जा, तेल, 
खाद श्रादि) की वृद्धि पर बल दिया। 
किन्तु एक भी मन्त्री ने स्पष्ट तोर पर 
यह नहीं बताया कि इनका विकास 
सरकारी क्षेत्र में होगा । इसका श्रं 
यही है कि किसी न किसी बहाने बड़े 
ग्रौद्योगिक घरानों को “मूल क्षेत्र में 
श्राने दिया जायेगा । 
इससे भी श्रधिक महत्वपूर्ण यह है 
कि यदि ये उद्योग सरकारी क्षेत्र के 
भ्रन्तगेत ही विकसित किये जाते हैं, तब 
भी यह निजी क्षेत्र को बढ़ने में ही मदद 
जुटायेगे । यही पिछली योजनाग्रों में 
लि है। कांग्रेसी शासन के ग्रन्तगंत 
has क्षेत्र पू'जीवादी विकास के 
॥घार के रूप में ही काम करेगा । 
्रतिरिक्त भार 
संसद में पेश मसोदे के श्रनुसतार 
हु समूची योजना ५३,४११ करोड़ 
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रुपये की है जिसमें ३७,२५० करोड़ 
रुपये सरकारी क्षेत्र में श्रोर १६,१६१ 
करोड़ रुपये निजी क्षेत्र में लगाये जायेगे। 

योजना आयोग में एक विवाद खड़ा 
हुआ कि क्या वतमान परिस्थितियों में 
एक ऐसी विराट योजना सम्भव है। 
श्रीमती गांधो ग्रौर दुर्गाप्रसाद घर का 
मत बड़ी योजना के पक्ष में हैं क्योंकि 
जनता की नैतिकता को उठाने के लिए 
राजनीतिक दृष्टि से यही होना चाहिए । 


निश्चित रूप में ऐसी बड़ी योजना 
सम्भव है यदि सभी क्षेत्र के निहित 
स्वाथों पर कस कर श्राघात पहुंचाया 
जाय । किन्तु वतमान परिस्थितियों में, 
जबकि भ्रथं व्यवस्था पर शोषकों का 
कब्जा है, योजना के साधनों में बढ़ोत्तरी 
का प्रथं जनता पर श्रौर भ्रधिक भार है। 

पांचवीं योजना में ६८५० करोड़ 
रुपये के ग्रतिरिक्त करों का प्राविधान 
है। यदि इसकी पहले की योजनाश्रों के 
अतिरिक्त कर भार से तुलना की जाय, 
तब यह लम्बी छलांग स्पष्ट हो जायेगी । 
आंकड़े इस प्रकार हैं : 


घोजनाग्रों में श्रतिरिक्त कर 


रु. (करोड़ में) 
दूसरी योजना (वास्तविक) १०५२ 
तीसरी ” (वास्तविक) २८६२ 
चौथी ” (भ्रनुमानित) ३७२५ 
पांचवीं ” (प्रस्तावित) ६८५० 


(पूर्व योजनाओं के लिए राशि स्रोत, 
मुद्रा श्रोर भ्रथे पर रिपोर्ट, १६७१-७२, 
वक्तव्य ५७) 

धीरे-धीरे कुल कर के बड़े हिस्से को 
परोक्ष कर द्वारा वसूला जायेगा । वित्त- 
मन्त्री श्री चह्वाण ने राष्ट्रीय विकास 
परिषद की बैठक में इस श्रोर संकेत किया 
है । इसका मतलब है कि मालों श्रौर 
सेवाध्रों पर कर लगाये जायेगे। उत्पादक 
दाम बढ़ा कर इसके भार को जनता पर 
लाद देते हैं । सरकार मुह बाये देखती 
रहती है। 


आत्मनिर्भर&, के दावों का भी एक 


ही हाल है। 

सरकार श्रब तक सभी लक्ष्यों की 
प्राप्ति में श्रसफल रही है। ऊचे दाम, 
आपूर्ति में सामंजस्य का ग्रभाव, ग्रक्षमता, 
भ्रष्टाचार और निहित स्वार्थो द्वारा 
श्रनियन्त्रित मुनाफाखोरी आदि किसी भौ 
योजना को चबा जायेगे। सरकार निहित 
स्वार्थो के साथ इस कदर जुड़ी हुई है 
कि योजना को भ्रावइयकता को सख्ती के 
साथ पुरा करने की इसकी “राजनीतिक 
इच्छा” नहीं हो सकती । 


योजना की बड़ी-बड़ी बातों के पीछे 
देशी-विदेशी इजारेदार और जमींदार 
प्रोर अधिक दाक्तिशाली होंगे तथा जनता 
का ब्रौर निर्मम शोषण करेगे। इस 
वर्तमान उदासी को समाप्त करने के 


लिए कुछ भी.नहीं किया जा रहा है। % 


आये प्रतिनिधि सभा का प्रचार 
कार्य 


श्रायं प्रतिनिधि सभा ने जिस संल- 
ग्नता और तीव्रता से देश की राजनेतिक 
सामाजिक और ग्राथिक गंद को निकालने 
का प्रचार द्वारा कार्यक्रम प्रारम्भ किया 
है, उस के भ्रन्तगंत ३, ४, ५ मई को 
ग्राम छारा त० झज्जर जि० रोहतक में 


झ्रायेवीर श्री विक्रम सिंह जी प्रचारक 


तथा श्रायंवीर डा० धर्मवीर जी उपदेक 


के मनोहर भजन तथा उपदेशों से ग्रामीण - 


जनता बड़ी प्रभावित हुई । ग्राम निवा- 


सियों ने श्रायं समाज ग्राम छारा को 


१४५ ₹० दान दिया । और बड़े सुखद 

वातावरणा में समस्त कार्यक्रम सम्पन्न 
हुप्रा । 

मांगेराम दलाल मन्त्री 

श्राये समाज छारा 

(रोहतक) '. 
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विज्ञान की पढ़ाई और अंग्रेजी 


डॉ० वेढ्प्रताप वेदिक ४. 


अँग्रेजी के कुछ श्रन्धभक्त लोगो ने देश में यह विचार 
भी फेलया कि श्रग्रेजी के बिना विज्ञात की 
पढ़ाई नहीं हो सकती । विज्ञान की सब ऊंची पुस्तक ग्रग्रेजी 
में हैं । भ्रगर श्र ग्रेजी हट गई तो विज्ञान भी हट जाएगा । 
सच पूछा जाय तो बात उल्टी ही है। श्र ग्रेजी शिक्षा 
श्रौर विज्ञान में तो छत्तीस (३६) का आंकड़ा रहा है। एक 
का मुह इधर तो दूसरे का मुह उधर ! ऑक्सफोर्ड श्रोर 
केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पुराने बही-खाते निकालकर देखें 
तो मेरी बात समभ में श्रा जाएगी । श्रग्रेजी शिक्षा के इन 
गढ़ों में विज्ञान श्रौर गणित की पढ़ाई की बड़ी उपेक्षा होती 
थी, क्योंकि विज्ञान तर्क करना सिखाता है घ्रोर तकं मजहब 
का दुश्सन है और मजहबी लोग ही इन शिक्षा-केन्द्रों को 
अपने भ्रनुदान से जीवित रखते थे । ऐसी स्थिति में विज्ञान 
श्रौर गरिणत की पढ़ाई घरों में ही चलती थी । जॉन स्टुम्रटं 
मिल जैसे प्रसिद्ध दार्शनिक भ्रौर गणितज्ञ ने विश्वविद्यालय 
जाने के बजाय घर में बैठकर पढ़ना-लिखना ज्यादा अच्छा 


समका । आपने माइकेल फेराडे का नाम सुना होगा, जिसने 
बिजली का प्राविष्कार किया इस श्रादमी ने कभी ग्कस- 
फोर्ड या केम्ब्रिज का मुह तक नहीं देखा । श्रॉक्सफोर्ड भ्रौर 
केम्ब्रिज का यह विज्ञान की उपेक्षावाला रूख भारत में भी 
आया, क्योंकि बम्बई, मद्रास, श्रौर कलकत्ता में भ्रग्रेजने जो 
विश्वविद्यालय कायम किए, वे उन्हीं की नक़ल पर थे । इन 
भारतीय हिक्षा-केन्द्रों में भी ज्यादा जोर “श्रग्रेजी भाषा, 
साहित्य और घमे-विद्या” को पढ़ाने पर था। यहाँ भी 
विज्ञान, गणित श्रादि विषयों की उपेक्षा की गई। इस विषय 
पर डॉ० बीना मञ्जूमदार ने अच्छी खोज की है | अं ग्रेज को 
इससे कोई मतलब नहीं था, खासकर हुकूमत करनेवाले 
श्रग्रेज को, कि भारतीय प्रतिभा का विकास हो। वह तो 
अग्रेजभक्त नकलचियों को फोज खड़ी करना चाहता था । 
इसके बावजूद भी भारत में जेसे-तेसे विज्ञान की कुछ न कुछ 
प्रगित हुई ही । प्रयोग करते रहने की मनुष्य की श्रदम्य इच्छा 
को भ्राखिर कहाँ तक दबाया जा सकता ? 

अगर भारत को प्रयोगशीलता को दबाया: नहीं गया 
होता, श्र ग्रेजों के द्वारा, मुगलों के द्वारा तथा भ्रन्य भ्रागन्तुकों 
के द्वारा, तो मेरा विश्वास है कि चाँद पर आदमी को भेजने 
का काम सबसे पहले भारत ही करता। भारत में तो अ्रादि 
काल से इस बात का ज्ञान भ्नौर यह मान्यता रहो है कि इस 


पृथ्वी के अलावा श्रन्य ग्रहों में भी जीवन है । “विमानशास्त्र” 
नामक प्राचीन ग्रन्थ को देखकर मैं दंग रह गया । उसमें 
घ्वति की गति से उड़ने वाले विमानों का, उनकी बनावट 
का, उनके सिद्धान्तो का विशद्‌ वणुंन किया गया है। मैं 
कहानी-किस्सों की बात नहीं कर रहा हूं । पोगापन्थ श्रोर 
गप्पों में मेरा जरा भी विश्वास नहीं है । मैं ग्रापसे श्राय भट्ट 
के गुएत्वाकषंण प्विद्धान्त और लीलावती के गरिएत की बात 
कर रहा हूं, जिन्हें सारी दुनियाँ ने मान्यता दी है। चरक और 
सुश्नुत की बात कर रहा हूँ, वागभट्ट की बात कर रहा हूँ। 
पिछले दिनों डॉ० रघुवीर के पुत्र डॉ० लोकेशचन्द्र ने जावा, 
बाली, सुमात्रा, साइबेरिया आदि स्थानों से लाएहुए श्रनेकों ग्रन्थ, 
चित्र श्रौर पदार्थ दिखाए । मैं यह देखकर चकित हो गया कि 
भारतीय शल्य-चिकित्सा का प्रचार इन सारे इलाकों में था । 
भ्राज से कई हजार वषं पूर्व भारतीय शल्य-चिकित्सा काफी 
विकसित थी । इसी तरह से रसायन शास्त्र श्रौर भोतिक 
विद्या में भो भारतीयों ने उल्लेखनीय प्रगति की थी। इसे 
उल्लेखनीय इसलिए कहता हूँ कि उसी काल में प्रत्य देशों 
की तुलना में विशेष करके ब्रिटेन की तुलना मेँ; भारत हजारों 
मील श्रागे था । लेकिन मुख्य प्रश्‍न यह है कि इस प्रगति को 
लकवा क्यों मार गया ? यह प्रगति भ्रपने तकंसंगत मार्ग पर 
क्यों नहीं चल सकी ? 

इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक प्रमुख 
कारण है-बाहरी शासकों द्वारा हमारे देश में चलने वाली 
शिक्षा भ्रौर शोध की परम्परा को नष्ट-अष्ट करना । दुसरे 
ग्राततायियों की बात यहाँ छोड़ दें। प्रग्रेजों के प्रयतनों के 
बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं। अग्रेजों ने श्रग्रेजी को 
ज्यादा महत्व दिया भ्रोर विज्ञान को कम। श्रगर श्रंग्रोजों 
के मन में भ्रग्रेजी के प्रति विशेय श्राग्रह नहीं होता तो विज्ञान 
की पढ़ाई और प्रयोगों पर श्रधिक जोर दिया जाता । भ्र ग्रोजी 
के जरिये विज्ञान पढ़ाने के कारण बच्चों ने विज्ञान कम पढ़ा 
भ्रौरम्रप्रज्ञी ज्यादा । 

अंग्रेजी से विज्ञान की पढ़ाई को धक्का 

जब एक विदेशी भाषा के जरिये बच्चों को विज्ञान 
पढ़ाया जाता है तो वह बोकिल, नीरस भ्रौर अरुचिकर हो 
जाता है । विज्ञान क्या है? प्रयोग का दूसरा नाम ही विज्ञ न 
है । जब बच्चा प्रयोग करता है तो उसके और उपकरणों के 
बीच भाषा की.कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए । भाषा को 
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दासी की तरह पेता करनी चाहिए । भाषा को साधने की 
जरूरत नहीं होती चाहिए । लेकिन जब प्रग्रेजी में विज्ञान 
पढ़ाया जाता है तो एक विद्यार्थी प्रयोग प्रारम्भ करे, उसके 
पहले उसे प्रग्र भी से कुश्ती लड़नी पड़ती है । पहले भाषा 
समझे, फिर प्रयोग करे ! एक आठवीं कक्षा के बच्चे को 
भ्रगर ग्रग्रजी में यह कहा जाए कि “होल्ड द टेस्ट-ट्यूब- 
अपराइट” तो इस आदेश का पालन करने के पहले उसे 
समझना पड़ेगा कि 'होल्ड' का मतलब क्या है, 'टेस्ट-ट्यूब' 
का मतलब क्या है ग्रोर'्रपराइट' का मतलब क्या है तथा इन 
सब शब्दों को एक साथ रखने पर क्या मतलब निकलता 
है? यह सब ठीक ठीक समभे बिना वह प्रयोग नहीं. कर 
सकता जबकि दूसरी कक्षा के एक बच्चे से श्राप हिन्दी में 
कहें कि 'परख-नली को सीधा पकड़ो' तो वह तत्काल, बिना 
किसी कठिनाई के, उस ग्रादेश का पालन करेगा और प्र. 
कर लेगा । ऐसा क्यों होता है ? ऐसा इसलिए होता है कि 
जव वह एक-डेंढ़ साल का था, तभी से उसने अपनी माँ के 
मुख से इसी भाषा में इसी तरह के कई वाक्यों को सुना है 
ग्रौर उसका पालन किया है। उसे भाषा को साधने की 
जरूरत नही है । वह तो उसे जन्म-घुट्टी में पिलाई गई हैं । 
अब आप ही बताइये, प्रयोग या शोध किस भाषा में आस्तानी 
से हो सकता है ? मातृ-भाषा में या विदेशी भाषा में ? विड- 
म्बना यह है कि विज्ञान के बगीचे के मीठे फल तो प्रत्येक 
मनुष्य खाना चाहता है लेकिन भारत में उस बगीचे तक 
पहुँचने के लिए एक छात्र को ग्रग्रेजी का जलता हुआ मरु- 
स्थल पार करना पड़ता है | कुछ सी. वी. रमन और कुछ 
हरगोविन्द खुराना श्रौर कुछ नार्लीकर जसे श्रदम्य साहसी 
लोग तो उस मरुस्थल को भी हंसते-हँसते पार कर जाते हैं 
श्रौर श्रपना जोहर दुनियां को दिखा देते हैं लेकिन एक 
ग्रोसत विद्यार्थी या तो फल पाने की इच्छा ही नहीं करता है 
या रास्ते में ही दम तोड़ देता है या प्रपनी पुरी जिन्दगी 
मरुस्थल पार करने में ही लगा देता है। स्वयं रमन जसे 
वज्ञानिकों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि भारत में विज्ञान 
मातृ-भाषा के जरिए पाढ़ाया गया होता तो आज भारत 
दुनियां के अग्रगण्य देशों में होता । 


जो दुनिया के देश ग्राज विज्ञान में ग्रागे बढ़े हुए हैं, 

या वहां बिदेशी भाषाश्रों के जरिये विज्ञान की पढ़ाई होती 

है ? कतई नहीं । इन्गलेन्ड भ्रौर भ्रमेरिका में प्रग्नेजी में, 

जमंनी में जमंन में फ्रांस में फ्रांसीसी में, रूस में रूसी में 

और जापान में जापानी भाषा में विज्ञान पढ़ाया जाता है । 
रूस के बड़े-बड़े वेज्ञानिक श्रग्रेजी का एक काला श्रक्षर भी 
नहीं जानते । फिर दुसरे देशों में होनेवाली वैज्ञानिक प्रगति 
कै बारे में उन्हें जानकारी कंसे मिलती होगी? उस जानकारी 


को प्राप्त करने के लिए ये वैज्ञानिक श्र ग्र जी सीखने में श्रपना 
समय वर्बाद नहीं करते । हर देश में श्रनुवादकों का एक समूह 
हं ता है जो न केवल एक भाषा से बल्कि श्रनेकों भाषाश्रों से 
विज्ञान की सामग्री देशी भाषा में ले भ्राता है। यदि वैज्ञानिक 
स्वयं विदेशी भाषाएं सीखना भी चाहें तो कितनी विदेशी 
भाषाएं सीख सकते हैं जबकि ग्रनुवादक तो कई भाषाओं के 
हो सकते है । इसलिए यह तकं तो बिलकुल थोथा है कि 
अग्र॒जीं के बिना विज्ञान की पढ़ाई को घक्का लगेगा । . बल्कि 
मै तो उल्टी बात कहता हूं। वह यह कि अर ग्रे जी के कारण 
विज्ञान की पढ़ाई को धक्का लग रहा है । 
संस्कृति श्रौर भाषा 

जब किसी राष्ट्र पर एक विदेशी भाषा हावी होने 
लगती है तो उस राष्ट्र की संस्कृति के लिए सबसे बड़ा खतरा 
उपस्थित हो जाता है । संस्कृति क्या है? हमारे पूर्वजों ने 
विचार श्र कमं के क्षेत्र में जो कुछ भी श्रेष्ठ किया है, उसी 
घरोहर का नाम संस्कृति है । यह सस्कृति ग्रपनी भाषा के 
जरिये जीवित रहती है । यदि भाषा नष्ट हो जाए तो संस्कृति 
का कोई नामलेवा-पानीदेवा नहीं रहता । संस्कृति ने जिन 
आदर्शो श्रोर मूल्यों को हजारों सालों के श्रनुभवो के बाद 
निमित किया है, वे विस्मृति के गर्भ में विलौन हो जाते हैं। 
भाषा संस्कृति का अ्रधिष्ठान है । संस्कृति भाषां पर टिकी 
हुई है। 


मैं तो इससे भी एक कदम आगे जाना चाहता हूं । 
मैं चाहता हूँ कि हमारे पूवेजों ने जो कुछ बुरा सोचा या 
किया है, वह भी हमारे सामने होना चाहिए । इसे श्राप चाहे 
विकृति कह लीजिए । इससे भी हम भ्रपना भविष्य सुधार 
सकते हैं। यह भी भाषा की मोहताज है । अपनी संस्कृति 
और विकृति दोनों से परिचित होने के लिए श्रपनी भाषा की 
धारा निरन्तर बहती रहनी चाहिए । अगर भ्रपनी भाषा नहीं 
होगी तो हमें न तो श्रपनी श्रच्छाइयों का पता चलेगा और न 
ही बुराइों का । 

आज जो बच्चे श्रनिवायं भ्रग्रेजी पढ़ रहे हैं और यह 
समभकर ण्ठु रहे हैं कि वह उत्कृष्ट भाषा है, उनका ध्यान 
भारत की विरासत से हट रहा है । वे शेक्सपियर पड़ेंगे, मिल्टन 
पढ़ेगे, शेली पढ़ेंगे लेकिन कालिदास, तुलसी, सूर, कबीर, 
बिहारी उनके लिए श्रजनबी बन जाएगे। हो सकता है कि, 
कॉन्वेन्ट' की ग्र ग्रेजी पुस्तकों में शकुन्तला के बारे में या भरत 
के वारे में या कन्हैया की रासलीला के बारे में थोड़ा-बहुत पढ़ा 
दिया जाए । लेकिन जब ये बच्चे बड़े होंगे तो ये श्रपनी प्यास 
बुझाने के लिए ग्रन्थों को मूल रूप में पढ़ना चाहेंगे, घटनाश्रो के 
बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे । मगर जानेंगे कसे ? ये सारे 
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ग्रन्थ भ्रग्र जी में तो नहीं लिखे गए हैं। तब क्या होगा? ये 
बच्चे बड़े होकर या तो अपने ही ग्रन्थों के श्र ग्रेजी अ्रनुवाद 
पढ़ेगे श्रौर राम को “रामा', कृष्ण को 'कृष्णा' तथा कुन्ती 
को 'कुन्टी' कहेंगे या फिर इनका ध्यान पूरी तरह से 
ध्रग्रेजों की संस्कृति को प्रतिबिम्बित करने वाले 
भ्रग्रेजी ग्रन्थों की ग्रोर चला जाएगा । शेक्सपियर के हेमलेट 
के हर वर्ष नये संस्करण निकलेगे ग्रोर तुलसी के 'रामचरित 
मानप्त” को दीमक खाया करेंगी । हॉब्त का 'लेवियाथन' 
गर्म पकोडे की तरह विकेगा श्रोर कोटिल्य का ्र्थशास्त्र 
वासी डवलरोटी की तरह सड़ता रहेगा । 
मैं हेमलेट या मेकबेथ पढ्ने का विरोधी नहीं हूँ । मैं 
तो चाहता हूं कि आधुनिक भारत के नोजवान-भॅवरे-दांते, 
अरस्तू, शेक्सपियर, हीगल, काम, सात्र, तॉल्सताय, येवतुशेन्को 
सभी का रस पीने लायक बने लेकिन यह नहीं भूलना 
चाहिए कि भाषा रेल की पटरी की तरह होती है। जिधर 
पटरी जाती है, रेल भी उधर हो जाती है। अ्रगर पटरी 
खंडवा स्टेशन की तरफ जा रही है तो लाख कोशिश करने के 
बाद भी रेल इस सभा में शरीक होने के लिए माणिक्य 
वाचनालय में नहीं ग्रा सकती ! आज हिन्दुस्तान को शिक्षा 
को रेल की श्रग्रेजी की पटरी पर दोड़ाया जा रहा है। 
यह रेल कहाँ जाएगी'? यह रेल गंगा के घाट पर या कालिदी 
के कूल पर या आयोध्या की गलियो में हजार साल को यात्रा 
के वाद भी कभी नहीं ग्राएगी। यह जाएगी और सीधी 
जाएगी टेम्स के किनारे या ट्राफलगर स्क्वेवरया वकिघम के 
राजमहल के पास ! क्यों ? क्योंकि वह भ्रग्रेजी को पटरी 
पर दौड़ रही है । याद रखिये,, भाषा जितनी अच्छी सेविका 
है, वह उतती ही कठोर स्वामिनी भी है । 


ग्रादश एवं मूल्य अपनी ही भाषा में सरक्षित 


जब आप विदेशी भाषा के साथ इश्क फरमाते हैं तो वह 
उसकी पूरी कीमत वसूलती है । वह भ्रपने श्रादशे, भ्रपने मूल्य 
श्राप पर थोपने लगती है। यह काम घीरे-घीरे होता है । सौन्दर्यं 
के उपमान बदलने लगते हैं, दुनियां को देखने की ष्टि बदल 
जाती है । श्रादशं भ्रौर मूल्य बदल जाते हैं ्ादशं और मुल्य 
बदले श्रौर ताकिक ढग से बदले तो मुझे कुछ आपत्ति नहीं है । 
विदेशी भाषा कुछ बेहतर मूल्य भी हमें दे सकती हैं लेकिन 
भ्रपत्ति तो तब होती है जबकि एक खंडित चिन्तन का, एक 
दो मु हे व्यक्तित्व का निर्माण होने लगता है। श्राप रहते 
तो हैं भारतीय परिवेश में और बौद्धिक रूप से समित होते 


हैं, ्रग्रेजी परिवेश के प्रति ! ऐसा व्यक्तित्व सूजनशील .. 


नहीं बन पाता । उदाहरणा के लिए यूरोप का दमी बादलों 


को देखकर प्रायः प्रसन्न नहीं होता । पहले से ही वे ठंडे देश 
हैं फिर बादल श्रा जाय, श्रासमान कुछ-कुछ गहराने लगे 
तो मातम-सा छा जाता है । इसके विपरीत भारत में ज्यों 
हो बादल मेंडराए कि मन-मथूर नांचने लगता है। मेघदूत 
की रचना होती है । हमारा देश सूरज का देश है, धुप का 
देश है । यूरोप धुप के लिए तरसता है श्रौर हम बादलों के 
लिए ! अब बताइए ग्रंग्रेजी में कविता लिखने बाला हिन्दु- 
स्तानी क्या करेगा ? अगर वह बादलों की तारीफ करेगा 
तो उसकी कविता उसके पश्चिमी स्वामियों के गले नहीं 
उतरेगी श्रौर अ्रगर वह कड़ाके की घृप पर गीत लिखेगा तो 
घटाश्रों पर कूमनेवाला उसका दिल उसका साथ कहां तक 
देगा ? 

भाषा के बदलने से मूल्य भी बदल जाते हैँ । ! हिन्दी 
में बड़ों को श्राप, बराबरी वालों को तुम और छोटों को तू 
कहने की सुविधा है लेकिन ग्र ग्रेजी में सपाट सम्बोधन है- 
“यू! । पिताजी के लिए, पत्नी के लिए बच्चे के लिए-सबके 
लिए एक ही चाबुक है । उसी से हांकिये ! हमारे यहाँ देवर 
भाभी, जेठ, देवरानी, जेठानी, मौसा, मौसी, चाचा, फूफा, 
भानजा, भतीजा, साला, जीजा-सब सम्बच्धों के लिए 
निश्चित शब्द हैं । शब्दों से सम्बन्ध निश्चित्न होते हैं। जब 
मुझे कहा जाए कि ये आपके साले हैं तो मै तत्काल समभ 
जाऊंगा कि ये मेरी पत्नी के भाई हैं ग्रौर जब यह कहा जाये 
कि ये आपके जीजा हैं तो मैं तत्काल समझ जाऊंगा कि ये 
भेरी बहिन के पति हैं लेकिन अ्र ग्रे जी में तो सब घोटाला है। 
साला प्रौर जीजा दोनों के लिए एक ही शब्द है--ब्रदर इन- 
लॉ । इसका कारणा स्पष्ट है । मानवीय सम्बन्धों की जिन 
बारीकियों का महत्त्व हमारी संस्कृति में है, वह पश्चिम में 
नहीं है । जाँजिया विश्वविद्यालय में झग्रेजी के प्राध्यापक 
डॉ० ललितकुमार सेठी ने बताया कि एस्किमो लोगों को 
भाषा में बर्फ के लिए लगभग १०० दाब्द हैं जबकि हमारी 
भाषा में पाँच-सात ! बर्फ से हमारा उतना सबका नहीं 
पड़. जितना एस्किमो का ! ब्रह्म के लिए, जगत के लिए, 
मोक्ष के लिग-- एक-एक शब्द के लिए हमारे यहां जितने 
भिन्न-भिन्न शब्द हैं, उतने शब्द सारी यूरोपीय भाषाग्रों में 
कुल मिलाकर नहीं है ! ग्रोर सिफ शब्द ही नही है, शब्दों 
के पीछे गहरी भ्रनुभूतियाँ हैं । इस प्रकार संस्कृति से भाषा 
प्रभावित होती है भ्रोर जेसा कि ऊपर कह ग्राये हैं, भाषा से 
संस्कृति प्रभावित होती है । भ्रपती भाषा को छोड़कर विदेशी 
भाषा के पिछलग्गू बनने के पहले बिद्वानों को इन तथ्यों पर 
विचार करना चाहिए ! 
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महाराष्ट्र के हृदय से-- 


युवा आक्रोश ओर मराठवाडा 


(हमारे विशेष संवाददाता श्री जयप्रकाश माने द्वारा) 


सम्त्रति देश की स्थिति 
श्रत्यन्त दयनीय है। हर एक प्रांत में 
स्थानीय प्रश्नों पर ग्रांदोलत, तोड़-फ़ोड़ 
तथा व्यक्तिगत श्रातंकवाद शुरु है । 
ऐसी विषम प्रइनांकित स्थिति बनाने के 
वे लोग ही जवाबदार है, जो सत्ता के 
पिपासू है । 


२७ मार्च को मराठवाडा के पर- 
मणी.जिले के बसमत तहसील में होने 
जा रहे "जायकवाडी प्रकल्प’ के लिए 
बाँब इन्सपेक्टर प्रशिक्षणाथियों की 
१२० जगह भरनी थी, जिसके लिए 
परभणी जिले के बेकार उम्मीदवारों को 
एक ही दिन मुलाकात कै लिए बुलाया 
गया था। सेवा यौजन कार्यालय (एम्प- 
लायमें८ आफिस) की श्रोर से एकदम 
१६०० सो उम्मीदवारों को कॉल किया 


गया । व्याज श्रादि से पेसे. निकालकर 
पुरे के पूरे उम्मीदवार २७ मार्च को 
बसमत एम्पलायमेन्ट भप्रॉफित पर उप- 
स्थित हुये, पर इसके पहले ही १०० 
प्रश्िक्षणाथियों की भर्ती घुस लेकर 
की गयी थी जिसका परिणाम केवल 
उम्मीदवारों को नाटक के रूप में उनकी 


पूछताछ कर निकाल दिये। इससे बाहर 
के युवक संतप्त हो गे, रोर प्रफिसर 
को अच्छी तरह इन्टरव्यूल्लेने की सलाह 
दी । इस पर श्राफीसर झट ग्रॉपफिस बन्द 
कर्‌ ब्रल़।दिया । इधर जमाव अधिक 
प्रशुब्ध बन प्रॉकीक्षर पर पत्यरबाजी शुरू 
कर दिया । श्रॉकीसर ने फोन करके 
एस. श्रार. पी. फोसं बुलाकर जमाव 
हटाने की कोशिश की, इसके परिणाम 


स्वरूप सारे शहर में तोड-फोड शुरू हुई । _ 


इस पर गोली चलने से दो मुलाक़ात 


उम्मीदवार मरे गये तथा सात युवक 
घायल हुये । 


उपरोक्त घटना पर लातूर की 
'क्रांतिकारी जनवादी युवक सभा” नामक 
संगठन ने सर्वप्रथम सरकार के विरोध 
में पत्र निकालकर जाहिर निषेध एवं रोष 
प्रकट किया था। साथ ही महामंत्री 
जयप्रकाश माने 'ग्राक्रोश' ने न्यायायिक 
जांच की मांग कर योग्य निणांय न देने 
पर महाराष्ट्र को गुजरात बनाने का 
इशारा दिया. था । 


पिछले कई वर्षों से चला आया वाद- 
“मराठवाड़ा को ही मुख्यमंत्रीपद चाहिए, 
को लेकर उन लोगों ने या उनक्कै पक्ष के 


संवंधियों ने बक्षमत घटना को माध्यम 
(साधन) बनाकर मराठवाडा में भ्रान्दो- 


लन चलाने का षड्यन्त्र रचा। इस समय 
दो एप्रिल से मराठवाडा विद्यापीठ 
से संलग्न अस्सी कॉलेजों में वाषिक 
परीक्षाये चल रही थीं । आन्दोलन 
प्रमुखों ने प्रमुख विद्याथियों को साथ में 
लेकर परीक्षाग्रों पर बहिष्कार ड.लना 
शुरू किया । पूर्वयोजित ब्रान्दोलन- 
कारियों ने प्रयम परभणी बसमत के 
कालेनों में घुसकर परीक्षार्थियों को बाहर 


निकाला इतके पश्चात्‌, प्रश्‍त-पत्रों को - 


जलाया । इस घटना. को पुनरावृत्ति 


. नांदेड जिला, बीड, औरंगाबाद तथा 


उस्मानाबाद जिलों के कॉलेजों में 
हुई। इस पर विद्यापीठ कुलगुरु श्री 
आर. पी. नाथ को भी परीक्षा स्थगन 
का निर्णय लेने कै लिए बाध्य होना 
पड़ा । 


आन्दोलन पर्यवसान; औरंगाबाद 


में गोली चली? 


हंसा श्रौर विध्वंस के लिए लोक- 
तन्त्र में कोई स्थान नहीं है और प्रत्येक 
लोकतान्त्रिक सरकार का यह कत्तव्य 
है कि वह उसे हर तरह से रोके-- 
चाहे फिर इसके लिए किन्हीं विशिष्ट 
परिस्थितियों में गोली का भी श्राश्रय 
लेना पड़े पर इस आधार पर ग्रौरगा- 
बाद में पुलिस द्वारा निइत्थी जनता पर 
किये गये इस गोली काण्ड के ओऔचित्य 
को सिद्ध करना मुश्किल है जिसके 
परिणाम स्वरूप चार व्यक्तियों को तो 
जान से हाथ घोना पड़ा और मराठवाड़े 
के अन्य स्थानों पर ४५३ घायल हो 
गये । 
श्रांदोलनकारी जनता विशेषकर 
छात्रों को पत्थरबाजी और श्रागजनी का 
श्राश्नय नहीं लेना चाहिए था--यह टीक 
है, किंतु सवाल यह है कि, क्या महाराष्ट्र 
सरकार उन्हें इस बिंदु तक लाने के 
लिए जिम्मेदार नहीं है॥ उनका मन 
कितने क्षोभ एव रोष से व्याप्त होगा 
इसका अनुमान इसी से लगाया जा 
सकता है कि, कफ्यू श्रोर दफा १४४ 
की कोई परवाह न करके उन्होंने ऐसा 
किया । श्रादमी जान पर खेलकर तभी 
कुछ करता है जब उसका क्षोभ सीमा 
पार कर जाता है ग्रोर उसे यह विश्‍वास 


हो जाता है कि सीधे तरीके से कुछ होने 
वाला नहीं है। इसलिए इस प्रसंग में 
कैवल छात्रों श्रथवा जनता को दोषी 
ठहराने से काम नहीं चलेगा । 
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एक ग्ररसे से मराठवाड़ा के लोग | 


यह मांग कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र का 
त्वरित विकास होना चाहिए। मराठ- 
वाड़ा सन १६५६ से पहले हैदराबाद 
राज्य का भाग था और निजाम ने उसे 
कितना पिछड़ा हुआ रखा था, इसकी 
कल्पना इसी से की जा सकती है कि 
श्रावादी के लिहाज से बारह-पन्द्रह 
करोड़ रुपये का श्रधिक्रारी होते हुए भी 
प्रथम योजना की सारे राज्य के लिए 
निर्घारित ४५ करोड़ राशि में से उसके 
विकास के लिए केवल ढाई करोड़ रखा 
गया था । विडम्बना तो यह है कि वह 
भी खच नहीं किया गया । द्वितीय योजना 
में बंबई राज्य के एक श्रद्ग के रूप में 
कुल सौ करोड़ की योजना में उपके 
लिए २५ करोड़ जरूर रखे गये थे, 
किन्तु तिसरी योजना में उसके विकास 
पर केवल ७६ करोड़ रुपये खर्च किये 
गये, जवकि कुल राज्य पर लगभग साढ़े 
चार श्ररब रुपये। ? 

पिछले वर्ष मराठवाडा विकास 
परिषद्‌ ने एक ज्ञापन देकर यह मांग 
की कि मराठवाडा के लिए एक क्षेत्रीय 
विकास बोडे स्थापित किया जाय और 
वह एक समयवद्ध कार्यक्रम निर्धारित 
करे । वह चाहती थी कि जिस तरह 
भ्रांध में तेलंगाना को स्थान दिया गया 
श्रौर उसके विकास के लिए प्रधानमंत्री 
ने पांचसूत्री कार्यक्रम रखा वेसा ही कुछ 
मराठवाडा के लिए भी किया जाय । उसकी 
यह शिकायत है कि कोई राष्ट्रीय योजना 
तो क्या राज्यीय योजना के लिए भी 
उसे नहीं चुना गया । क्षेत्रीय तथा जिला 
योजनाओं पर भ्रमल नहीं किया गया । 
नीतियां इस प्रकार निर्धारित की गयीं 
कि निजी क्षेत्र भी वहां पेसा लगाने को 
उत्साहित नहीं हुग्रा। ऐसी हालत में वहां 
क्षोभ का जो ज्वालामुखी फुटा है उसके 
लिए महाराष्ट्र सरकार से भिन्न भोर 
कौन जिम्मेदार हो सकता है? 


काँग्रेस की जबावदेही 


राजनेतिक पक्ष का. कमजोर तथा 
नैराश्य से रोगग्रस्त बन जाना, श्रौर 
युवक वगं का, व्याप्त भ्रष्टाचार निर्मूलन 
के लिए खुद बखुद ग्रावाज उठाना 
केवल मराठवाडा में ही नहीं हो रहा 
है । गुजरात में यही हुआ | बिहार में यही 
हो रहा है, और मराठवाडा में जो कुछ 
हो रहा है इससे कोई अलग चीज नहीं 
है, सुदेव से बिहार विद्यार्थी. ग्रान्दोलन 
कारियों के नेतृत्व के लिए सर्वोदय नेता 
जयप्रकाश नारायण आगे ग्राये हें । इस 
योग्यता श्रौर हिम्मत का कोई नेता 
श्रभी तक मराठवाडा के विद्यार्थियों को 
नहीं मिला है। परन्तु कदाचित कल 
तक मिल जायेगा, या ऐसे नेता के 
सिवाय ही विद्यार्थी आन्दोलन आगे 
चलता रहेगा ? समय बतायेगा । परन्तु 
व्याप्त भ्रष्टाचार के वातावरण में जब 
महेगाई श्रौर बेरोजगारी श्रपनी विक- 
रालता से समाज के पिछड़े तबके को 
श्रपने चपेट में ले रही हों उस समय 
विद्यार्थी वर्ग में इन समस्याग्रो से कोई 
ग्राक्रोश न हो जो उनके तथा उनके परि- 
वार के जीवन से सम्बन्धित है, बिलकुल 
ग्रस्तम्भव है। परन्तु जब विद्यार्थी मज- 
बूर होकर मैदान में आता है तो सरकार 
उनकी झावाज गोलियों और लाठियों 
से दबाना चाहती है ऐसी स्थिति में 
विद्यार्थी तोड़-फोड़, श्रागजनी का 
अवलम्बन लेते हैं तो सरकार उसके 
लिए उन्हें ही क्यों जिम्मेदार मानती 
है? जबकि इसके लिए सरकार स्वयं 
जिम्मेदार है। 

विपक्षियों की कार्यगति 


महाराष्ट्र में विद्यार्थियों का ही नहीं 
बल्कि सववसामान्य लोगों का.उद्रेक होने 
जैसी परिस्थिति नहीं है ऐसा तथाकथित 
उच्चपदस्थों का भ्रनुमान है । परन्तु यह 
प्रनुमान मिठे के साथ अत्यन्त शोकदायक 
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साबित होगा । कृत्रिम (टंयाई) श्रभाब, 
महेगाई श्रोर बेरोजगारी से महाराष्ट्र के . 
लोग गुजरात-बिहार की श्रपेक्षा कम 
त्रस्त हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। . 
जखीरेबाजी व भ्रष्टाचार का घोलबाला 
महाराष्ट्र में भी व्यापक है यह सर्वेज्ञात 
है । 'गाडियन” पत्र के प्रतिनिधि स्वाभे 
ने कुछ दिन पहले कहा था कि महाराष्ट्र 
इस सम्बन्ध में पीछे नहीं है। पिछले दिनों 
बंबई का अ्रहमदाबाद और महाराष्ट्र को 
गुजरात बनाने की कल्पना तथा वल्गना 
बहुत ही फेल चुकी थी । पर बहुभाषी 
बम्बई शहर का वातावरणा इस वल्गना 
का प्रतिबंधक होगा, ऐसा दिखाई दिया । . 
दक्षिण महाराष्ट्र में यह भ्रसंतोष सीमा- 
विवाद पर भड़क कर उसकी राख बन 
गई । .पश्चिम महाराष्ट्र में श्रीमती इंदिरा 
गांधी और पुणें भेंट के विरोध ने इस 
असंतोष का गला घोंट दिया। इधर 
विदर्भ में प्रसंतोषी विदभंवादी चलवल 
का गाडा प्लोढणे का उद्योग खश्सदार 
जांबुवंतराव घोटे कर रहे हैं। ऐसी 
स्थिति में जब विरोघपक्ष कमजोर हो, 
विद्यार्थियों ने महँगाई, बेरोजगारी तथा 
भ्रष्टाचार के विपरीत आवाज बुलन्द 
करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर. 
जनजागरण का श्रत्यन्त पुनीत कायें 
किया है । 


ग्रांदोलन मराठवाडा में ही क्यों ? 


पहले से ही मराठवाडा भ्रथिक इष्ट 
से तथा राजकीय हष्ट से उपेक्षित समझा 
जाता है। साथ ही विपक्षी नेताझ्लों का 
यहां भ्रधिक प्रभाव नहीं है। फिर भी 
यहां के विद्यार्थी भ्रधिक संगठित है! 
डॉ० भ्रम्बेडकर .जी ने अपने शक्षर्हिक 
प्रभियान के लिए औरंगाबाद को ही 
केन्द्र बनाया था। परिणामतः यहां का 
युवक वर्ग सतक है । विशेषता यह है कि 
पहले हैदराबाद के तेलंगाना के भ्रान्दो- 
"लन का मरांठवाड़ा पर बहुत दिनों 
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तक प्रभाव नहीं पड़ा । परन्तु भ्रब यहां 
के लोग विद्यार्थियों के नेतृत्व में संगठित 
होकर श्रागे बढ़ रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र 
में प्राज ऐसे एक भ्रष्टाचार विरोधी 
भ्रभियान की प्रत्यन्त भ्रावश्यकता है । 


विद्यार्थियों को समाज के विरोधी 
तत्वों से सतक रहना चाहिए । ये तत्व 
अपने निहित स्वार्था की पूति में भ्रान्दोलन 
की गरिमा को चोट पहुंचाने का प्रयत्न 
करते हैं । यहां तक कि सरकार ऐसे तत्वों 
से तोड़-फोड़, ग्रागजनी श्रौर लूटपाट 
करवाकर आन्दोलन को क्रूरता से दमन 
करने का हथकण्डा अपनाती है । श्रतः 
जनता के सामाजिक तथा राजर्नंतिक 
चेतना को विकसित कर विद्यार्थियों को 
भ्रब श्रामूल-चूल परिवतेन के लिए शक्ति 


लगानी चाहिए क्योंकि ग्ब पूंजीवादी 
उत्पादन सम्बन्धों के श्राधार पर किसी 
भी समस्या का समाधान भ्रसम्भव है । 
प्रत्येक देश में समाजविकास के हर चरण 
में विद्यार्थी और युवा ही आगे बढ़ते हैं, 
क्रान्तिकारी विचारघारा से उत्प्रेरित 
होकर, सरावोर होकर ग्रौर पूरी तरह से 
समित होकर, जन साघारण के पास 
जाते हैं, जनता को जगाते हैं, हजारों 
की तादाद में संगठित करते हैं श्रौर 
उनमें राजनेतिक ताकत बनाते हैं । तब 
समय ग्राता है जनता के संघर्ष करने 
का, जिसे हम क्रान्ति कहते हैं। ग्रतः 
विद्यार्थियों को परिवतंन की घार को 
तीब्र कर शोषण मुक्त समाज की रचना 
में ्रपनी पूरी शक्ति लगानी चाहिए । % 


हिन्दी ओर हरियाणा 


” व्रिजयपालासहृ विद्यालंकार रम्‌०२० 


कुरुक्षेत्र बिश्व विद्यालय हरियाणा 
का ऐसा विश्वविद्यालय है जहां से 
संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है। 
आज तक कुरुक्षेत्र--विश्वविद्यालय में 
हिन्दी एक भ्रनिवाये विषय के रूप में 
रही है। गाज जंब सभी हरियाणा 
के महाविद्यालय इस विइवविद्यालय से 
« सम्बन्धित होने जा रहे हैं, हिन्दी की 
अनिवार्यता समाप्त की जा रही है। 
'श्रारचयं की बात तो यह है कि इगलिश 
को अनिवायं विषय के रूप में ही 
स्वीकार किया जा रहा है। 


मैं शिक्षा मन्त्री, मुख्य मन्त्री, 
राज्यपाल एवं सम्त्रंधित श्रधिकारियों 
का ध्यात इस तरफ श्राकवित करना 
चाहता हूं। हरियाणा हिन्दी भाषी 
प्रदेश है। इसमें बोलने वालों की संख्या 
इंगलिश से हिन्दी वालों की श्रधिक 
है । श्रत: हिन्दी को वेकल्यिक विषय क्यों 
बनाया जा रहा है? भ्राज जब प्रदेशं 


में ईगलिश को विकल्प में रखा जाना 
चाहिए था हिन्दी की दुर्देशा देखी नहीं 
जाती। यह विषय जहां हरियाणा- 
वासियों के लिए खेद का है, वहाँ प्रत्येक 
हिन्दी प्रेमी के लिए यह चिन्ता का 
विषय है । श्रत: संपूण हिन्दी प्रेमी वर्ग 
इसका खुलकर विरीध करें और हिन्दी 
को हरियाणा में तथावत बनाये रखें | 


श्रायं सभा हरियाणा में नवयुबकों 
के कणांधार के रूप में कायं कर रही 
है। समस्त नवयुवक ग्राये सभा की 
तरफ ग्रपन। ध्यान केन्द्रित करिए हुए हैं। 
प्रायं सभा ने मद्य निषेध आन्दोलन, 
किसान श्राँदोलन, ग्रघ्यापक ग्रांदोलन 
एवं बिजली कर्मचारी श्रादि ग्रांदोलनों में 
पूर्ण तत्मरता से योग दान दिया है । भ्रतः 
ग्राज भी नवयुवक वगे भ्रपने नवयुवक 
श्रायेसभा के नेताश्रों से हिन्दी के हित 
की श्राशा करता है। यदि हरियाणा में 
हिन्दी को शनिवारे विषय न रखा गया 


तो इसके लिए ग्रांदोलन छेड़ दिया 
जायेगा । भ्रग्रेज जरूर चले गये परन्तु 
ये काले भ्रग्रेज न जाने कब भ्रपनी 
संस्कृत को समक पाये गे । 


-हिन्दी विभाग कुरुक्षेत्र विइवविद्यालय 


~+ 


हरयाणा में पुलिस द्वारा 
विभत्स अत्याचार 

स्वामी अ्रग्निवेश प्रधान श्राय सभा 
ने हरयाणा में पुलिस राज को तीब्र 
भत्संना करते हुए कहा कि रिवासा में 
पुलिस द्वारा भ्रद्वितीय अमानवीय घटना 
का तुरन्त न्यायिक जांच न कराना, इस 
प्रदेश के मुख्यमन्त्री की घोर नीचता और 
मूर्खता का प्रबल प्रमाणा हैं। जिस देश 
की प्रधान मन्त्री एक महिला हो उसमें 
महिलाग्रों की बेईज्जती एबं उनकी 
दर्दनाक हत्या एक अत्यन्त दुर्भाग्य की 
बात है। 

रिवासा से झधिक अपमान जनक 
काण्ड श्रोर कया हो सकता है और फिर 
भो हरियाणा की जनता का खून नहीं 
खौला, यह शमे की बात है। विद्यार्थी 
रिवासा काण्ड को कभी नहीं भूलेगा। 
वह हरियाणा में पुलिस तथा सरकार 
की दमनकारी नीतियों के गे संगठित 
होकर उनका मुकाबला करने के लिए 
भ्रवश्य ग्रागे बढ़ेगा । 


श्राशा है कि २६ मई ७४ को साढे 
दस बजे किरोड़ीमल पाके भिवानी में 
सवं खाफ (सवं जातीय) पंचायत में 
भाग लेने के लिए लोग श्रधिक से अधिक 
संख्या में पहुंचेगे । इस पंचायत में पहि- 
चमी यू. पी., दिल्‍ली, हरयाणा तथा साथ 
लगती हुई राजस्थान एवं पंजाब के सर्व 
ख़ाफों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें, 
गाँव बेरी में महंगाई को देखते हुए व्याह- 
शादियों पर किए जा रहें खर्चो पर रोक 
लगाने के लिए पारित प्रस्तावों पर जहां 


विस्तृत रूप से विचार होगा, वहां भिवानी 
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जिला के गांव रिवासा में पुलिस द्वारा 
किए गये विभत्स अत्याचारों पर भी 
गम्भीरता से विचार होगा। इस गांव में 


पुलिस ने वृद्ध महिला श्रीमती रामजोत 
विधवा हरनाम सिह श्रायु परे वर्ष को 


प्रत्यन्त बेरहमी के साथ पीटकर मौत के 
घाट उतारा श्रौर उसके उपरान्त उसे 
जला दिया जिसमें उसके घर की सारी 
सम्पत्ति जल कर राख की ढेर हो गई। 
इतने पर भी जब उसे संतोष नहीं हुश्रा 
तो इसी बुढ़िया के दो पुत्र एवं एक पुत्री 
(बहिन श्रीर भाइयों) को एक दूसरे के 
ग्रामने सामने नंगा करके थाना सदर 
भिवानी में अपमानित किया गया तथा 
पीटा गया । इस तरह पुलिस ने खुलेयाम 
मानव समाज को कलंकित किया है। 
इस घटना पर अत्यन्त सं जीदगी से विचार 
करके पंचायत ऐसे जुल्मों को रोकने के 
लिए कठोर से कठोर कदम उठायेगी। 
सामाजिक सुधार करना और ग्रन्याय के 
विरुद्धसंघर्षं करना इस पंचायत का 
पुनीत कत्तव्य है । > 


(्रावरणा पृष्ठ ९का शेषांश) 
सर्वागीण विकास के लिए आ्रावश्यक 
ठहराया गया है । श्राथिक विषमता 
वाले समाज में ग्राथिक शुद्धिगौण हो 
जाती है । वर्तमान सामाजिक विकास 
की प्रक्रिया को ष्टि में रखकर निजी 
स्वामित्व द्वारा मनुष्य को उनके मूलभूत 
घ्रावश्मकताम्रों की गारंटी देना सम्भव 
नहीं रह गया है। और इसके बिता 
मातसिक और आध्यात्मिक उन्तति को 
बात करना निरर्थक है । ग्रतः इस 
प्रकार के भोजन को व्यवस्था तथा 
मानव के स्वभाव तथा उद्देश्य के प्रनुकूल 
शिक्षा प्रणाली श्रपनाना एक शोषण 
मुक्त व्यवस्था केद्वारा ही सम्भव है। 
ग्रतः वर्तमान सत्ता को घ्वस्त करना 
ऐसे नवीन खमाज के निर्माण के लिए 
प्रत्यन्त ग्रावश्यक है । श्रायं समाज तथा 
श्रायं सभा को इस ऐतिहासिक गुरु- 
तर दायित्व का निर्वाह. करना होगा । 
ग्राज की विषम स्थिति में यह कुशल 
नेतृत्व श्रौर अनुशासन वद्ध मानवीय 


मूल्यों के प्रति समपित संगठन द्वारा 


ही सम्भव हो सकता है। आये समाज 
तथा ग्रायं सभा को प्राप्त युवा नेतृत्व इसं 
दिशा में प्राण-प्रण से सचेष्ट है, यह 
प्रसन्नता की बात है। 


विज्ञानवेत्ता ग्रास्तिक पं० गुरुदत्त विद्यार्थो 


योरुप और श्रमरीका के बहुत से विद्वान संस्कृत, वेद श्रोर योग से प्रेम 
रखते श्राये हैं जहां हम योरप वालों की उनके स्वाध्याय के कारण प्रशंसा 
किये विना नहीं रह सकते, वहां हम यह कहे बिना भी नहीं रह सकते कि विदेशियों 
ने बहुत से साहित्य का ठीक भ्रथं न समक सकने के कारण अपूर्व ज्ञान के भण्डार 
वेद केःसाथ काफी खिलवाड़ करने की कोशिश की । उन्होंने जहां गूढ़ साहित्य 
का रहस्य साधारण जनता तक पहुँचाने का प्रयत्न किया, वहां उन्होंने साथ में 
ऐसी चालबाजी को अपनाया कि लोग उससे तुरन्त घृणा भी करने लग जायें। 
उनकी इस नीति में बहुत से कारण छिपे हो सकते हैं। हम यहां इसकी चर्चा 
करना उपयुक्त नहीं समभते | मोनियर विलियम्ज नामक विद्वान ने “7427 
Wisdom” (भारतीय बुद्धिमत्ता). की एक पुस्तक लिखी | इस पर गुरुदत्त ने 


बहुत से ब्याख्यान दिये श्रौर इसमें जो त्रुटियां थीं उनको प्रकट, किया । 


एक बड़ा काम जो पं० गुरुदत्त जी ने किया वह उनका स्वर विद्या को 
पढ़ना और वेदमन्त्रों के उच्चारण की शुद्ध रीति जारी करना था । यदि वह और 
कुछ न भी करते तो यही काम उनको महापुरुष की पदवी प्रदान कर सकता 
था । 

वेदों के सच्चे ग्रर्थो से शून्य होकर ब्राह्माण लोगों ने वेदों को कलंकित कर 
दिया था । वेदों पर से बहुत से लोगों की श्रद्धा जाती रही थी । नवीन शिक्षा से 
शिक्षित लोग वेदों के सम्बन्ध में हजारों भांति भांति के प्रश्‍न किया करते थे । उन सब 
का युक्ति युक्त, विज्ञान-सिद्धि उन्हीं के ढंग पर उत्तर देने के लिए एक व्यक्ति की भारी 
आवश्यकता थी। इस आवश्यकता की पूति के लिये पं. गुरुदत्त सोलहो श्राने ठीक उतरे । 

उन्होंने वेदों का स्थान ्राधुनिक साइन्स से उच्चतर प्रमाणित किया । सन्‌ १ ८८८ 

में लाहौर आये समाज के उत्सव पर व्याख्यान देते हुए आपने कहा--- “द्राधुनिक 
विज्ञान में चाहे कितने भी गुणा क्यों न हों, वह चाहे हजारों वर्ष तक चीर फाड़ 
करता रहे, परन्तु वह जीवन की समस्या का हल नहीं निकाल सकता । जीवन 
की समस्या का हल वेदों की सहायता के विना नहीं हो सकता ।” यह शब्द 
उन्नीसवीं शताब्दी के सबसे बड़े तत्त्ववेता पं० गुरुदत्त के है जिन्होंने पाइचात्य 
विद्याग्रों के ग्राधार पर वेदों के महत्व का दिग्दशंन कराया । स्वामी दयानन्द 
प्र ग्रेजी भाषा में प्रवीणा न होने के कारण पाइचात्य विद्वानों के सम्पर्क में पूरी 
तरह न भ्रा सके थे। गुरुदत्त ने इस काम को पूरा करके वेदों की सर्वेश्रेष्ठता का 
सिक्का पर्चिम के लोगों पर जमाया । 

मृत्यु के समय पण्डित गुरुदत्त २६ वर्षं के युवक थे। ऋषि दयानन्द के 
निर्वाण के बाद आप ६ वषं जीवित रहे । इन छः वर्षो में श्रापने वेदिक साहित्य 
की बड़ी भारी सेवा की, ग्रायं समाज का प्रचार किया। अपने शरीर तक का 
इन कामों के लिए ध्यान न रक्खा। । आपने कुछ उपनिषदों का भ्रनुवाद किया 
था । जिसे 'पालियामेण्ट आफ रिलिजन्स' के भ्रवंसर पर अमरीका भेजा गया 
था । किसी भ्रमरीकन ने उसे प्रकाशित कराया है। श्रापने वेद का शब्दकोष' 
लिखा था, जो ग्राक्सफोडं युनिवसिटी में पढ़ाया जाता है। यह कायं इस बात 
के साक्षी हैं कि मुनिवर पं. गुरुदत्त अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर रहे थे, परन्तु 
निष्ठुर मृत्यु ने उन्हें प्रसमय में ही छीन लिया। i 

परन्तु गुरुदत्त का जीबन ब्रां युवकों के लिए एक आदशं वस्तु है, जिसके 
प्रन्दर उच्च प्रोरणाग्रों की काफी सामग्री मौजूद है ।,आशा है भारत के होनहार 
युवक पं० गुरुदत्त के पद-चिन्हो पर चल कर उनको भ्रमर बना देंगे । 


७-३. i. 
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हरयाणा श्रायं युवक परिषद्‌ 
` के तत्त्वावधान में 


ब्रह्मचर्य प्रशिक्षण शिविर 
वेदिक श्राश्रम दिल्ली रोड, 
रेवाड़ी | 


१० जून से १६ जून १६७४ तक 


इसमें चुने -हुए प्रतिभाशाली एवं 
निष्ठावान युवक भाग लेंगे । प्रवेश 
शुल्क दस रु० प्रति युवक होगा ।.योग्य 
व्यायाम प्रायायों के द्वारा दण्ड, बेठक 
आसन, प्राणायाम, लाठी, मल्लखभ आदि 
का प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा 
विभिन्न विषयों के विद्वानों द्वारा बौद्धिक 
प्रशिक्षण का समुचित प्रबन्ध होगा।' 
प्रत्येक युवक को खाकी नेकर, सफेद 
सेण्ह्ये बनियान, केसरिया लंगोट, एक 
लाठी, सफेद फ्लीट, सफेद जुराब, डायरी, 
पेन तथा. ऋतु अनुकूल बिस्तर साथ 
लाना होगा । शिविर प्रशिक्षणाथियों को 
३१मई तक योग्यता सहित श्रपने प्रार्थना- 
पत्र ऊपर लिखे पते पर भेजने चाहिये । 


संयोजक 
-शक्तिवेश 
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शुद्धि-पत्र . 
पाठक वृन्द ! वेदिक समाजवाद पुस्तक में 
१- “दाहोद भगत [सिह की हुंकार 
में” “भ्रसेम्बली बम केस में दिए गये 


१९२६ के ब्यान से” इस वाव्यर में 
१९२६ के बजाय १६२६ पढ़ें । 


२- पाठक गण ! राजधर्मं के अअंप्रेल 
(द्वितीय. अंक के ' सम्पादकीय, क्रे दुसरे 
पैरा ग्राफ में को “इसमें तनिके भी सन्देह 
नहीं कि भारतं एक पूजीबॉंदी देश नहीं 
हु” के ब्र॒जाय धू जीवादी ही देय है पढे 


१७०७१००१७७ + TT TT 
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समाचार दर्शन 


आर्य समाज अबोहर 

श्रायं समाज़ अबोहर के वाषिको- 
त्सव पर आयोजित राष्ट्र-रक्षा-सम्प्तेल्न 
की यह वृहद सभा पूणां विचार-विनिमय 
के उपरान्त भ्रतुमव करती है कि राष्ट्र में 
व्याप्त दुराचार, श्रवाचार एवं भ्रष्टाचार 
के लिये .अ्राज की अ्रथंव्यवस्था ही 
उत्तरदायी है । . जिसमें कि संम्पत्ति का 
ध्रधिकार कमं के .श्राधार पर न .होकर 
जन्म के ग्राधार पर है। भ्रायं समाज 
ने वर्णाव्यवस्था और जाति परम्परा . को 
भी जन्म से न मानेकर गुण-कमे-स्वभाव 
से माना है । 

श्रत: सभी श्राथिक समस्याग्रों के 
समुचित, समाधान तथा वृतंम।न श्रव्यव- 
स्था.से बचाव का यही एक मात्र उपाय 
है कि सम्पत्ति का श्रधिकोर भी गुण- 
कर्म-स्वभाव के ग्ाधर पर. हो । प्रत्येक 
व्यक्ति को सम्पुर्ण स्वाजित सम्पत्ति 
श्राजोवंन उसके पास रहे, किन्तु मरणो- 


परान्त वह सारी स्वतः राष्ट्र के आधीन ' 


हो जाए। प्रत्येक बालक को शिक्षाकाल 
में संपूणा शिक्षा प्रबंध तथा सफल जीवन- 
उपयोगी साधन राष्ट्र से समान रूप में 
प्राप्त हों | और निःशुल्क न्याय, स्वास्थ्य, 
श्राजीविका एवं विचार स्त्रातन्त्र्य को 
मौलिक अधिकार माना जाए। इसप्रकार 
व्यक्ति श्रपते कर्म के द्वारा न्यायपूर्वक 
सम्पत्ति अजित करके ग्राजीवन त्याग- 
पूर्वक उपभोग करने का श्रबिकारी रहे 
किन्तु उस सम्पत्ति का वास्तविक स्वामी 
ब्यक्ति को नहीं, राष्ट्र को माना ज्ञाए 
तथा सब श्राय स्रोत राष्ट्रांधीन हों । 
यह सभा सवं सम्प्रति से इस प्र- 
स्तांव को सहषं पारित करती हुई भारत 


सरकार से प्रबल ग्रनुरोध करती है कि | 
वह वतमान . ढांचे में श्रामुल परिवतत 


करके उक्त वैदिक व्यवस्या को ग्रविलम्ब 
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चनाव समाचार : 
ग्रायंसमाज कपूरथला | 
ग्राये समाज कपूरथला का वाषिक 
चुनाब दिनांक २-४-७४ रविवार को 
सवं सम्मति से इस प्रकार हुआ.। - 
प्रधान--महाशय दरवारी लाल. जो. 
मंत्री --श्री हरीसिह जी | 
कोषा०-श्री रोशन लाल जी'सहगल" | 
ग्राये समाज मिसरी 
[चरखी दादरी] 
महाशय मौजीराम जी व शान्ता 
कुमार आये के सफल प्रयास से गांव 
मिसरी (चरखी दादरी) में २५-४-७४ 
को नई झारय॑ समाज को स्थापना को 
गई । जिसके पदाधिकारी निम्नलिखित 
३, 
प्रवान-श्री सुरजभान यादव 
मन्त्री-वैद्य मोहरसिह भ्रायं हितेपी 
कोषाध्मक्ष-श्री शेरसिह जी 
पुस्तकाध्यक्ष- प० चिरंजीलाल जख्मी 
संरक्षक-श्री सूरतक्षिह सरपंच 
श्रार्यसमाज औराद शहाजनी | 
प्रायं समाज औराद दाहाजाती का 
निर्वाचन २१-४-७४ को सम्पन्न हुप्रा 
जिसमें निम्न पदाधिकारी मनोनीत हुंए। 
प्रधान-- श्री शिवाजी राब जाघव 
मंत्री- श्री गए।पत रावजी 
निरमनाले 
कोषाध्यक्ष-- श्री गोविन्द लाल जो 
चण्डक 
महेन्द्रगड़ जिला की आर्यसमाज 
उत्सव, शिविर, संस्कार आदि मे 
भजन मण्डली, उपदेशक, शिक्षक, पुरो हित 
एवं विद्वान वक्‍्ताश्नों की व्यवस्था के 
लिये निम्नः पते पर सम्पर्क करे | 
स्वामी शक्तिवेश _ 
वैदिक श्राश्रम-दिल्ली F 
रेवाड़ी 


महेन्द्रगढ़ जिला आर्य समाज 
स्थापना शताब्दी समारोह 
नारनोल में सम्पन्न 


महेन्द्रगढ़ जिले का श्राये समाज 
स्थापना शताब्दी समारोह इस जिले के 
समस्त भ्रायं समाजों की तरफ से खरखड़ी 
मोहल्ला नारनौल के प्रांगण में बड़े 
धुमधाम के साथ २७-२८ श्रप्रेल को 
सम्पन्न हुआ । इस समारोह के श्रवसर 
पर २७ श्रप्रेल को एक विशाल जलूस 
निकाला गया जिसमें ऊेटों, हाथियों, 
बेल गाड़ियों, मोटर साइकिलों, दूँ क्टरों 
के ग्रतिरिक्त दस हजार श्राये जनता ने 
भाग लिया । श्रो३म्‌ के भण्डों और 
केसरियाँ पगड़ियों द्वारा जलूस विशेष 
शोभायमान हो रहा था । 
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ह राजधानी में विभिन्न स्थानों पर आवासीय 


ध्राये प्रतिनिधि सभा प्रधान स्वामी 
इन्द्रवेश जी, आय सभा प्रधान स्वामी 
श्रग्तिविश जी, स्वामी श्रादित्यवेश जी, 
स्वामी शक्तिवेद जी, गंगाराम एडवोकेट, 
उत्तम चन्द दरर, वैद्य रामकिशोर, एवं 
ब्र० रामकिशन जी, खेमसिह तथा श्रन्य 
प्रसिद्ध भजनमण्डलियों ने इस अवसर 
पर जनता को अपने विचार दिए । इस 
सम्मेलन के सयोजक पं० ताराचन्द 
वेदिक तोप तथा ईश्वरदास ग्रार्य श्रादि 
श्रनेकों श्रार्यं समाज के निष्ठावान कार्य- 
कर्त्ताओं ने समारोह को सफल बनाने 
के लिए प्रशंसनीय कार्य किया । 


श्रोवरलाक मजदूर सभा लुधियाना 


का विशाल अधिवेशन 
यह्‌ सा० ग्रुरमीत सिंह जी की भ्रव्यक्षता 
में १ मई १६७४ को सम्पन्न हुआ । 


को खरीद के लिए 
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इसमें ज्ञानी गुरदय सिह जी ने घ्वजा- 
रोहणा किया । श्री सुदेश कुमार तथा 
सा० वकशीस्त सिह जी के श्रोजस्वी 
भजन हुए । 


लुधियाना ग्राये सभा के प्रधान 
श्रोमप्रकाश गुप्ता, श्री दीवान रामसण 
दास, सोसलिस्ट नेता मुरारी लाल 
निर्मल, प्रो० भ्रानन्द किशोर जी ने अपने 
विचार रखे | अन्त में श्री विक्रम सिंह 
विवेकी जी का बहुत ही प्रभावशाली 
भाषण सुनने के लिये हजारों की संख्या 
में लोग उमड़ पड़े। उन्होंने कहा कि 
जत्र तक कुछ गिने-चुने पू जीपति देश 
को सत्ता नहीं छोड़ते तब तक हमें डट 
कर लड़ना होगा और श्रपना ग्रधिकार 
छीनना पड़ेगा । भ्रन्त में उन्होंने सभी को 
प्राह्मान किया कि सभी एक श्रो३म्‌ कै 
कण्डे के नीचे आये ताकि महषि स्वामी 
दयानन्द जी के सपनों का भारत बनाया 
जा सके । 


(रिहायशी) भू-खर्डों झै 
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सुप्रभात प्रापर्टी डीलस 


© 
(कालोनाइजसे) 
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8४0३, स्नव्क्रन्रनच्तलाक्छ रूद्गीव्ट 
अन्सारी रोड ७, दरियागंज 
दिल्ली-११०००६ 
दूरभाष.: २७ ७३३ ६ 
--शाखा कार्यालय-- र 
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च्यवनप्राश ३ 
उत्तम पोष्टिक रसायन है । दैनिक नाइते में च्यवन का सेवन शरीर को 
बलिष्ठ बनाता है । श्रब दो किलो के पैकिंग में उपलब्ध है । 


सिद्धमकरध्वज 
यौवन को स्थिर रखता है । शरीर में ताजगी लाता है । 


बसन्त कुसुसाकर रस 
पैशाब श्रधिक ग्राने को कम करताहै एवं समस्त मूत्र विकारों में 
के लाभदायक है । 


टं योगेन्द्र रस 
प्रनिन्‍द्रा, बेचेनी, श्र गो. की शिथिलता में सेवन कीजिए 3 


~ श्वास चिन्तामरिए रस 
श्वास रोगों में लाभप्रद है । 


महालक्ष्मी विलास रस 
उत्तम शक्तिवर्धक रसायन है । 


चन्द्रप्रभावटी 
शरीर में शक्ति एवं ताजगी पैदा करती हैँ। 
गुरुकुल कांगड़ी चाय 
(ती, जुकाम, ज्वर को दूर कर शरीर में ताजगी लाती हैँ । 
र दैनिक प्रयोग के लिए, सर्वोत्तम है.) 


कैदारनांथ, दांबंडी बाजार, दिल्ली-६ | दूरभाष : २६१४३८ 


क ग्रो३॑म्‌ & 


पाक्षिक 


र. पाक 
\~ १ जिसकी ग्रध्यक्षत 


च्च (५१ 
[न स्वामी इन्द्रवेश जी 


रेल हड़ताल और जनता | 


भाषा आन्दोलन और पेट को लड़ाई 


्रघान सम्पादक 


स्वामी अग्निवेश 


पशुसंवर्धत बनाम गो-माँस का निर्यात 


सह सम्पादक 


गिरजेदवरु | १ मुर 
फिल्‍मी अश्लीलता का दुष्प्रभाव 
मई द्वितीय ' झ्राये कार्य कर्त्ताश्नों का सम्मेलन-एक दृष्टि 
वंष ६ : झंक- १० | 
दाषिक शुल्क १५ २० 
एक प्रति ७० पैसे के 
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रे pp , २ २०२०२ 
रेल हड़ताल और जनता | 


/ ४० रळ + 

स्वतन्त्रता के २६ ब्रष उपरान्त भी भारत की कांग्रेसी 
सरकार मजदूरःकर्मंचारियों:के वेतन श्रौर काम की «शर्तों में 
समानता नहीं ला,सको । यह किसी भी सभ्य सरकार के लिए 
अत्यन्त लज्जाज्नक बात है । श्रार्यसभाःरेलवे ,मंजदूर कमे- 
चारिय्रों के न्यायोचित मांगों का हा दिक समर्थन करती है श्रौर 
` _आर्रँतीय सरकार की रेलवे मज़दूर. कर्मचारियों के साथ अप- 
'नाए गए घोर दमनकारी हर्थकण्डों की प्रवल भर्त्सना करती है 


, तथा भारत* के किसान, मजदूर, शिक्षक, विद्यार्थी, एव छोटे. : 


दुकानदार आदि संभी तवके के लोगों से रेलवे हड़ताल के दृढ़ 
समर्थेन की आशा करती है । ४ 

यह रेलवे हड़ताल देश के मंजदूर श्रान्दोलत में एक ऐति- 
हासिक कदम हैं। सरकार के ,गलत रवेये के कारण रेल 


मजदूर कर्मच।रियों को विवश होकर हड़ताल का अवलम्बन * 


लेना पड़ा । किसी भी देश के रेलवे जसे महत्वपूर्ण संस्थान 
में यदि मानवीय मूल्यों की महत्ता स्वीकार कर कर्मचारियों 
्रौर मजदूरों के साथ मनुष्य जैसा व्यवहार न किया जाय तो 
यह बड़े शर्म की बात है। भ्रॉज भी रेल मजदूरों के एक 
हिस्से को दित में १४-१४ घण्टे काम करने पड़ते हैं। 
्राजादी के २६ वर्ष बाद भी गरीबी हटाने का नारा देने 
बाली सरकार से लोको के मजदूरों को दस घण्टे काम के लिए 
हड़ताल द्वारा लड़ाई लड़नी पड़े, कितने दुःख की वात है। 
सरकार ओर रेलवे बोर्ड श्रब भी दस घण्टे काम करने के 
समभोतों को खत्म करने पर तुली हुई है । वेतन आयोग की 


रिपोर्ट के श्रनुसार रेलवे के निचले दर्जे के कमंत्रारियों और. 


दूसरे सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतनों 
में भारो भ्रन्तर है । उदाहरणा स्वरूप रेलवे के चपरासी को 
मात्र १५० ₹० महीने मिलता है जबकि दूसरे सरकारी क्षेत्रों में 


काम करने वाले चपरासी को ३०० रुपये से भी श्रधिक 
मिलता है । 
ऐसी स्थिति में श्राज जब कमर तोड़ महंग।ई से जीवन 
दूभर बन गया है, मुद्राविस्तार से लोगों को क्रय शक्ति क्षीण 
होती जा रही हो श्रौर उस पर नौकरशाही और व्याप्त 
भ्रष्टाचार जीवन की श्राशाश्रों पर पानी फेर रहा हो तथा 
जब मजदूरों के जीवन की बुनियादी माँगों पर बात चीत 
सरकारी तानाशाही प्रवृत्ति के कारणा हूट चुकी हो, रेलवे 
कमचारी मजदूरों के सामने हड़ताल करने के सिवाय क्या 
विकल्प बच रहता है? रेलवे मजदूरों ने जो भी मागे प्रस्तुत 
की हैं, वे जीवन की बुनियादी मांगे हैं. उस पर किसी भी 
सभ्य सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए । परन्तु 
बात को बीच में खत्म कर सरकार तीस हजार से ज्यादा 
कमंचारियों को श्रव तक गिरफ्तार करे चुकी है श्रौर कम से 
कम एक हजार कर्मचारियों को इकतरफा तौर पर वर्खास्त 
कर चुकी है। सरकार की इस बबंरत! श्रोर ज्यादती के 
बावजूद उनके घर की ध्रोरतों ने जो बहादुरी दिख ई है वह 
वेमिशाल है । घोर सरकारी दमन के बावजूद रेलवे क्मंचा रियो 
ने जिस भ्रनुशासन श्रौर दर्ता का परिचय दिय। है वह वेजोड़ 
ऐतिहासिक ,घ्रटना है संद सदस्यों और राजनीतिक नेताथ्रों 
को बन्दी नेताश्रों से मिलवे की श्रनुमति नहीं दी गई । गृह- 
मन्त्रालय के ग्र धकारियों ने जाजेफर्नाडीज के पत्र को देनिक 
पत्रों में छपने रोकने का घृणित प्रयास जिया ज्सिमें उन्होंने 
रेल मन्त्री को जेल के अन्दर ही दोबारा बात-चीत करने के 
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' „लिए लिखा था । इन सारी बातों से सरकार के असली मंसूबों 
का .स्वतः पता चल जाता है। - 


सरकार ने रेल कर्मचारियों को वेतन भी देने से इंकार _ 
कर दिया है यद्यपि ये वेतन हड़ताल से पहले के हैं । इससे `) 


सरकार के घोर तानाशाही प्रवृत्ति का परिचय मिलता है। * . 


सरकार रेल कर्मचारियों श्रौर उनके ,परिवारों को भूखों 


« मारना चाहती है! सरकार हड़ताल तोड़ने के लिए प्रत्येक 
` घरत प्रयासः का ग्रवलम्बनःले रही हैं। इसने भारत सुरक्षा 


कानून और श्रान्तरिक सुरक्षा कानून का हड़ताल तोड़ने में. 
खुल.कर इस्तेमाल किया है । यद्यपि इस उप महाद्वीप में 


: भारत - पाक - बंगलादेश समभोता.होने के बाद उसका ग्रव' 


कोई श्रौचित्य नहीं रह गया है । 

स्वतंत्रता के २६” “मजदूरों ने वतमान 
समय में जो. भी मांगें र पी.भी प्रकार की , 
श्रस्वभाविकता नहीं है शरीर को अनुसार वेतन 
प्राप्त करता कमंचारी-्भ टे ॥४ग कां स७७० मांग हें. श्राठ 
घण्टे काम के बादे श्रावश्यकतानुसार वेतन प्राप्त किए बिनी 
वे मुद्रास्फोत, महंगाई एवं मालिक और सरकार के षड्यन्त्रों 
से नहीं बच सकते । इस बुनियादी. मांग को मजदूर वग के 
हर हिस्‍्मे 'को हासिल करना है. इस मांग के . श्रन्तंगंत 
मजदूर वर्ग पूरे समाज के लिए लड़ रहा है । केजुप्रल भज- 
दूरों को स्थायी करना १! ग्राठ घण्टे काम व !नयम चालू 
करना ये सब प्राथमिक मांगे हैं जिन्हें कोई भी सभ्य सरकार 
नहीं ठुकरा सकती है । 

श्रावश्यकता के श्रनुसार वेतन की मांग के फंसले के 
पहले रेल-मजदुरों को सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के बराबर 
वेतन श्रौर बोनस तथा ट्रेड यूनियन के पुरे अधिकारों का 
माना जाना मात्र रेल मजदूरों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे ट्रेड 
यूनियन. आंदोलन के लिए बड़े महत्व का है । रेल मजदूरों को 
डिपार्टमेण्टल मजदूर मानना, कितने ही तरह की ग्रांजादीं से 
उन्हें वंचित रखना और सामान्य ट्रेड यूनियन ग्रान्दोलन से 
उन्हें दूर रखना--इन बातों से सामान्य श्रान्दोलन को बहुत 
हानि पहुँचती है । इन प्रतिबंधों को समाप्त करना पड़ेगा। 


इसक्रे साथ ही जो और जरूरी माँग है, वह श्रान्दोलन 
में हिस्सा लेने के लिए मजदूरों पर चलाए गये सभी मुकदमों 
को वापिस लेना है। सस्ते दाम में गल्ले की दूकान श्रोर 
वैज्ञानिक ढंग से काम का मूल्यांकन भी जरूरी मांगें हैं:। 
` रेलवे मजदूरों की उपरोक्त मांगे अत्यन्त बुनियादी 
मांगें हैं। जनता के सस्ते यातायात को चालू रखने वाले 
कमंच।रियों की ये न्यायोचित मांगे भ्रवव्य पूरी होनी चाहिए। 
इसमें संदेह नही कि रेल की हड़ताल से जनता “कीं बड़ी 
परेशानी हो रही है । होने वाली परेशानी से लाभडडकर्‌.: 
सरकार जनता को मजदूरों, के विरोध में भड़का रही है। 
परन्तु जनता को ऐसे बेरहम सरकार द्वारा मजदूरों पर | 
जुल्म नहीं ढाने देना चाहिए। रेल मजदूर जनता के ही 
श्रद्ध हैं . समाज का गुल'म मानकर उन्हें दूसरों की तरह 
ही उचित मजदूरी, बरावर मजदूरी के श्रधिकारों से वंचित 
नहीं रहेने देना चाहिए । यह हड़ताल हमारे देश की जनता 
के संघर्ष का श्रद्ध है। समाज के सभी हिस्सों को इसका 
पूरी तरह से समथंन करना च।हिए जिससे इस संएपष -को 
हे की सरकारी कोशिशों को नाकामयाब किया जा 
सके । 


मिलन किक ली कक ककीकी कक कक व. आफ रू". «लि 


करनाल स आर्य कार्यकर्त्ता, और 


१६ मई को प्रातः पांच बजे जब मैंने श्रपने साथियों के 
साय बस द्वारा करनाल सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए 
प्रस्थान किया तो मेरे दिल में विविध कल्पनायं पैदा हो रही 
थी । जब हम & बजे रामलीला भवन सम्मेलन्‌ स्थल पर 
पहुंचे तो स्वामी भ्रग्निविश जी यज्ञ पर अपना उपदेश देकर 
कार्यकर्त्ताओों को विभोर कर रहे थे। स्वामी श्रग्निवेश जी 
ने बताया कि यज्ञ हमें श्रात्म समर्पण को भावना द्वारा संगठन 
में बन्ध कर चलना सिखाता हे ! प्रातः काल की वेला में 
मधुर तथा प्रेरणाप्रद उपदेश सुनकर लोगों के दिल में एक 
श्रपार खुशी छाई हुई थी । ठीक दस बजे सम्मेलन का कार्य- 
क्रम शुरू हो गया जिसकी अ्रध्यक्षता श्राय प्रतिनिधि सभा 
पंजाब के प्रधान स्वामी इन्द्रवेश जीने की । सम्मेलन का 
उद्‌घाटन करते हुए प्रतिनिधिसभा के मन्त्री श्री वीरेन्द्र जी 
ने लोगों को ग्रतीत कालीनःकटुता भुलाकर इकट्ठे होकर 
चलने का भ्राह्वान किया। प्रतिनिधि सभा के उप-प्रधान 
लाला रामगोपाल शालवाले ने इन्द्रप्रस्थ श्रादि उजड़ी हुई 
संस्था्रों के सुधार की योजना रखते हुए बताया शीघ्र ही 
इन्द्रप्रस्थ में एक उपदेशक विद्यालय शुरू हो रहा है। 

इसी बीच में प्रतिनिधि सभा के मन्त्री श्री वीरे द्र जी 
ने सभा के कार्यक्रम को गतिशीलता देने के लिए एक घोषणा 
पत्र पढ़कर सुताया । इस घोषणा पत्र में श्रायंसमाज के 

` विस्तृत कार्यक्रम पर विचार किया गया है। श्राय समाज 
की शिक्षा संस्थाग्रों में धर्म शिक्षा, देश भक्ति, चरित्र आदि 
की भावना भरकर युवकों को ग्रार्यं समाज के प्रचार के लिए 
तेयार किया जाएगा । शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक 
शिक्षा द्वारा श्रार्य युवकों का एक प्रचण्ड संगठन बनाया 
जाएगा, जो भ्रायं समाज रूपी माँ के लिए जिएंगे और मरेगे। 
प्रचार प्रणाली को सुधारने तथा उसमें गतिशीलता लाने के 
लिए उपदेशक विद्यालय तथा कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण शिवरों 
की व्यवस्था होगी जिससे श्राये समाज के लिए प्रशिक्षित, 
श्रात्मसमर्पंण की भावना रखने वाले होनहार देशभक्त, 
पुरोहित श्रौर उपदेशक तयार किए जा सके । घोषणापत्र 
की एक और विशेषता थी कि उसमें माताश्रों को भी उनके 
उचित श्रधिकारों से वंचित न करके सभो कार्यों में प्राथमि- 
कता दी जाए । जन भ्रोन्दोलन का नेतृत्व करते हुए बेरोज- 
गार तथा साधतहोत व्यक्तियों के लिए निर्वाह की व्यवस्था 
की जाये । मंच से कही गई एक और बात जो सबसे ज्यादा 
मेरे दिल को छू गई, यह थी--श्राथिक एवं सामाजिक इष्ट 
से पिछड़े वर्गो को सहायता दी जाए और दलित भाइयों 
के बच्चों को यथाशक्ति गुरुकुल श्रादि में पढ़ाने की व्यवस्था 


६% राजधमं # २७ मई १९७४ 


तें कहीं तो हर क॑ 
ष्ट्र बनाता चाह 
केत्सा, न्याय, भो 
रोजगार का मो 
धगरिक को नि 
। उस विराट भ्र 
सिक्ख भाई थे 
गन्द कर रहेथे : 
- | पूंजीवाद मिटायें 
भावनाम्रों को ३२ 


१-१२ मई को तं 
के प्रधिवेशन 
मुझे वहां दिखाई 
मैं तो कहना चाटू 
:थापना करके वहां 
ग्रायराष्ट्र” को भा 
इआ देखना चाहते । 


मार विवेळी 


के भ्रन्दर समाज १ 
' के प्रति विद्रोह १ 
व है, उन नौजवान 
एकजुट होकर का 
हरत है। कुछ नोज 
रैकर वहां प्राय राप 
[ हैं । जगह जग 
प्रतीत शिथिलता ६ 
ला हुआ है, जहाँ हः 
न्दिश लेकर पहुँचन 
गस्या्रों के समाधार 
[भो हमें वहां बहानं 
आहों पर वाह, वाह 
टोने का संकल्प लेकः 
गाज जरूरत है । 
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रेल हड़ताल और 


BIR VET र 
स्वतन्त्रता के २६ वर्ष उपरान्त भी भारत की कांग्रेसी 
सरकार मजदूरःकर्मचारियों-के वेतन श्रौर काम की शर्तों में 
समानता नहीं ला.सको । यह किसी भी सभ्य सरकार के लिए 
अत्यन्त लज्ज़ा जनक बात हे । आयंसभा' रेलवे ,मंजदूर कर्म- 
चारियों के न्यायोचित मांगों का हादिक समथेन करती हे श्रीर 
आर्रँतीय सरकार की रेलवे मजदूर - कमंचारियों के साथ श्रप- 
'नाए गए घोर दमनकारी हथक़ण्डों की प्रबल भत्सेना करती है 
` तथा भारत* के किसान, मजदूर, शिक्षक, विद्यार्थी, एव छोटे 
दुकानदार आदि सभी तबके के लोगों से रेलवे हड़ताल के दढ 
समथन की श्रशा करती है । 
यह रेलवे हड़ताल देश के मजदूर श्रान्दोलन में एक ऐति- 
हासिक कदम हैं) सरकारं के ,गलत रवेये के कारण रेल 


मजदूर कमंच।रियों को विवश होकर हड़ताल का ग्रवलम्बन * 


लेना पड़ा । किसौ भी देश के रेलवे जेसे महत्बपूणं संस्थान 
में यदि मानवीय मूल्यों की महत्ता स्वीकार कर कर्मचारियों 
्रौर मजदूरों के साथ मनुष्य जसा व्यवहार न किया जाय तो 
यह बड़े शर्म की बात है । भ्रँज भी रेल मजदूरों के एक 
हिस्से को दित में १४-१४ घण्टे काम करने पड़ते हैं। 
श्राजादी के २६ वर्ष बाद भी गरीबी हटाने का नारा देने 
वाली सरकार से लोको के मजदूरों को दस घण्टे काम के लिए 
हड़ताल द्वारा लड़ाई लड़नी पड़े, कितने दुःख की वात है। 
सरकार ग्रौर रेलवे बोर्ड श्रब भी दस घण्टे काम करने के 
समभोतों को खत्म करने पर तुली हुई है । वेतन आयोग की 
रिपोर्ट के श्रनुसार रेलवे के निचले दर्ज के कम॑त्रारियों श्रौर 


दूसरे सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतनों 
में भारो अन्तर है । उदाहरणा स्वरूप रेलवे के चपरासी को 
मात्र १५० ₹० महीने मिलता है जबकि दूसरे सरकारी क्षेत्रों में 
काम करने वाले चपरासी को ३०० रुपये से भी अधिक 
मिलता है । 
ऐसी स्थिति में श्राज जब कमर तोड़ महंग!ई से जीवन 
दूभर बन गया है, मुद्राविस्तार से लोगों की क्रथ शक्ति क्षीणा 
होती जा रही हो श्रौर उस पर नौकरशाही और व्याप्त 
भ्रष्टाचार जीवन को श्राशाग्रों पर पानी फेर रहा हो तथा 
जब मजदूरों के जीवन की बुनियादी माँगों पर बात चीत 
सरकारी तानाशाही प्रवृत्ति के कारणा टूट चुकी हो, रेलवे 
कमंचारी मजदूरों के सामने हड़ताल करने के सिवाय क्या 
विकल्प बच रहता है? रेलवे मजदूरों ने जो भी मागे प्रस्तुत 
की हैं, वे जीवन की बुनियादी मांगे हैं, उस पर किसी भी 
सभ्य सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए ! परन्तु 
बात को बीच में खत्म कर सरकार तीस हजार से ज्यादा 
कमंचारियों को श्रब तक गिरफ्तार करे चुकी है और कम से 
कम एक हजार कर्मचारियों को इकतरफा तौर पर वर्खास्त 
कर चुकी है। सरकार की इस बबेरत! और ज्यादती के 
बावजूद उनके घर की ध्रौरतों ने जो बहादुरी दिख'ई है वह 
वेमिशाल है । घोर सरकारी दमन के ब्रावज़ूद रेलवे क मंचारियों 
ने जिस अनुशासन श्रौर टढ़ता का परिचय दिय। है वह बेजोड़ 
ऐतिहासिक.घटना है संद सदस्यों और राजनीतिक नेताग्रों 
को बन्दी नेताश्रों से मिलते की भ्रनुमति नहीं दी गई । गृह- 
मन्त्रालय के श्रधकारिशों ने जार्जफर्ताडीज के पत्र को दैनिक 
पत्रों में छपने रोकने का घृणित प्रयास शिया ज्सिमें उन्होंने 
रेल मन्त्री को जेल के अन्दर ही दोबारा बात-चीत करने के 


सरकार ने रेल कमंचारियों को वेतन भी देते से इंकार 


कर दिया है यद्यपि ये वेतन हड़ताल से पहले के हैं । इससे  : 
सरकार के घोर तानाशाही प्रवृत्ति का परिचय मिलता है। ' | 
सरकार रेल कर्मचारियों श्रौर उनके ,परिवारों को भूखों , 
. मारना चाहती है सरकार हड़ताल तोड़ने के लिए प्रत्येक 
' घृणित. प्रयास का श्रवलम्बनःले रही हैं। इसने भारत सुरक्षा 
कानून और श्रान्तरिक सुरक्षा कानून का हड़ताल तोड़ने में. 
खुल कर इस्तेमाल किया है । यद्यपि इस उप महाद्वीप में - 


भारतं - पाक - वंगलादेश समभोता .होने के बाद उसका श्रवः 
कोई श्रौचित्य नहीं रह गया है । द 
स्वतंत्रता के २६” ˆ 

समय में जो. भी मांगें र 

अस्वभाविकता नहीं है शरीरको ] 
प्राप्त करता कर्मचारी-भ द ॥४ग का सछ७ ७० मांग हैं! श्राठ 
घण्टे काम के बादे आवश्यकतात्तुसार वेतन प्राप्त किए विना 
वे मुद्रास्फोत, महंगाई एवं मालिक और सरकार के षड्यन्त्रों 
से नहीं बच सकते । इस बुनियादी. मांग को मजदूर वग के 
हर हिस्पते को हांसिल करना है। इस मांग के '्रन्तगंत 


“मजदूरों ने वतंमान 


मजदूर बर्ग पूरे समाज के लिए लड़ रहा है । देजुप्रल मज- 


दूरों को स्थायी करता घो ग्राठ घण्टे कॉम व !नयम चालू 
करना ये सब प्राथमिक मांगे हैं जिन्हें कोई भी सभ्य सरकार 
नहीं ठुकरा सकती है । 

प्रावश्यकता के अनुसार वेतन की मांग के फसले के 
पहले रेल-मजदुरों को सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के बराबर 
वेतन श्रौर बोनस तथा ट्रेड यूनियन के पूरे अधिकारों का 
माना जाना मात्र रेल मजदूरों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे ट्रेड 
यूनियन. आंदोलन के लिए बड़े महत्व का है । रेल मजदूरों को 
डिपाटंमेंण्टल मजदूर मानना, कितने ही तरह की ग्रांजादीं से 
उन्हें वंचित रखना और सामान्य ट्रेड यूनियन आन्दोलन से 
उन्हें दूर रखना--इन बातों से सामान्य श्रान्दोलन को बहुत 
हानि पहुँचती है । इन प्रतिबंधों को समाप्त करना पड़ेगाः। 

इसक्के साथ ही जो और ज़रूरी माँग है, वह आन्दोलन 
में हिस्सा लेने के लिए मजदूरों पर चलाए गये सभी मुकदमों 
को वापिस लेना है। सस्ते दाम में गल्ले की दूकाने श्रोर 
वैज्ञानिक ढंग से. काम का मूल्यांकन भी जरूरी मांगें हैं.। 

रेलवे मजदूरों की उपरोक्त मांगें अत्यन्त बुनियादी 
मांगें.हैं। जनता के सस्ते यातायात को चालू रखने वाले 
कमंचरियों की ये न्यायोचित मांगे भ्रवश्य पूरी होनी चाहिए। 
इसमें संदेह नहीं कि रेल की हड़ताल से जनता “की बेडी 


परेशानी हो नही है । होने वाली परेशानी से लाभ्-उद्धुकर 


सरकार जनता को मजदूरों के विरोध में भड़का ह हैं। 
परन्तु जनता को ऐसे बेरहम सरकार द्वारा मजदूरी पर 
जुल्म नहीं ढाने देना चाहिए। रेल मजदूर जनता के ही 
ग्रङ्ग हैं समाज का गुल'म मानकर उन्हें दूसरों की तरह 
ही उचित मजदूरी, बरावर मजदूरी के प्रधिकारों से वंचित 
नहीं रहने देना चाहिए । यह हड़ताल हमारे देश की जनता 
के संघर्ष का श्रद्ध है। समाज के सभी हिस्सों को इसका 


पूरी तरह से समथन करना चाहिए जिससे इस सं६्षं -को 
कुचलते की सरकारी कोशिशों को नाकामयाब किया जा 


सके । 


ह so 2) ym 
~~ ~ शु 
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जप्याय , नई 
जनता 


` / “लिए लिखा था | इन सारी बातों से सरकार के असली मंसूबों 
का .स्वतः पता चल जाता है । 


री.भी प्रकार की , 
ग्रनुसार वेतत्न ¦ 


| सस्पादकीय | 


विश्व शान्ति और आणविक शक्ति का एकाधिकार 


हमारे देश के वेज्ञानिकों ने १८ मई ७४.को श्राठ बजकर पांच मिनट पर पश्चिमी भारत में सौ मीटर की गहराई 
पर शान्तिपूणां कार्यो के लिए प्रथम सफल भूमिगत विस्फोट कर परमाण के क्षत्र में पांच बड़े राष्ट्रों के एकाधिकार को समाप्त 
कर दिया । श्रार्यं सभा भारतीय वैज्ञानिकों को उनकी सफलता के लिए हादिक बधाई देती है और श्राला करती है कि वे 
अपनी कुशल वैज्ञानिक प्रतिभा हारा देश को तकनीकी हृष्टि से सक्षम एवं श्रात्म निर्भर बनाकर देश के नेतृत्व की परनिर्भरता 
की भावना को खत्म कर देंगे। परमाण शक्ति के क्षेत्र में प्रवेश न करने के कारणा पश्चिमी देश अब तक भारत का ब्लैकमेल 
करते रहे हैं। श्रुळू-तूतरसाभरस्र छक्ति के क्षेत्र में घुसने की उपेक्ष! करना भारत के गरिमा पर भयंकर, चोट थी । 

प्रदर से हो रहा ह? रै वाद दूश्ञानिकों द्वारा सफल भूमिगत विस्फोट का परीक्षण स्वागत योग्य है । यद्यपि प्रथम 
भारतीय शे, व्यापारी वर्ग व| बड़े संकट मेंपांकन करना तब तक कठिन है जब तक सभी तथ्य प्रकाश में न भ्रा जायें । 
परन्तु जितनी जानकारी उपलब्ध है, उसके ग्रीधार पर एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि भूगर्भ में परमाण 
विस्फोट की टेक्नालोजी,'को विकसित करने में पांचों परमाणविक राष्ट्रों का आठ से दस वषं का. समय लगा जबकि भारतीय 
बेज्ञानिकों ने पृथ्वी के ऊपर किसी प्रकार का विस्फोट किए बिना ही चार वषं के भीतर ही भुगभं में भ्रन्तः विस्फोट की आधु- 
निक टेकनालोजी का सहारा लेकर झान्तिकालीन सफल परीक्षण किया । उपसला स्वीडन को वेधशाला में इस ग्रन्तः विस्फोट 
की गुरुता को चीन द्वारा १६६६ में किए गए भूगर्भीय परीक्षण के बराबर बताया गया हैं। 

इस विस्फोट के पूवं यह श्रनुमान लगाया जाता था कि एक परीक्षण करने पर लगभग १८ लाख रु० खच होंगे! 
भारतीय बंज्ञानिकों ने इस कायं को तीन लाख रु० के खच से ही पूरा कर दिखाया है । इस परीक्षण से अनेकों शान्तिकालीन 
लाभ है। रूस तथा अमेरिका ने, जो कार्य करोड़ों रुपयों के खर्च से कई वर्षो में पूरा किया जा सकता था, उसे बहुत थोड़े 
समय में ही परमाणु शक्ति का उपयोग कर सम्पन्न कर लिया । श्रतः भारतीय वैज्ञानिकों हारा बिना किसी हानि के भ्रत्यन्त 
घातक पदार्थ प्लूटोनियम द्वारा सफल भूमिगत विस्फोट करना भारत के लिए श्रनेकों इष्टि कोण से बहुत ही महत्वपुणां है । 

पश्चिमी देशों का दान्ति के नाम पर भारत के शान्तिपुणुं सफल परीक्षण का विरोध उनके निहित स्वार्थं का 
परिचायक है । मात्र ग्रणु अस्त्रों के श्रप्रसार पर जोर देते रहना एक प्रकार का साम्राज्यवादी कुचक्र है। पूंजीवाद और 
साम्राज्यवाद को जीवन प्रदान करने वाले मात्र अ्रस्त्रो के खात्मे की बात करके अन्याय, शोषण और उत्पीडन से पीड़ित विशव - 
की भ्रधिकांश जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं। यह विचारना श्रत्यन्त युक्तिसंगत हैं कि हथियार या प्रस्तत किस लिए 
हैं । हथियार प्रन्याय श्रौर जुल्म ढाने के लिए हैं या दबाने के लिए हूँ । श्रतः मात्र हथियार खत्म करने की बात करना भ्रपने 
गुनाहों को छिपाना है । यंदि हथियार खत्म हो जाते हैं ओर साथ ही साथ श्रन्याय एवं शोषण भी तो एक भ्रच्छी दुनियाँ बन सकती 
है। परन्तु यदि हथियार खत्म हो जाते हैं और भ्रन्याय बने रहते हैं तो उससे विश्व को कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होगा । चु 
विकसित तकनीकी ज्ञान विद्यमान है श्रतः श्रस्त्रों का उत्पादन किसी भी क्षण शुरू हो सकता है। ऐसी स्थिति में ग्रशु-अप्रसार 
संधि द्वारा श्रणु अस्त्र सम्पन्न राष्ट्र दूसरे विकसित ग्रौर विकासशील राष्ट्रों पर जो उसे बनाने की क्षमता रखते हों, 
पाबन्दी कायम करना चाहते हैं। ये श्रणु सम्पन्न राष्ट्र अण शक्ति के रहस्य को दूसरे राष्ट्रों को नहीं बताना चाहते हैं। 
अतः इस भ्रसमान प्रकृति वालो संधि का विश्वकल्याण से कुछ भी सम्बघ नहों है। दुनियां के विकाशसीन ओर अविकसित 
राष्ट्रों को इस साम्राज्यवादी कुचक्र से सावधान रहना चाहिये । 

अशु श्रस्त्रो के एकाधिकार के खात्मे से ही बड़े 'राष्ट्रो द्वारा भ्रातंक के सम्तुलन' का खात्मा होगा । जितने हो 
अधिक श्रणु सम्पन्न राष्ट्र होंगे, शान्ति की सम्भावनाए उतनी ही श्रधिक दृढ होगी । इससे विएव के भ्रधिवांश जनता को 
शोषण, विषमता तथा श्रन्याय से मुक्ति की लड़ाई में बल मिलेगा । साम्राज्यवादी देशों के दमन से उत्पीडित एशियाई, / 
प्रफ्रीकी श्रौर लातिन श्रमरीकी जनता को इससे साम्राज्यवाद को दफनाने में विशेष मदद मिचेगी । झाज प्रशु अस्त्रों के. 
एकाधिकार के खात्मे से ही ऐतिहासिक करारी हार खाकर भो बबरता में दानवीय शक्ति को मात देने वाला भ्रशु भ्रस्त्रो से 
सम्पन्न राष्ट्र प्रमरीका उत्तरी वियतनाम पर श्रशु प्रस्त्र का प्रयोग नहीं कर सका । द्वितीय महायुद्ध में मात्र भ्रमरीका हो भरा | 
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आन प टण माप क बादाम पर पापत AUT नी जज री कालाय ययात 
हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम्बों का प्रयोग किया । वियतनाम में एटम बम के प्रतिउत्तर का भय था क्योंकि 
उत्तरी वियतनाम का पक्षधर रूस अरणु अस्त्रों से सम्पन्न था। यही कारण है कि धन-जन को भारी क्षति उठाकर भी 
अमरीका वियतनाम पर अणु बम प्रयोग की हिम्मत न कर सका । 
ग्राज दुनियां के तमाम देशों . सामने इसके सिवाय भ्रन्य कोई विकल्प नहीं है कि वे अन्याय, शोषण एवं उत्पीड़न 
के खिलाफ संघर्ष तेज करें और उसे श्रन्तिम परिणत तक पहुँचाए क्योंकि श्रणुयुद्ध श्रौर विश्व युद्ध के खतरों से मुक्ति पाने का 
यही एक रास्ता हैं! सच्ची शान्ति तव तक नहीं श्रा सकती जब तक शान्ति को भंग करने वालों के खिलाफ संघर्ष न किए 
जाय और जब तक गुलामी हो शान्ति को त्रत्वोकार न किया जाय और उत्पीड़कों के शासन को उखाड़ न फेका जाय । 
जन ह यद्यपि परमाणव्रिक शक्ति के रहस्यों की जानकारी एवं उसके उपयोग की शक्ति के बिना भारत में तीव्र गति से श्रौद्यो 
गिक उत्थान सम्भ नहीं है परन्तु रमाजवांदी समाज की स्थापना के बिना इस क्षेत्र में ग्रधिक घन का विनियोग सम्भव नहीं है 
ग्रतः इस देश की सत्ता का देश भे पूंनीव।द की जड़ को ग्रत्यन्त मज्यूत करने का प्रयास करना इस देश को इस दिशा में द्रुतगति से 
ग्रागे बढ़ने में रुकावट डलना है । श्राज विश्व स्तर पर उत्पादन का पूंजीवादी सम्बन्ध और उत्पात, को पूँजीवादी नीयत परि- 
त्यक्त बन गई है। क्योंकि ये उत्पादक शक्तियों के विकास में बाधक हो चुके हैं | इसी वजह से देश ए > ¬अड़े.संकट में फसता 
जा रहा है । जब देश की सत्ता एक संकट से उबरने का प्रयास करती है तो वह दूसरे श्रौर अरपेक् र गे गीरा फप्तती हैं 
' और इत तरह हमारी ग्रार्थिक व्यवस्था एक़् दुष्ट चक्र (¡८०७७ C77८]९) के चंगुल में ग्रा फंसी 6 । iS लए उसे उन्षुक्त 
ग्रवसर न मिल सकता है और ळं मिल रहा है ¦ बह एक प्रतिक्रियाशील पजीवाद है, वर्तमान पतनशील और मृतप्राय विदवपूंजी वादी 
व्यवस्था का यह एक अभिन्न अंग है ' इसका चरित्र भ्रठारहवीं शताब्दी के पूंजीवाद के चरित्र से भिन्न है। उस समय पूंजीवाद ने 
उन्मुक्त प्रतियोगिता के श्राधार पर उन्तति की थी । तत्कालीन श्रम्तराष्ट्रीय पूंजीवाद की भूमिका भौर चरित्र प्रगतिशील था । 
उस समय पू जीवाद को ध्रान्तरिक और बाह्य वाजार का लाभ प्राप्त था । विकास की इस प्रारम्भिक श्रवस्था में पू जोवाद 
स्वतन्त्रता-व्यक्तिगत स्त्र'तःत््प एवं जनतन्त्र से जुड़ा हुआ था। उस समय पूँजीवाद नौकरशाही एवं युद्धवाद का शिकार नहीं 
था । परन्तु ्रब एक विश्व व्यवस्था कै रूप में पूंजीवाद पतनशील और मृतप्राय बन गया है। श्रव वह अपने विकास के 
सर्वोच्च विन्दु पर पहुँच गया है। यह बिन्दु है साम्राज्यवाद का। इन पूंजीवादी राष्ट्रों के साम्राज्यवादी प्रभाव ने दुनियां के 
अधिकांश हिस्से को शोषणा ध्रौर उत्पीड़न की चक्की में पीसकर ग्रत्यन्त पतित बना दिया है । श्राज पू जीवाद श्रपने प्रान्तरिक 
श्रसाधारण सकट में पहुंच गया है। इसीलिए वह एक के बाद दूसरे संकटों को जन्म दे रहा है । इस गतिरोध से मुक्ति पाने 
के लिए कोई रास्ता न पाकर उसने प्रर्थव्यवस्था के निरन्तर समरीकरण ()//[/३7।52!i07) का रास्ता श्रपना लिया है । 
परिणामस्वरूप पूंजीव द का सम्बन्ध ग्राज जंगवाजी, नौकरशाही, संकट और युद्ध से अत्यधिक घनिष्ट हो गया है । प्रायः 
हर देश में चाहे वह देश विकसित हो अथवा श्रद्धे विकसित हो पू जीवाद का किसी न किसी स्तर पर यही हाल है। इसलिए 
इन संकटों का श्रोर श्राथिक क्षेत्र की ग्रस्थिरता का प्रभाव समाज कै संद्धान्तिक ढांचे भ्रोर समाज के नतिक तथा सांस्कृतिक 
क्रिया कलाप पर भी प्रतिफलित हो रहा है । श्राज मनुष्य इस ढांचे में दो शत्रृतापूणां भ्रन्तविरोधी वर्गों में विभक्त हो चुका है, 
जिन्हें हम शोषक या शोषित श्रथवा श्रार्य या दस्यु की संज्ञा से विभूषित कर सकते हैं श्राज़ देश का सांस्कृतिक शौर नेतिक 
उत्थान शोषण पर ग्राधान्ति वतंमान ढांचे के खात्मे से जुड़ गया है। श्रत्यधिक मुनाफा कमाने की प्रबृत्ति एवं निजी स्वामित्व 
पर श्राघारित उत्पादन सम्बन्धों को खत्म किए बिना देश की सम्पूर्णा प्राकृतिक सम्पदा भ्रोर विशाल श्रम स्रोत का पुरा उपयोग | 
होना श्रसम्भव है। 
श्रत: भारत जसे देश को परमाशविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र के रूप. में उभर कर विव की प्रतिक्रांतिकारी शक्तियों 
को मुह तोड़ उत्तर देने के लिए एक समाजवादी राष्ट्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा श्रन्यथा देश की प्रतिष्ठा और सुरक्षा के 
नाम पर पंजीवादी सत्ता इस देश को श्रधिकांश जनता को गरीबी की रेखा से छर नहीं उठने देगी । श्राज इस देश की श्राघी 
से श्रधिक श्राब्ादी घोर विपन्नता में जीवन यापन करती है । ऋण ग्रस्त्रों की इजारेदारी की समाप्ति के साथ यदि भारत में 
पृंजीबाद विरोधी समाजवादी क्रांति सम्पन्न होकर शोषण मुक्त व्यवस्था का सृजन नहीं हो जाता तो यह देश श्राशाविक शक्ति की 
दृष्टि से उतना सम्पन्न नहीं हो सकता जितने से यह भ्रमने अस्तित्व को रक्षा ग्रणु प्रस्तर सम्पन्न राष्ट्रों से करने में सक्षम हो । 
इसलिए श्राय सभा जहाँ #रणु श्रस्त्रो के-एक धिकार के खात्मे को विश्व शान्ति कै लिए श्रस्यन्त श्रादश्यक समभती 
है वहीं भारत जेसे वीर वेदिक परम्पराद्रों से युक्‍त देश के लिए परमाणु शक्ति सम्पन्न होकर साम्राज्यवाद के खिलाफ संधर्ष 
श्रौर भ्रन्तराष्ट्रीय श्रमिक (मानसिक एवं शारीरिक) वर्ग के साथ संगठित होकर क्रांतिकारी संघष द्वारा वंदिक समाजवाद 
पर श्राधारित. समाज की स्थापना करना इस युग की प्रमुख विशेषता मानती है।  . _ -गिर्णजेङत्रन् 
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आय प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में हरयाणा की समस्त 


नम 


आये समाजों का प्रतिनिध सम्मेलन 


इस सम्मेलन के अवसर पर निम्न सामयिक क्र.तिकारी 
प्रस्ताव पारित हुए ।' 


१. भ्रष्टाचार विरोधी प्रस्ताव 


श्राय प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में प्रायोजित 
हरयाणा की समस्त आये समाजों का यह प्रतिनिधि सम्मेलन 
आज देश में ब्याप्त भ्रष्टाचार की भयंकर स्थिति पर गम्भीर 
चिन्ता व्यक्त करता,है.।- सागान्य. नागरिक जीवन में नेतिक 
मूल्यों का तीव्रगुर्ति से हो रहा ह्लास, राजपुरुषों में बढ़ रही 
रिश्वत खोरी], व्यापारी वर्ग द्वारा श्रपनाए जा रहे मिलाबट, 
जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी कै कारण आज सारा देश 
काले धन की भ्रथेव्यवस्था.मिं जकड़ गया है; इस सब का 
दुष्परिणाम यह हो रहा है कि देश के लाखों करोड़ों व्यक्ति 
जो मेहनत श्रौर ईमानदारी की रोटी में विशवास करते हैं 
और आयेत्व कै श्रादशों का पालन करना चाहते हैं वे दिन 
प्रति दिन बढ़ रही महंगाई श्रौर श्राथिक विषमता में 
पिस्कर बुरीतरह निराश हो गए हैं । 


आये समाज आरम्भ से ही भ्रष्टाचार की ग्रनेतिक 
श्रौर अप्तामाजिक प्रवृति कै विरुद्ध एक प्रचण्ड आन्दोलन 
चलाता रहा हे । इसी लिएश्राज समाज की इस विकराल 
समस्या का सामना करना यह भ्रपना पुनीत कत्तव्य समझता 
है । श्रतः इस सम्मेलन का यह निश्चित मत है कि भ्रष्टाचार 
के खिलाफ भावना रखने वाली सभी शक्तियों का संगठन 
करके जोवन के हर फ्हलू में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध 
प्रबल अभियान प्रारम्भ किया जाए । इस भ्रभियान को सफ- 
लता तभी सम्भव है जब हम मार्यो के ्रपने जीवन में रिशवत- 
खोरी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, मिलावट आदि किसी भी 
प्रकार के भ्रष्टाचार को प्रश्रय त मिलता हो । 

भ्राये समाज के नेतृत्व सें भ्रष्टाचार विरोधी अभियान 
चलाने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी समितियों का गठन करना 
चाहिए और अष्ठ राजनीतिक कर्मचारी व भ्रष्ट व्यापारी 
का सामाजिक बहिष्कार व शान्ति पूणं उपायों द्वारा उसके 
विरुद्ध जनमत तयार करना चाहिए । 

प्रस्ताव-२ 

हरयाणा के प्रबुद्ध श्रार्यो का यह सम्मेलन कतिपय 
राष्ट्र विरोधी एवं समाज द्रोही तत्वों द्वारा आये समाज के 
प्रबते क एवं राष्ट्र के उन्तायक महेषि दयानन्द के पावत चरित्र 
को कलंकित करने के निकृष्ट उद्देश्य से जो कलेण्डर छापा है, 
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उसकी तीव्र भत्संना करता है श्रौर सरकार से यह मांग 
करता है कि ऐसे कंलेण्डर को तुरन्त जब्त करके श्रपराधियों 
को कठोर दण्ड दे । सरकार की श्रोर से यदि इस दिशा में 
कोई ढील हुई तो ग्रायं समाज को मजबूर होकर आन्दोलन 
का रास्ता श्रपनाना होगा । 


प्रस्ताव-३ 

पंजाब श्रायं प्रतिनिधि सभा क्के अन्तर्गत ्रायोजित 
हरयाणा के श्राय श्रधिकारियों का यह सम्मेलन भारत सर- 
कार द्वारा इस देश की वीर वेदिक परम्पूराश्रों के श्रनुरूप 
श्राणविक शस्त्रो से सुसजित होने के निणांय का हादिक स्वागत 
करला है । हम श्राशा करते हैंकि इस राष्ट्र की ग्रखण्डता 
रौर सावंभौमिकता की सुरक्षा के लिए भारत सरकार 
उत्तरोत्तर ग्रग्रसर होती रहेगी । श्रायं समाज श्रपने सौ वषं 
के पिछले गौरवमयी इतिहास के अनुरूप भविष्य में भी 
इस राष्ट्र की रक्षा के लिए बड़ा से बड़ा बलिदान करने के 
लिए तैयार रहेगा । 


४£--मद्यपान विरोधी प्रस्ताव 


हरयास्ा प्रान्त श्रां समाज के प्रचार का गढ़ रहा 
है लेकिन दुर्भाग्य से अनाये शासकों की श्रवेदिक नीतियों के 
कारणा जिस हरयाणा में पहले दूध-दही की नदियां बहा 


करती थी श्राज वहां शराब को नदियां बह रही हैं। सामा- _ 


जिक और धार्मिक पतन के साथ यहाँ का किसान ग्रौर 
मजदुर बुरी तरह श्राथिक विपन्नता की चक्की में पिता जा 
रहा है। हरयाणा की समस्त श्राय समाजों का यह प्रतिनिधि 
सम्मेलन सरकार से यह पुनः अनु गोध करता है कि वैदिक 
घर्म की मान्यताओं के भ्रनुसार तवा हमारे संविधान में 
निहित निर्देशक सिद्धान्तं के श्रनुसार शीघ्र ही हरयाणा में 
पूरी शक्ति के साथ शराब वन्दी कानून लांगु करें। इस 
क्रियान्वयन में चायं समाज पूरी तरह से सहयोग करने का 
आ्राइवासन देता है । इस सम्बन्ध में यह सम्मेलन हरयाणा 
सरकार द्वारा दो चार स्थानों पर खोले गए दुग्ध छिन्द्रों की 
बड़ी सराहना करता है ओर इस प्रकार के केन्द्रों के अधिका- 
धिक खोलने की मांग करता है। शराब को बन्द करके दूघ- 
दही-घी-मवखन के प्रचार से जहां एक झोर लोगो का 
शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य निखर उठेगा वहां दुसरी 
रोर सरकार को भी प्रचुर म्रामदनी होगी और अपराधों की 
संख्या में बहुत कमी झा जायेगी । (श्चांश पृष्ठ १२ पर) 
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है। 


क SDPO TT EN TS ji 


... 
| 


करनाल में आये कार्यकर्ताओं का सम्मलन-एक ह८ |“ 


१६ मई को प्रातः पांच बजे जब मैंने अपने साथियों के 
साय बस द्वारा करनाल सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए 
प्रस्थात किया तो मेरे दिल में विविघ कल्पनाये पेदा हो रही 
थी । जब हम & बजे रामलीला भवच सम्मेलन स्थल पर 
पहुंचे तो स्वामी भ्रग्तिविश जी यज्ञ पर अपना उपदेश देकर 
कार्यकर्त्ताओं को विभोर कर रहे थे। स्वामी श्रग्निवेश जी 
ने बताया कि यज्ञ हमें ग्रात्म समर्पण की भावना द्वारा संगठन 
में बन्ध कर चलना सिखाता है। प्रातः काल की वेला में 
मधुर तथा प्रेरणाप्रद उपदेश सुनकर लोगों के दिल में एक 
भ्रपार खुशी छाई हुई'थी । ठीक दस बजे सम्मेलन का कायं- 
क्रम शुरू हो गया जिसकी अध्यक्षता श्रायें प्रतिनिधि सभा 
पंजाब के प्रधान स्वामी इन्द्रवेश जीने को। सम्मेलन का 
उद्घटन करते हुए प्रतिनिबिःसभा के मन्त्री श्री वीरेन्द्र जी 
ने लोगों को अतीत कालीनःकटुता भुलाकर इकट्ठे होकर 
चलने का आह्वान किया। प्रतिनिधि सभा के उप-प्रधान 
लाला रामगोपाल शालवाले ने इन्द्रप्रस्य श्रादि उजड़ी हुई 
संस्थाग्नों के सुधार की योजना रखते हुए बताया शीत्र ही 
इन्द्रप्रस्थ में एक उपदेशक विद्यालय शुरू हो रहा है। 

इसी बीच में प्रतिनिधि सभा के मन्त्री श्री वीरे द्र जी 
ने सभा के कार्यक्रम को गतिशीलता देने के लिए एक धोषणा 
पत्र पढ़कर सुनाया । इस घोषणा पत्र में श्रायंसमाज के 

` विस्तृत कार्यक्रम पर विचार किया गया है। श्रायं_ समाज 
की शिक्षा संस्थाग्रों में घमं शिक्षा, देश भक्ति, चरित्र आदि 
की भावना भरकर युवकों को आय समाज के प्रचार के लिए 
तैयार किया जाएगा । शारीरिक, वौद्धिक और सामाजिक 
शिक्षा द्वारा प्राय युवकों का एक प्रचण्ड संगठन बनाया 
जाएगा, जो झाय समाज रूपी माँ के लिए जिएगे श्रौर मरेगे। 
प्रचार प्रणाली को सुघारने तथा उसमें गतिशीलता लाने के 
लिए उपदेशक विद्यालय तथा कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिवरों 
की व्यवस्था होगी जिससे ग्रायं समाज के लिए प्रशिक्षित, 
श्रात्मसमपंण की भावना रखने वाले होनहार देशभक्त, 
पुरोहित श्रौर उपदेशक तेयार किए जा सके । घोषणापत्र 
की एक ग्रोर विशेषता थी कि उसमें माताग्रों को भी उनके 
उचित श्रधिकारों से वंचित न करके सभो कार्यो में प्राथमि- 
कता दी जाए । जन आन्दोलन का नेतृत्व करते हुए बेरोज- 
गार तथा साधनहीत व्यक्तियों के लिए निर्वाह की व्यवस्था 
की जाये । मंच से कही गई एक ग्रौर बात जो सबसे ज्यादा 
मेरे दिल को छू गई, यह थी आथिक एवं सामाजिक इष्ट 
से पिछड़े वर्गों को सहायता दी जाए ग्रौर दलित भाइयों 
के बच्चों को यथाशक्ति गुरुकुल श्रादि में पढ़ाने की व्यवस्था 
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की जाएगी । ग्रर्यसमाज ने दलितों के लिए हमेशा कार्ये 
किया और आज भी मेरे पिछड़े भाइयों को गले लगाने का 
क्रान्तिकारी कदम उठाकर महपि दयानन्द के स्वप्नों को 
साकाररूप रूप देने का प्रयास किया गया है। गरीबी को 
भट्टी में जलती हुई जनता आज श्राये समाज के बदलते 
हुए नवीन इतिहास की ओर ग्राशाभरी हृष्टि से देख रही 
है कि कितनी जल्दी वह स्तरशिम युग श्रा रहा है, जिसमें, 
पीड़ितों व शोषितों के चेहरों पर खुशी मुस्कान श्राएगी ' श्रौर 
तभी दयानन्द का उद्देश्य पूरा हो सकेगा । 


सम्मेलन में विविध प्रस्ताव भी रखे गए । प्रथम भारत | 


सरकार के वेज्ञानिकों को श्राणविक श्रोलिष्कार के लिए 
बधाई का प्रस्ताव पास किया गया । महि) दयानन्द पर 
दूषित केलेण्डर को जब्त करने का प्रस्ताव पास करते हुए 
जन सहयोग की भावना को दोहराया । देश में बढ़ते हुए 
आ्रथिक-धामि रु और राजनेतिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 
क्रान्तिकारी कदम उठाना ग्रादि महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार 
विमश करने के वाद सम्मेलन के प्रव्यक्ष .स्वामी इन्द्रवेश जी 
हरयाणा प्रान्त के कोने-कोने से श्राए हुए श्राय नमाज के 
कार्ये कर्त्ताश्रों को आये समाज के संगठन को मजबूत करने 
के लिए भावी कार्यक्रम रखा । हरयाणा में शताब्दी समारोह 
२८-२९ सितम्बर को पानीपत में मनाने का निइचय किया 
गया । स्वामी इन्द्रवेश जी को भ्रपील . पर लोगों ने प्रचुर 
मात्रा में सहयोग देने के वचन दिए । म्रार्य जनता में एक 
अद्भुत उत्साह दिखाई पड़ रहा था, सभी आय समाजों के 
मन्त्री, प्रधान, कार्यकर्ता, श्रार्यवीर दल तथा धार्य युवक 
परिषद्‌ के युवक, संस्थाओं के आ्राचाये व प्राध्यापकों ने बड़े 
उत्साह के साथ प्रोग्राम को श्रपने कन्धों पर लिया । रात्रि 
को एक विशाल जनसभा हुई जिसमें बड़े क्रान्तिकारी विचार 
रखे गए! ब्रह्मचारी रामकिशन जीने गरीब जनता का 
प्रतिनिधित्व करते हुए श्रपने श्रोजस्वी भजन रखे । सभी मंत्री 
श्री बीरेन्द्र व स्वामी इन्द्रवेश जी ने ग्रपने सुलभे विचारों 
से जनता को कृतार्थं किया । वेदिक समाजवाद का प्रचण्ड 
शंखनाद करते हुए स्वामी श्रग्निवेश जी ने देश की समस्याओं 
को लेकर श्रपने विस्तृत विचार रखे श्रौर समाज से ग्रज्ञान, 
अभाव, भ्रन्याय ग्रौर शोषण को मिटाने के संकल्प को दोहराते 
हुए ग्रार्य राष्ट्र निर्माण का श्राह्मान किया। हरयाणा के 
इस ऐतिहासिक सम्मेलन में विविध कार्यकर्ताओं ने. अपने 
विचा ररखे। इस तरह ग्राशा तथा उत्साह के वातावरण में श्रायं 
समाज छे भावी स्वरूप की एक स्पष्ट झलक इस सम्मेलन में 


दिखाई पड़ रही थी। रामधारी शास्त्री 
र महामन्त्री ग्राये सभा 
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पंजाब की झाय जनता से परिचितहोने 
का सौभाग्य मुझे उस समय मिला जब कि 
पंजाब की श्रायंसामाजिक गतिविधियों के 
केन्द्र वेदिक साघुआश्रम रोपड़ के महोत्सव 
पर वहां कै कर्मठ साधु श्री स्वामी 


वेदानन्द जी सरस्वती क्वै निमन्त्र पर - 


५ अप्रैल को मैं गया। श्रार्य सभा कै 
भूतपूर्व प्रधान श्री स्वामी इन्द्रवेश जी 
भी वहां पहुंचे हुए” थें जब' उन्होंने 
और मैंने श्राम्मरीष्ट्र स्थापना की चर्चा 
को लेकर कुछ--रूब्द--कडे. तो घहां के 
आये दिलों की घधकती ग्रपना प्रचण्ड हो 
उठी जो पहले ही श्री इन्द्रवेश जी भ्रौर 
श्री अग्निवेश जी द्वारा सुलगाई हुई थी। 
“वेदिक समाजवाद” पर श्राघारित 
` ग्रार्यराष्ट्र की स्थापना हेतु पंजाब की 
तरुणाई श्रगड़।ई लेकर बेहयाई को 
मिटाने के लिए ग्राज मचल रही है। 


इसका भ्रनुमान मुझे तब लगा जब 
वहीं पर ही लुधियाना में १ मई को 


होने वाले मजदूर दिवस पर कुछ कहने . 


के लिए श्री वेदरत्न जी द्वारा भ्रादेश प्राप्त 
हुआ श्रौर साथ ही श्री बृजेन्द्र जी द्वारा 
खत्ता में युवक परिषद्‌: क्रे भायोजत 
पर तथा श्री पृथ्वीसिह जी व समाज के 
प्रधान श्री श्रासक रण जी द्वारा तंगल के 
ब।बिक महोत्सव पर श्रार्यराष्ट्र सम्बन्धी 
चर्चा करने के लिए मुझे बुलाया 


गया । 


रोपड़ आश्रम के महोत्सव पर 
घरारय राष्ट्र. के लिये केवल नौजवानों में ही 
नही बल्कि माताश्रों घ्रौर बहनों में भी 
पार जोश तो देखने को मिला ही पर 
जब लुधियाना में १ मई को सम्पन्न 
होने वाले मजदूर दिवस पर मुझे जाने 
का मोका मिला श्रौर वहां मजदूरों के 
बीच में मैंने शोषण, भ्रष्टाचार श्रौर 
अत्याचार को मिटाने वाले “वेदिक 
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समाजवाद” की बातें कहीं तो हर कीमत 
पर वे सब ऐसा राष्ट्र बनाता चाहते थे 
जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, भोजन, 
भवन, बसन एवं रोजगार का मौलिक 
भ्रधिकार प्रत्येक नागरिक को निश्चित 
रूपेण मिलता हो। उस बिराट भायो- 
जन में - अधिकतर सिक्ख भाई थेजो 
इस प्रोग्राम को पसन्द कर रहे थे प्रोर 
श्रायं राष्ट्र बनायेंगे | पूंजीवाद मिटायगे ! 
के नारों से प्रपनी भावनाभों को व्यक्त 
कर रहे थे । 


इसके बाद ११-१३ मई को नंगल 
टाउनशिप समाज के भ्रधिवेशन पर 
जाने पर जो गर्मी मुझे वहां दिखाई दी 
उसके ध्राधार पर मैं तो कहना चाहूंगा 
कि प्रायंसभा की स्थापना करके वहां के 
लोग शीघ्र ही “्राथराष्ट्र'”' को भाव- 
ताश्रों को साकार. हुआ देखना चाहते हैं। 


२२२2२33 


, विक्रम कुमार विवेकी 


` सेकड़ों नोजबातों के प्रन्दर समाज की 


गली सड़ी व्यवस्था के प्रति विद्रोह. की 
भावतायें भड़क रही हैं, उन नौजवानों 


को संगठित करके एकजुट होकर काम 


करने को भ्राज जरूरत है। कुछ नौज- 
वान अपना समय देकर वहां श्रायराष्ट्र 
का निर्माण चाहते हैं । जगह जगह 
श्रयं समाज की अतीत शिथिलता के 
कारण प्रसन्तोष फेला हुआ है, जहाँ हमें 
नवनिर्माण का सन्देश लेकर पहुंचना 
होगा भ्रोर सब. समस्या्रों के समाधान 
'ग्रायंसभा' की हवा भी हमें वहां बहानी 
होगी । गरीबों की ग्राहों पर वाह, वाह 
करने वालों को मिटाने का संकल्प लेकर 
घमाका करने की भ्राज जरूरत है । 


RR 


पंजाब में आर्यसभा को मांग और हमारी जिम्मेदारियां 


श्रायंसमाज के ऊपर श्रगर' ग्राज 
कोई सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तो वह 
श्रायं राष्ट्र बनाने की है । जिस महोद इय 
को भुलाकर भ्राज हम श्राकषंण हीन 
बन गये हैं प्रौर हमारी मान्यताय प्रघर 
में ही लटक रहीं हैं । इन पंक्तियों 
के द्वारा लेखक समाज के अधिकारियों 
से निवेदन करना चाहता है कि वे पूणं 
शक्ति आ्रायंसभूण के समर्थन में लगायें। 
प्रत्येक प्रान्त की प्रतिनिधि सभायें एवं 
हमारी शिरोमणि ,सावंदेशिक सभा 
शीघ्र ही झायेंसभा को मान्यता प्रदान 
करे । कहते हैं जब भी श्रांख खुल जायें 
तभी से प्रभात समझना चाहिए। १०० 
साल तक तो हम इस उद्देश्य से उपे- 
क्षित रहे ही, पर श्रब तो हमारी श्राँखें 
खुलती चाहिये । सुबह का भूला हुआ 
शाम को थर लोट ग्राये तो उसे भूला हुआा 
नहीं समझना चाहिए, इसलिए शताब्दी 
की सांक भी भ्रब बीतकर दूसरा दिन 


- सिरपर चढ़ने को है । अब भी हम नहीं 


चेते तो फिर कब चेतेगे । स्थापना 
शताब्दी तक भी हम इस उद्देश्य को 
यदि नहीं अपना सक्त तो इतिहासकार 
मोटे अक्षरों में लिखेगा कि आयेसमाज 
सुबह से भूल गया था और ऐसा भूला 
कि सांझ को भी घर नहीं लौट सका । 
प्रपने एकमात्र उहेश्य से भटक कर वह 
पथ भ्रष्ट हो गया । 


इसलिए विवेकशील प्राय॑नेताओं से 
निवेदन है कि खुलकर दल-बल के साथ 
मैंदान में भ्राय । जबकि गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ 
की ऐतिहासिक धरती पर “्रखिल भार- 
तोय भ्रायेसभा” की स्थापना हो चुकी है 
रौर सम्पूर्ण हिन्दुस्तान में ग्रराजकता 
फैली हुई है तो इससे सुनहरा अवसर 
श्रौर क्या हो सकता है? 
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क्था भाषा आन्दोलन पेट. को लड़ाई को कमजोर करता ह ? 


भाषा समस्या की विभीषिका ने 
सरकार को इतना संत्रस्त कर डाला 
है कि वह इसकी श्रहमियत ही नकारने 
लगी है । समाधान खोजने के स्थान 
पर इससे जनता का ध्यान हटा रही 
है । “इसे रोटी की समस्या के सुलकाव 
में बाधक बता रही है] “इस समस्या 
से हमारा वह मोर्चा 'जहां से हम भर 
पेट रोटी पाने के लिए, गरीवी हटाने 
के लिए और बेरोजगारी मिटाने के 
लिए लड़ाइयां लड़ रहे हैं, कमजोर होता 


है।” ऐसा प्रचार सरकार की श्रोर से 


लगातार हो रहा है। “यद्यपि गरीवी, 
बेरोजगारी के खात्मे श्रोर भरपेट रोटी 

- दिलाने के लिए सरकार सही माने 
में जहोजहद कर भी रही हे या नहीं” 
यह भी एक सवाल है परन्तु इस समय 
इस पर कुछ न कह कर दिमाग और 
पेट का, भाषा श्रौर रोटी का. रिइतां 
दिखाना और इस समस्या के महत्व 
को बताना ही हमारा लक्ष्य है। 


. आज दिमाग की समस्या एक बड़ी 
सीमा तक पेट के सवाल से कटी दीख 
रही है श्रीर इसलिए शिक्षा प्रणाली 
में सुधार के लिएया भाषा को समस्या 
पर सरकार का ध्यान खींचने के लिए 
जनसमाज या छात्र वर्ग की श्रोर से 
जव भी कोई मोटा प्रयत्न किया जाता 
है तो न केवल सरकार श्रपितु कई 
विरोधी दल भी उसके स्वर में स्वर 
मिलाकर चिल्लाने लगते हैं कि यह क्या 
कूठे-भूठे का सवाल खड़ा किया है? 
पहले पेट का सवाल हल करो। 

ग्रसल में पेट श्रोर दिमाग का यह 
विभाजन ही गलत है। श्राज राज- 
नीतिक दलों के गलत रबेए के कारण 
पेट श्रौर दिमाग में दीवार बन गई 
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है । परन्तु वास्तविकता यह है कि 
दोनों सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं । 
मजदूर चाहे वह सरकारी व गर 
सरकारी किसी भी कम्पनी या फ३टरी 
में काम करते हैं प्रायः श्रपनी . यूनीयमें 
बनाते हैं । इन य्रुतीयनों का पत्र व्यव- 


हार प्रायः ग्रग्र जी में होता है। कितने 
मजदूर जानते, हैं उनमें से ग्रग्रेजी ? 
मजदूरों की तरफ को उनके के 


सवाल ऐसी भाषा में लिखे जाते हैं 
जिसे वे खुद नहीं समभते । फलस्वरूप 
मजदूरों के अन्दर से नेता नहीं निकल 
पाते । जड़ ही कट गई है। जमीन हीं 
नहीं, जिस पर खड़े हो कर खुद नेता 
बनें । 

सरकार का सारा काम, सोचने 
का तरीका अगर कम लोगों की भाषा 
में चलता है तो उन घोड़े लोगों का 
हित ही उनके सामने रहता है। आज 
सरकार का मुख किधर है? पचास 
करोड़ में पचास लाख की भाषा भ्र ग्रे जी 
है, सरकार का मुख पचास लाख की 
श्रोर है। बाकी जनता की ओर पीठ 
है । सरकार पचास करोड़ के सवालों 
की विल्कुल अवहेलना करती है । 
उसके लिए पचास लाख के सवाल ही 
सार्वजनिक सवाल, बन गए हैं । 

चावल या गेहूं के दामों का सवाल, 
किसानों को सस्ते बीज, खाद श्रौर 
पानी की व्यवस्था के सवाल तब तक 
हल नहीं हो सकते जब तक श्रग्रेजी 
रहेगी । सरकार देख रही है पचास 
लाख की श्रोर । करोड़ों फे सवाल उस 
के सामने श्राते ही नहीं । जिन नदियों 
में करोड़ों आदमी नहाते हैं भौर लाखों 
श्रादमी जिनका पानी पीते हैं उनका 
पानी शहरों की नालियाँ डालकर गन्दा 


* 


किया जाता है । महिलाओं के लिए 
विशेषकर गांव की महिलाओं के लिए 
शौचालयों के लिए कोई व्यवस्था नहीं 
है । इन सवालों को कोई नहीं उठाता । 
सरकार के लिए भी ये छोटे श्रौर 
मामूली सवाल हैं। श्रग्रजी पढ़े लिखे 
पचास लाख लोगों के नुमाइदे भारत 
की गही पर केब्जा\जमाए बैठे हैं। 
उनके लिए ग्रग्रेजी भाषा इबते हुए 
के लिए तिनके के सहारे के समान है। 
वे जानते कि ्रग्रेजी हटाने से 
सरकार को, कानून को, मजदूर संग- 
ठनों और सार्वजनिक संस्थाश्रों को 
नेताश्रों को, सभी को पचास करोड़ की 
श्रोर उन्मुख होना पड़ेगा ! वह महान 
क्रांति होगी । सामन्त शाही का सारा 
ढांचा ढीला हो जाएगा । 

फौज की मिसाल लीजिए । फौज 
में कर्नल के ऊपर के सभी श्रफसरो की 
नौकरी क्षे लिए क्या कसोटी है ? कसौटी 
लड़ाई का हुनर नहीं, श्र ग्रेजी भाषा का 
ज्ञान है । ग्रंग्रे जी में नोट लिखना, मंस के 
अन्दर श्र ग्रे जी में बोलना, छुरे कांटे से 
खाना कसौटी है । श्रफसरों की कसोटी 
वीरता नहीं, युद्ध कला का ज्ञान भी 
नहीं, श्रग्रजी की छिछली जानकारी 
है । मामुली लोग. हवलदार बनते हैं 
हवलदार के बाद दरवाजा बन्द है। 
इससे श्रागे नहीं जा सकते । अगर ग्राज 
की परिपाटी खत्म हो जाए तो ऐसे 
लोग कर्नेल होंगे जिन को युद्ध कला 
की दक्षता प्राप्त है । ऐसे ही जीवन के 
प्रत्येक अंग में देखो, क्या जबरदस्त 
नतीजे निकलेंगे। एक दम परिवर्तन 
प्रा जाएगा । 

भ्रब श्राप पेट वाली चीज को ले। 
हिन्दुस्तान का अब तक का जीवन किन 
लोगों का है? श्रधिकतर . हिन्दुस्तानी 
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दातून या कोयले से हो दांत साफ 
करते हैं । यहां टूथ पेस्ट, मोटर, 
पाउडर शौर क्रीम कौन खरीदते हैं ? 
भ्रखबारों भें इन चीजों के ही विज्ञापन 
रहते हैं । आज के हिन्दुस्तान में श्राधु- 
निक वस्तुग्रों की खपत इन्हीं पचास 
लाख लोगों से सीमित है। देहात से 
आकर हाहर में काम करने वाले लोग 
भी इन से जुड़े हैँ । कुल मिलाकर लग- 
भग डेढ़ करोड़ समभ लो । श्रव श्राप 
ही उत्तर दीजिए कि/देश का जीवन किन 
के लिए बन गय ? झ्राज देश का जीवन 
पेदावार श्री#--खपतः--के>ज्यण्सलों में 
इन्हीं पचास लाख के सीमिक समुदाय 
पर श्राधारित हैं। इन्हीं के हित और 
भ्रनहित के -सवाल सार्वजनिक सवाल 
बन कर श्राते हैं । सरकार इन्हीं सवालों 
में उलझी रहती है और बाकी लोगों 
की उपेक्षा करती है। “जनता कार” 
भ्राखिर और किस जनता के लिए हैं? 
भ्राज देश का सारा सामाजिक 
ढांचा ही नकली हो गया है। धनी गरीब 
का भेद, शिक्षित-श्रशिक्षित का भेद, 


पशुसंवर्धन बनास गौ-माँस का 


यह बहुत ही खेदजनक स्थिति है 
कि एक ओर तो हमारी सरकार घरेलू 
ई'धन के लिए गाय के गोबर से गेस 
बनाने की योजनाओं पर तेजी से भ्रमल 
करना चाहती है दूसरी ओर गोमांस का 
बड़ी भारी मात्रा में निर्यात करने की 
बात सोचती है । यह बात सोचते समय 
संभवतः सरकार के समभ में देश के 
बहुमत की भावनाओं का कोई महत्व 
नहीं रह जाता । 


गाय हमारे लिए कितना उपयोगी 


पशु है, यह बात बार-बार- दोहराने को 
नहीं है। गाय से न केवल हम दूध घी 
ही प्राप्त करते है, वरन इसका गोबर 
भी बहुत उपयोगी सिद्ध हो चुका है। 


८८-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


ES ौौऱफ 


ऊची-नीची जाति का भेद । ऊंची जाति 
में श्राठ करोड़ लोग हैं। ऊपर के भेदों 


में विभाजित होती हुई यह ऊंची जाति 


भ्र'ग्रेजी पढ़े श्रौर वे पढ़े तक घटते- 
घटते चार या पांच लाख रह जाती है। 
भ्राज देश की श्रोर प्रदेशों की गद्दी पर 
ये चार पांच लाख लोग कब्जा जमाए 
बेठे हैं श्रौर भारत की शेष जनता की 
छाती पर मूग दल रहे हैं। भ्राज यदि 


दिमाग के सवाल को पेट के सवाल से . 


श्रलग न किया जाए तो देश में एकं 
जबरदस्त मन्थन होगा । तव ऊँची जाति 
वाले भी बच जाएगे। एक होगा घोती 
शोर कुर्ते वाला ब्राह्मण और दूसरा 
चूड़ीदार पायजामा; या पतलून वाला । 
धोती वाला ब्राह्मण कलकंत्ते श्रौर दूपरे 
शहरों में ट्राम मजदूर, कण्डक्टर, 
दरवान श्रौर जमादार का काम करता 
हैया गाँव में भीख मांगता है । पतलून 
श्रौर चुडीदार पायजामा वाला ब्राह्मण 
लखनऊ श्रोर दिल्‍ली की गद्दी पर है जब 
यह भेद साफ होगा तब जबरदस्त हल- 
चल मचेगी । श्राज घोती वाला ब्राह्मण 


बलों ने सामान ढोने और सेती के कार्य 
को बहुत बड़ी मात्रा में सुलझाया हुग्रा 
है । कहने का श्राशय यह है कि भ्रन्य 


किसी इष्टिकोण से न सोचे तो भो. 


श्राथिक भ्रौर वज्ञानिक दृष्टिकोण से 
सोचने पर भी गाय की उपयोगिता 
को नकारा नहीं जा सकता। 
केन्द्रिय व्यापार मंत्री श्री डी.. पी. 
चट्टोपाध्याय ने कुबेत के शेख की इस 
मांग को काफी गंभीरता से लिया है 
कि शेख भारत को तेल का निर्यात 
करेगा और भारत उसे गोमांस का 
निर्यात करे । श्राइचयं की बात यह है 
कि मंत्री महोदय श्री चट्टोपाध्याय इस 
निष्कषं पर पहुचे हैं कि गोमांस के 


चूड़ीदार पायजामे वाले श्रौर पतलून F 
बाले ब्राह्मण से श्रपना रिइता मानता 
है । भ्रहीर जाट, कुर्मी या दूसरी मेहनत- 
कश जाति वाले से नहीं । लेकिन तब 
चूड़ीदार पतलून वाले से अपना झूठा 
रिश्ता छोड़ कर धोती वाला ब्राह्माणा 
देश की गरीब जनता से भ्रपना सीघा 
रिश्ता जोड़ लेगा और तब साफ होगा कि 
इस देश में केवल दो जातियां हैं । एक 
सामन्ती ऊँची जाति और दुसरी दरिद्र 
ऊँची जाति। देश का कल्याण इस 
मन्थन से होगा । इस मन्थन के लिए 
यह जरूरी है कि हंम पेट के सवाल के 
साथ-साथ दिमाग का सवाल भी उठावें। 
दिमाग के सवाल को दूर रखकर हम 
पेट की समस्या हल नहीं कर सकते । 


वास्तव में, रोटी की श्रौर भाषा को 
समस्याएः एक दूसरे से जुड़ी हुई है 
ग्रग्रोजी हटाने. का ,्रान्दोलम जितना 
मस्तिष्क की स्वतन्त्रता का ग्रांदोलन है, 
उतना ही पेट के स्वावलम्बन का भी ॥ 
इस प्रान्दोलन का प्रचार जीवन के 
साथ कीजिए । xX 


निर्यात 


निर्यात से वड़ीभारी मात्रा में विदेशी 
मुद्रा प्राप्त की जा सकती है। भ्रकेले 
गोमांस के निर्यात से ७०० करोड़ रुपये 


' की विदेशी मुद्रा भ्रजित की जा सकती 


है.। उनके भ्रनुसार देश में २३० करोड़ 
पशु हैं जिनमें से ३० लाख किसी भी 

प्रकार से उपयोगी नहीं हैं । 
देश में ३० करोड़ एकड़ भूमि पर 
खेती के लिए २० बेल प्रति १०० एकड़ 
के हिसाब से € करोड़ बेल चाहिए 
जबकि हमारे पास केवल ६ करोड़ 

ही है। 

` गाय कितना दूध देती है, प्रश्‍न इस 
बात का नहीं है) दूध तो देती है। 
(शेषांश पृष्ठ १३ पर) 
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` फिल्मी अश्लीलता का दुष्प्रभाव 


बी० झार० शर्मा 


भ्राजकल भारतीय फिल्मों में भ्रश्‍लीलता बड़ी ही तीव्रता 
से पतपती जा रही है पथा फिल्लों का स्तर हमारी सामा- 
जिक, मानवीय तथा सांस्कृतिक यथाथंताझ्रों श्रौर जीवन की 
. वास्तंविकताओं से बहुत दूर जाता प्रतीत होता है । 'हमारी 
फिल्मों में श्रश्‍लील भानों श्रौर धिनोने नृत्यों की भरमार 
होती जा रही है, भदे वार्तालाप तथा गन्दे हावभाव जोर 
पकडते ज्ञा रहे हैं । भरर प्रपहरण तथा बलात्कार कै हृश्यों 
' का भ्राधिक्य है। हमारी फिल्मों में भोगवादी प्रवृत्ति बढ़ी द्रुत 
गति से बढ़ती जा. रही है। ध्रधिकतर फिल्में पश्चिमी सभ्यता 
के कूडेकरकट पर ध्राधारित हैं.:भ्रौर पश्चिमी सभ्यता की 
नग्तता तथा कामुकता का नंगा ताच दिखाना इन फिल्मकारों 
का उद्देश्य प्रतीत होता हे । प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से इन 
फिल्मों का लक्ष्य प्रेमश्रबाप तथा रंग रलियां मनाना ही 
परिलक्षित होता है । खमाज तथा मानवता की सीमाग्रों की 
उपेक्षा करके मानव के भ्रन्दर कामुकता तथा बासना की 
पाहिविक प्रतृत्तिर्यो को भडका कर पेसा बटोरना ही वे प्रपना 
परमधमं सममते हैं । 


ऐसा महसूंस होता ह्वै कि फिल्मकार देश तथा समाज के 
प्रति श्रपनी कोई जिम्धेदारी नहीं समझता भ्रोर नेतिक मूल्यों 
को ताक में रखने पर किंचित मात्र भी नहीं हिचकिचाता। 
श्रश्‍लीलता को वेचकर खूब घन झराजित करना ही वह श्रपना 
परम पावन कत्त॑व्य समझता है। श्राप किसी भी फिल्म को 
देखिये उसमें त्याग, वब्विदान, ईमान, ध्रादशं भौर सिद्धान्त 
की बात तो खोजने से भी नहीं मिलती श्रौर बलात्कार, 
श्रपहरण, सेक्संस-सयोजन, मारपीट, शराब नोशी, तस्करो, 
ठगी, डाकेजनी घौर खुन का दोर दौरा श्रक्सरस भी फिल्मों 
में मिल जाता है। 

इस फिल्मी भ्रश्‍लीलता के दुष्परिणाम भी हमारे समक्ष 
्राने प्रारम्भ हो गये हैं। हमारे समाज में बढ़ते हुए व्यभिचार, 
भ्रष्टाचार, दुराचार, प्रनाचार तथा पापाचार के लिए काफी 
हद तक हमारे फिल्‍मी दुनियां के ठेकेदार जिम्मेदार हैं । 
महिलाध्नों तथा लड़कियों को बाजारों तथ! सड़कों व सावं- 
जनिक स्थानों में निकलना दूभर है। फिल्मी दुनियां के 
पुजारी गन्दे तथा घिनौने बोल बोलते श्रक्सर सुने जाते हैं। 
गुण्डागर्दी तो पराकाष्ठा पर पहुँच रही है। काफी मनचले 
मजनू कई बार श्वौराहों पर जूते खाते देखे जाते हैं। 


सिनेमाश्रों से प्रे रणा प्राप्त करके चोरियाँ की जाते लगी तथा . 
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सुनियोजिंत डाके डाले जाने लगे हैं। चोरबाजारी, बूट, 
घोखा, प्रपंच, सस्ती चालाकी व धूर्तता को भी फिल्मकारों 
ने उत्साह प्रदान किया है। हिंसक घटनायें, लड़ाई तथा 
मुक्केबाजी के दरश्य भी हमारै सामाजिक जीवन में भ्रक्सर 
भ्रपना चमत्कार दिखा ही देते हैं । फिल्मी जगत के कुत्सित 
प्रभाव ने सारे वातावरण को ही विषाक्त बना दिया ह्वै। 

समारोहों श्रोर जलसों मैं भ्रश्‍लोल फिल्मी गानों का प्रनु- 
राग बढ़ता जा रहा है । यही नडी सड़कों, गलियों तथा 
स्नानागारों में छोटे छोटे बच्चों से लेकर वृद्धं तक जिनमें 
स्त्री पुरुष दोनों शामिल हैं, इल गाने गाते सुने जा सकते 
हैं। कई वार ऐसा देखा गया द्वै कि पिता, पुत्री, पुत्र तथा 
माता सभी एक ही ग्रश्‍लील गाने को गुनगुनायें जा रहे हैं। ' 
कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि हमारे छोटे छोटे 
बच्चे, विद्यार्थीगणा, श्रध्यापकवृन्द तथा सम्भ्रान्त परिवारों के 
प्रतिष्ठित लोग टांगा तथा रिक्शा चालकों को ग्रइलील 
फिल्‍मी गानों में मात देने के लिए निरन्तर रिहसल (तयारी) 
कर रहे हों । मेरे पास समय नहीं है कि इन निरर्थक तथा 
श्रश्‍लील गानों की सूची प्रस्तुत कर सकू । यह अश्लीलता 
हमारे सामाजिक तथा दैनिक जीवन में बड़ी तेजी से प्रविष्ट 
होती जा रही है। घामिक श्रौर सामाजिक उत्सवों में 
ग्रश्‍लील फिल्मी गानों का बोल-बाला है। भजन भी फिल्मी 
तर्जा पर गाये जाते हैं। श्रगर यह प्रभाव इसी प्रकार बढ़ता 
रहा तो हमारी श्रागामी पीढ़ी की गतिविधियों का अन्दाज 
सहज ही लगाया जा सकता है । फिल्मी अइलीलता हमारी 
रगों में इस कदर घुसती जा रहो है कि हमें इतना भी 
विवेक नहीं है कि हमारे लिए कया उचित हे प्रोर वया 
श्रनुचित । अ 


लोग समय और रुपये के बदले खरीदते हैं श्रनेतिकता, 
ग्रश्‍लीलता और चरित्रहीनता | हमारे पूजीपति तो इस श्र₹- 
लीलता, विलासिता तथा ऐशोभ्राराम का ठेका ही लिए हुए 
हैं परन्तु' फिल्मी श्रश्‍लीलता का शिकार और मी लोग होते 


. जा रहे हैं । हमारा नवयुवक वर्ग श्रपना तन-मन तथा धन 


सिनेमा हालों को श्रपण करना श्रपने लिए परमसौभाग्य की 
बात समझता है । कमरतोड़ महंगाई से जूकता हुआ हमारा 
गरीव तथा मजदूर वर्ग भी फिल्मी श्ररलीलता का शिकार हुए 
बिना नहीं बचा । उसे दो समय खाने को पर्याप्त भोजन मिले 


या न मिले परन्तु सिनेमा घरों में भ्रपनी हाजिरी वह नियमित 
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लग निर्माताग्रों को यह नटी लता... यय 
श्च स दता हे । हमारे फिल्म निर्माताग्रों को यह नहीं भूलना 


चाहिए कि हमारा देश श्राथिक श्रौर चारित्रिक संकट से 
गुजर रहा है जबकि पश्चिमी संसार में इस प्रकार की कोई 
समस्या नहीं है । लोगों में ग्रश्‍लोल फिल्मों का भूत इतना 
सवार हो चुका है कि वह लोगों में श्रनेक मानसिक मनो- 
विकार पैदा कर रहा है जिसका कुत्सित प्रभाव हमारे समाज 
पर पड़े'बिना नहीं रहता । ज्ञात हुग्रा है कि चण्डीगढ़ के एक 
नवयुवक ने “बॉबी” फिल्म को ८७ बार देखा श्रौर पागल 
हो ,गया, तत्पश्चात्‌ उसकी मृत्यु हो गई । इसी पागलपन के 
शिकार अनेक लोग हो रहे हैं। इस अइलीलता प्रदत्त मनो- 
विकारों के शिकार लोग हजारों की संख्या में हैं जो कि 
अपने जीवन को तो स्वाहा करते ही हैं समाज में भी भ्रष्टाचार 
_ फेलाते हैं । हमारे युवक युवतियों में जो हिप्पीबाद चल पड़ा 
है इस /प्रशभियशच में भी हमारे फिल्मकारों ने जी जान से 
सहयोग प्रदान किया हे॥ भारत की नंगी भूखी जनता को 
जिस प्रकार सेक्स झौर्र शराब का प्रलोभन देकर फिल्मकार 
लूट रहे हैं यह मानवता के साथ गद्दारी श्रौर हमारे समाज 
पर कुठाराघात नहीं तो और क्या है? 

उपचार--ग्राज फिल्‍मी ग्रश्‍शलीलता इतना उग्ररूप घारण 
करती जा रही है कि यह एक ज्वलन्त समस्या बन गई है। 
फिल्‍मी ग्रश्‍लीलता के दुष्प्रभाव ते एक भयानक स्थिति पेदा 
कर दी है । यह समस्या इतनी गम्भीर हो गई है कि प्रत्येक 
बुद्धिजीवी, भारतीयता के पुजारी श्रौर मानवतावादी तथा 
हरेक समाजवादी को इस समस्या पर गम्भीर चिन्तन करके 
इसका समाधान खोजने के लिए विवश कर दिया है । 

हाल ही में सुप्रसिद्ध सिनेमा निर्देशक तथा प्रख्यात पत्रकार 
ख्वाजा श्रहमद श्रब्बास ते. कहा है कि श्राज जब मैं कालेज 
जलसों में छात्रों को फिल्मी गानों की नकल करते देखता हूं 
तो मुझे बड़ा दुःख होता है। हमारे राष्ट्रपति महोदय का 
घ्यात भी इस बढ़ती हुई फिल्मी श्रश्‍लीलता की तरफ 
आकपित हुआ है। वो० वी० गिरी ने इस दिशा में अपने 
विचारों को अभिव्यक्त करते हुए कहा है कि फिल्‍मी दुनियां 
में बढ़ती हुई भ्रश्‍लीलता तथा श्रनेतिकता को सहन करना 
असम्भव है । 

प्रत्येक जनवादी तथा विचारशील व्यक्ति को इस प्रोर 
ध्यान देने की परमावश्यकता है । फिल्में मानव मन पर श्रमिट 
छाप छोड़ती है इसलिए उनका सदुपयोग करना जरूरी है। 
फिल्मी उद्योग को नई दिशा देने की जरूरत है। हम चाहते हैं 
कि हमारा फिल्मी उद्योग दिन दूनी रात चोगनी उन्नति करें 
परन्तु यह उन्नति नेतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक श्रौर 
मानवता की मास्यताओं के मोल पर नही होनी चाहिए 
वरना यह सौदा बहुत मंहगा पड़ेगा । 


१. सेंसर की केंची तेज हो 

सेंसर को कड़ा करने की जरूरत है ग्रौर उसे कड़ाई 
से लागू करने को । अनावश्यक श्रालिगन व चुम्बन, बलात्कार, 
हिसा ब तस्करी के नूतन से नूतन तरीकों से परिपुर्ण फिल्मों 
पर सेंसर की केची नहीं चलती । क्या सेंसरबोड के प्रतिनिधि 
श्राखें बन्द करके फिल्म देखते हैं ? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता 
है कि संसरबोड अपने कत्तेब्य के प्रति उदासीन हैं । ससर 
बोर्ड का काम केवल नग्न रश्य को काटने तक ही सीमित 
नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें चाहिए कि देखें कि क्या 


. उचित है ओर क्या श्रनुचित। उसे स्वाभाविक तथा झस्वा- 


भाविक इझ्यों पर भी विचार करना चाहिए । बहुधा फ़िल्में 
देखने पर प्रतीत होता.है कि संसर बोड के प्रतिनिधियों ने 
उसे देखा ही नहीं ग्रोर अगर देखा है तो उन्हें उचित 
ध्रनुचित को समभने की क्षमता नहीं है । 


२. फिल्मनिर्माताग्रों तथा निदेशकों को 
भारतीय नेतिक शास्त्र का प्रशिक्षण अ्परिहाये 


हमारे फिल्मकारों को पश्चिमी सभ्यता के कूड़े में नहीं 
बहना चाहिए । कया यह सच नहीं है कि हमारे फिल्मकार 
बिदेशी फिल्मों की सी फीसदी. तक कापी करते हैं । पश्चिमी 
जगत की कामुकता, उच्छह्ललता, स्वच्छन्दता, नग्नता व 
अइलीलता हमारे भ्रनुकूल नहीं हैं । श्रत: भारतीय फिल्मकारों 
को भारतीय नेतिक शास्त्र से श्रवगत होना जरूरी है तथा 
उन्हें नैतिकता का प्रशिक्षण देना भ्रपरिहार्यं होना चाहिए 
जिससे श्रपने भ्रादर्श श्रौर सीमाओं का ध्यान रखा जा सके । 


भारतीय फिल्मकारों को घामिक तथा आध्यात्मिक परम्पराग्रों. 


का तिरस्कार कर अपनी सांस्कृतिक सीमाओं का उल्लंघन 
करने की कुचेष्टा कदापि नहीं करनी चाहिए वरना लेने के 
देने पड़ जायेंगे । 


३. अध्यादेश 


यह हषं का विषय है कि हमारे राष्ट्रपति महोदय का 
व्यान फिल्‍मी अइलीलता की तरफ गया है। अगर वे सचमुच 
चाहते हैं कि नग्नता, कामुकता, भोगवाद, विलासिता तथा 
अनेतिकता को सहन नहीं किया जाना चाहिए शौर इस समाज 
को अश्लीलता के जहर से बचा कर व पतन के गढ़ 
से उबार कर सही दिशा देनी है तो राष्ट्रपति महोदय को 
चाहिए कि वे इस दिशा में कदम उठायें। भ्रच्छा ही होगा 


, श्रगर राष्ट्रपति महोदय शीघ्र इस दिशा में भ्रध्यादेश जारी 


कर श्रश्लीलता के दुष्प्रभाव को रोकने का प्रशंसनीय प्रयास 
क्रे । (क्रमशः) 
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(पृष्ठ ५ का शेषांश) 
प्रस्ताव-५ 

हरयाणा सरकार द्वारा स्वामी अग्निवेश प्रस्तोता श्राय 
विद्यापरिषद, प्रो० उत्तमचन्द शरर, श्री बलजीरतसिह श्राय, 
श्री गंगाराम एडवोकेट, श्री सत्यव्रत, श्री दयानन्द, श्री राधेश्याम 
व महेन्द्रपाल भजनोपदेशक श्रायं प्रतिनिधि सभा , की गिरफ- 
तारी एक ऐसा निन्दनीय कुकमं है जिस पर जितना भी रोष 
प्रकट किया जाये कम है । यह गिरफ्तारियां बिना किसी 
कारण के और बिना किसी ध्राघार के की गई हैं। श्राय 
समाज इन्हें भ्रपने लिए एक चुनौती समझता है। यह सम्मेलन 
हरयाणा सरकार को यूह चेतावनी देता है क्रि यदि उसने 
ग्रायं समाज के कार्यकत्ताग्रों के विरुद्ध भ्रपना अभियान बन्द 
न किया तो सारां ग्रायंजगत इस चुनौती को स्वीकार करते हुए 
क्षेत्र में उतर श्रायेगा । उस श्रवस्था में जो भी परिस्थितियां 
वेदा होंगी तो उनका. उत्तरदायित्व हरयाणा सरकार पर 


x 
हरयाणा में जनतन्त्र खत्म 


तानाशाही लाग्‌ 


हरयाणा क्रिसान मजदूर सभा के संयोजक तथा जिला 
आये सभा के जनरल सेक्रेटरी गंगाराम एडवोकेट ने बताया 
कि हरयाणा की जेलों में भ्रान्दोलनकारियों तथा सत्याग्रहियों 
के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। उनके सम्बंधियों 
रिशतेदारों तथा वकीलों तक को जेल में मुलःकात की इजाजत 
नहीं दी जा रही है। बी. क्ल;स के अ्रधिकारियों को सी. 
क्लास में डाल रखा है । तया गन्दे से गंदा खाना दिया जा 
रहा है । बंसीलाल सरक्रार-बिजली कर्मचारियों से, सरकारी 
प्रध्यापकों से, रोडवेज कर्मचारियों से, हरिजनों, किसानों 
तथा अन्य संगठनों के साथ क्रिए गए वायदों से मुकर रही है 
तथा भ्रपने दुव्येवहार से जनता को विवश किया जा रहा है 
कि वह हड़ताल कर, तोड़फोड़ करे, तथा प्राग लगाकर सरकार 
को रास्ता दिखा दे। हरयाणा पुलिस गरीब आ्रादमियों के 
जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। वाजा गांव में 
निर्दोष श्रौरत को पुलिस ने जान से मार दिया । यह कहानी 
रोंगटे खड़े करने वाली है । 

गंगाराम जी ने हरयाणा की श्रमजीवी, बुद्धिजीवी 
जनता को तथा विद्यार्थियों को श्राह्वान किया है कि वे न्याय 


` की लड़ाई लड़ने के लिए इकट्ठे हो जाये । उन्होने सरकार 


द्वारा न्यायालयों में किए जा रहे हस्तक्षेप की घोर निन्दा की 
है। तथा पी. सी, पण्डित को सुपरसीड करके नरूला को 
नियुक्ती की यन्यावपुणं बात कही है । इससे तमाम जनता 
का विश्वास भ्रदालत से उठ जायेगा । तथा सरकार द्वारा 
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उठाये गये ऐसे कदमों से परेशान होकर जनता न्याय व्यवस्था 
को अपने हु'थ में ले लेने के लिए बाध्य होगी। 

गंगाराम जी ने वकीलों से, भ्रध्यापकों से, विद्यार्थियों 
से, किसान-मजदूरों से, तथा बुद्धिजीवियों से श्राग्रह किया है 
कि बन्सीलाल की घक्केशाही को खत्म करने के लिए एकजुट 
होकर ग्रसहयोग आन्दोलन शुरू करना चाहिए तथा सरकार 
को राजसत्ता छोड़ने के लिए मजबूर किया जाये । 

गंगाराम जी ने हरयाणा रोडवेज़ की मांगों का पूरा 
पघमर्थत किया तथा रोहतक में पुलिस द्वारा निदेषि रोडवेज 
कर्मचारियों की, की गई पिटाई की घोर निन्दा को । तथा 
सरकार को चेतावनी दी है कि या_तो इनकी मांगे मान ली 
जायें वरना हरयाणा की तमाम जनता संघर्ष-में कूद पड़ेगो । 

उन्होंने बताया कि बंसीलालं सरकारी कर्मचारियों में 
फूट डाल कर हड़तालें श्रसफल करना चाहता है । श्रत: 
तमाम सरकारी कमंचारी संगठै को एक साथ मिल कर 
संघर्ष करना चाहिए । De 

भवदीय 

गंगाराम एडवोकेट, गोहाना 
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क्रांतिकारी यवकों ! 


यदि श्राप अपने हृदय में विषमता श्रौर शोषण के 


विरुद्ध क्रांति का ज्वार उमड़ता देखना चाहते हैं तो निम्न 
साहित्य पढ़े 

१-- श्राय राष्ट्र की स्थापना के उद्घोषक स्वामी 
अग्निवेश द्वरा लिखित-- 


र 
है 
| 
१ 
j 
वेदिक समाजवाद सूल्य-१-५० ₹० | 
२--क्रांतिकतारी पं० रामप्रसाद बिस्मिल की फांसी ह 
से तीन दिन पूर्वं काल कोठरी में खुन से लिखी गयी-- 
आत्म कथा मूल्य-१-०० रु० 
३-यशस्वी उपन्यासकार सय्याह सुनामी द्वारा § 
लिखित तीन तपस्वी तेजस्वी और भावनाशील युवकों को 
कहानी जो राष्ट्र में व्याप्त निराशा, कुण्ठा श्रौर परस्पर 
फुट के गहन श्रन्धछकार को चीर कर एकता का संचार 
करने वाला 
आखिर जीत हमारी मूल्य-२-०० रु० 
४--पंच महायज्ञों की सुन्दर स्पष्ट वेज्ञानिक व्याख्या 
के लिए वेदों के. मर्मज्ञ विद्वान 
द्वारा रचित--- 
पंच महायज्ञ प्रकाश मूल्य-२-०० रु० | 
प्राप्ति स्थलः राजधर्मे प्रकाशन कार्यालय 
झज्जर रोड, रोहतक । दूरभाष : § 


स्वामी समपंणानन्द जी 


८८२ 
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आये सभा भ्रजमेर जिला समिति 


श्रार्यं सभा श्रजममेर जिला समिति 
का अधिवेशन २३ श्रप्रल १६७४ को 
. स्वामी श्रोमाश्रित (नसीराबाद) की 
अध्यक्षता में सम्पन्न हश्रा । जिसमें इस 
वर्षं के लिए निम्न पदाधिकारी सर्व 


सम्मति से निविरोध निर्वाचित हुए- 
ग्रध्यक्ष-श्री शशिकान्त श्राय 
महा मन्त्रो-श्री.कृष्णाकमार वर्मा 
कोषाध्यक्ष-श्रे/ चचिलदत्ते जी श्राय 


ग्राय॑समाज्‌/्रासोदा का चुनाव 


दिनांक १५-५-७४ को श्रायंसमाज 
ग्रासोद। का चुनाव श्री रघुद्वौरसिह जी 
श्रायं की श्रध्यक्षता में सम्पन्न हुमा 
जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी चुने गए 


प्रधान-श्ली रघुवीरसिह जी श्रायं 
(नम्बरदार) 

मन्त्री-श्री दयानन्द जी आये 

कोषाध्यक्ष-श्री महेन्द्रसिह जी 'भ्रायं 


भ्राये युवक परिषद रामा मंडी 


रामा मण्डी श्रायं युवक 
परिषद्‌ की स्थापना की गई जिसमें निम्न 
लिखित पदाधिकारी चुने गये हैं। 
प्रधान-डा० ग्रानन्द प्रकाश जी 
्त्री-श्री बलदेव ग्रां 
_कोषाध्यक्ष-श्ची पवन कुमार जी 
(पृष्ठ & का शेषांश) 
नहीं भी देती तो भी उसे एक दम श्रनु- 
पयोगी नहीं कहा जा सकता। देश में 
उपलब्ध बलों से लगभग ४००० करोड़ 
यूनिट: ग्रश्‍व शक्ति प्राप्त होती है, 
जिसका मूल्य १५०० करोड़ रु० होता 
है । समस्त दुग्ध उत्पादन का ४५% 
हम देश की गायों से प्राप्त करते हैं। 
गाय का गोवर ही ६ रु० प्रति मन के 
हिसाब से बिकता है इस प्रकार वर्ष भर 
उपलब्ध होने वाले गोबर का मूल्य ५०० 
करोड़ र्‌० है। 
विश्व के देशो.की श्रांखें सदेव से 
हो. हमारे देश के गोधन पर रही हैं। 
कारणा, हमारे देश की गोग्रों के मांस 
का स्वाद उनके देश की गोश्रो के मांस 


के स्वाद से कहीं अच्छा है। 


चुनाव सूचना 
आये समाज कैथल कुरुक्षेत्र 
आर्यं समाज क्योडक गेट केथल का 


चुनाव ५-५-७४ को निम्न प्रकार से हुआ। 
उसमें निम्नांकित पदाधिकारी चुने गये- 


प्रधान : श्री राममृति जी 
मन्त्री : श्री सोहनलाल जी 
कोषा० : श्री वजीरचन्द जी सिगंला 


आये युवक परिषद सुलतानपुर 
लोधी का चुनाव 
स्थानीय श्रार्यं युवक परिषद्‌ का 
चुनाव १५ मई को श्री पन्डित नरसिंह 
देव जी की श्रध्यक्षता में हुआ जिसमें 
निम्न पदाधिकारी सर्वसम्मति से चुने 


गये । 
प्रधान-श्री रोशन अरोड़ा 


` मन्त्री-श्री पवन देव सेठी 
कोषाध्यक्ष-श्री वीरेन्द्र पसरीचा 
चुनाव के पश्चात्‌ परिषद्‌ को मीटिंग 
श्री रोशन ग्ररोड़ा को भ्रध्यक्षता में 


कहने का भ्रभिप्राय यह है कि देश 
के आर्थिक विकास में देश के पशुधन की 
उपेक्षा उचित नहीं । जब देशं में दूध, 
घी, गोबर इत्यादि की ग्रत्यधिक ग्राव- 
इयकता अनुभव को जा रही है, तब 
सरकार का यह नेतिक दायित्व हो जाता 
है कि पशु संबर्धन की श्रोर बिशेष ध्यान 
दे । नयी-नयी नस्ल तयार की जाए 
ताकि दुग्ध उत्पादन बड़ी तेजी से देश 
की मांग के अनुसार बढ़ा सकें। गोबर 


. से भी ईघन की समस्या को सुलझाने का 


सक्रिय प्रयास किया जाना चाहिए । 
(साभार सम्पदा) 


स्वदेशाभिमान का अभाव 

भ्रब देश में कुछ नहीं हो सकेगा। 
मैं इसलिए ऐसा कह रहां हूँ, क्योंकि इस 
देश में भ्रब्न उन भक्‍की और पागल लोगों 


ग में श्रपने श्राचरण से 


हुई जिसमें जनी भावना पदा करने 
जाये । 


गिरफ्तारी की कड़ी “क के लिए 
तथा हरयाणा सरकार ह ण 
थी कि वह स्वामी ग्ररि 

र पे के लिए चरित्र- 


CR दभ रित; किया जाये । 
पर श्राध्यात्मिक 

पंजाब श्राय युवक प॒. _.. 
पंजाब श्रार्य युवक प्रचलित व्यक्ति- 
धिक बेढ़क स्वामी बेदानूर र ओर 

जी की अध्यक्षता में रोपड़ १ -' 

१९७४-७५ के लिए निम्नहि? को: प्रात 
घिकारिय(का निर्वाचन किया: £ ` 
प्रधान-स्वामी वेदानन्द जी स॑: -४ 
मंत्री-श्री वृजेन्द्र मोहन श्रायं !-गुरुकुल 


कोषाघ्यक्ष-श्री सोमदेव श्राय "सफलता 


भ्रमृतसर में मई में होने वार > 


में इसका श्रोर विस्तार किया उ 

उपरोक्त नव निर्वाचित पदाधिका रि 
'्ायं समाज! के श्रन्य संगठनों से 
दार श्रपील किया कि ्ायं समाज 


` , होने वाली शताब्दी समारोह को सुस! 


बनाने के लिए आपस में मिलकर क न 
करना चाहिए । 

को कमी हो गयी है, जिन पर देशप्रे* 
का पागलपन श्रौर नशा सवार था, 
जिन्होंने इस देश के स्वाभिमान को 
मैंनचेस्टर्‌ भ्रोर लंका शायर के कपड़ों 
को जलाकर उभाड़ा था, जिन्होंने श्रा- 
थिक विक्रेन्द्रीकरण की बात कह कर 
भारत के गांवों को एक व्यक्तित्व दिया 
था, जिनकी श्वास-श्वास और रग-रग 
में यह भाव समाया हुआ था कि भारत 
की भ्रात्मा भारत के मेले-कुर्चले अनपढ़ 
दलित और शोषित ज्ञोगों के हूदयों में 
घड़्कती है श्रौर भारत को भ्रपनी एक 


भाषा, अपने स्वाभिमान की घड नों को 


छूने के लिए चाहिए। . 
-—डा० राममनोहर लोहिया 
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(पृष्ठ ५ का शेषांश) 
` घ्रस्ताव-५ 
हरयाणा सरकार द्वारा स्वामी ग्रग्निवेश प्रस्तोता श्राये 

बिद्यापरिषद, प्रो० उत्तमचन्द शरर, श्री बलजीतसिह प्राय, 
श्री गंगाराम एडवोकेट, श्री सत्यव्रत, श्री दयानन्द, श्री राधेश्याम 
व महेन्द्रपाल भजनोपदेशक ग्रां प्रतिनिधि सभा .की गिरप- 
तारी एक ऐसा निन्दनीय कुकर्म है जिस पर जितना भी रोष 
प्रकट क्रिया जाये कम दै। यह गिरफ्तारियां बिना किसी 
कारण के और विना किसी ध्राघार के की गई हँ । श्राय 
समाज इन्हें भ्रपने लिए एक चुनौती समझता है। यह सम्मेलन 
हरयाणा सरकार को यूह चेतावनी देता है क्रि यदि उसने 
ग्राये समाज के कायकत्ताश्रों के विरुद्ध भ्रपना अभियान बन्द 
न किया तो सारां ग्रायंजगत इस चुनौती को स्वीकार करते हुए 
क्षेत्र में उतर श्रायेगा । उस प्रवस्था में जो भी परिस्थितियां 
पदा होंगी तो उनका- उत्तरदायित्व हरयाणा सरकार पर 


` .होगा। x 
हरयाणा में जनतन्त्र खत्म 


तानाशाही लाग्‌ 


हरयाणा क्रिसान मजदूर समा के संयोजक तथा जिला 


प्रायं सभा के जनरल सेक्रेटरी गंगाराम एडवोकेट ने बताया 
कि हरयाणा की जेलो में प्रान्दोलनकारियों तथा सत्याग्रहियों 
के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। उतके सम्बंधिथों 
रिश्तेदारों तथा वकीलों तक को जेल में मुलःकात की इजाजत 
नहीं दी जा रही है। बी. क्लास के अधिकारियों को सी. 
क्लास में डाल रखा है । तथा गन्दे से गंदा खाना दिया जा 
रहा है | बंसीलाल सरक्रार-बिजलो कर्मचारियों से, सरकारी 
भ्रध्यापकों से, रोडवेज कर्मचारियों से, हरिजनों, किसानों 
तथा अन्य संगठनों के साथ क्रिए गए वायदों से मुकर रही है 
तथा श्रपने दुरव्यंबहार से जनता को विवश किया जा रहा है 
कि वह हड़ताल कर, तोड़फोड़ करे, तथा भ्राग लगाकर सरकार 
को रास्ता दिखा दे हरयाणा पुलिस गरीव श्रादमियों के 
जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। वाशा गाव में 
निर्दोष श्रौरत को पुलिस मे जान से मार दिया । यह कहानी 
रोंगटे खड़े करने वाली है । 
गंगाराम जी ने हरयाणा की श्रमजीवी, बुद्धिजीवी 
जनता को तथा विद्यार्थियों को ग्राह्वान किया है कि वे न्याय 


` की लड़ाई लड़ने के लिए इकट्ठे हो जाये । उन्होंने सरकार 


द्वारा न्यायालयों में किए जा रहे हस्तक्षेप की घोर निन्दा की 
है। तथा पी. सी. पण्डित को सुपरसीड करके नरूला को 
नियुक्ती की ्न्यायपूणं बात कही है । इससे तमाम जनता 
का विश्वास भ्रदालत से उठ जायेगा । तथा सरकार द्वारा 


ठ है परेशान होकर जनता न्याय हम की 
उठाये गये ऐसे कदमों से परेशान होकर जनता न्याय व्यवस्था च 


को अपने ह'्थ में ले लेने के लिए बाध्य होगी। 
गंगाराम जी ने वकीलों से, श्रध्यापकों से, विद्यार्थियों 
से, किसान-मजदूरों से, तथा बुद्धिजीवियों से श्राग्रह किया है 
कि बन्सीलाल की धक्केशाही को खत्म करने के लिए एकजुट 
होकर ग्रसहयोग आन्दोलन शुरू करना चाहिए तथा सरकार 
को राजसत्ता छोड़ने के लिए मजबूर किया जाये । 
गंगाराम जी ने हरयाणा रोडवेज की मांगों का पूरा 
समर्थंत किया तथा रोहतक में पुलिस द्वारा निर्दोष रोडवेज 
कर्मचारियों की, की गई पिटाई की घोर निन्दा की। तथा 
सरकार को चेतावनी दी है कि या तो इनकी मांगे मान ली 
जाये वरना हरयाणा की तमाम जनता संघर्षे .में कूद पड़ेगो 
उन्होंने बताया कि बंसीलाल सरकारी कर्मचारियों में 
फूट डाल कर हड़ताले श्रसफल करना चाहता है । ग्रतः 
तमाम सरकारी कर्मचारी संगठैतं को एक साथ मिल कर 
संघर्ष करना चाहिए । oF | 
भवदीय 
गंगाराम एडवोळेट, गोहाना 
है ° जे 
। क्रांतिकारी यवकों ! | 
है > 
f यदि श्राप अपने हृदय में विषमता और शोषण के | 
ह विरुद्ध क्रांति का ज्वार उमड़ता देखना चाहते हैं तो निम्न ई 
ह साहित्य पढे-- | 
१ १-- श्रायं राष्ट्र की स्थापना के उद्‌ स्वामी र 
१ रि 
$ श्रग्निवेश दरा लिखित-- 
१ वेदिक समाजवाद सूल्य-१-५० रुळ | 
१ २--क्रांतिकारी पं० रामप्रसाद बिस्मिल की फांसी ह 
से तीन दिन पूर्वे काल कोठरी में खुन से लिखी गयी | 
१ आत्म कथा सूल्य-१-०० रु० 
१ ३--यशस्वी उपन्यासकार सय्याह सुनामी द्वारा § 
i लिखित तीन तपस्वी तेजस्वी और भावनाशील युवकों की | 
ह कहानी जो राष्ट्र में व्याप्त निराशा, कुण्ठा श्रौर परस्पर 
} फुट के गहन अन्धकार को चीर कर एकता का संचार 
१ करने वाला है-- 
| आखिर जीत हमारी मूल्य-२-०० रु० 
१ ४--पंच महायज्ञों की सुन्दर स्पष्ट वेज्ञानिक व्याख्या 
४ के लिए वेदों के मर्मज्ञ विद्वान स्वामी समपंणानन्द जी 
i द्वारा रचित-- 
ह पच महायज्ञ प्रकाश मूल्य-२-०० रु० 
£ प्राप्ति स्थलः राजधर्म प्रकाशन कार्यालय ! 
॥ झज्जर रोड, रोहतक । दूरभाष : ८८२ > 
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I ्ि 


भ्राये सभा श्रजमेर जिला समिति 
श्रायं सभा श्रजमेर जिला समिति 
का अधिवेशन २३ श्रप्रल १६७४ को 
- स्वामी श्रोमाश्रित (नसीराबाद) की 
ग्रध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । जिसमें इस 
वर्ष के लिए निम्न पदाधिकारी सर्व 
सस्मति से निविरोध निर्वाचित हुए- 
अध्यक्ष-श्री शशिकान्त श्रायं 
महा मन्त्री-श्री,कृष्णाकमार वर्मा 
कोषाव्यक्ष-श्रऑ चंचलदास जौ भ्राये 
श्रायंसमाज्‌“प्रासोदा का चुनाव 
दिनांक १५-५-७४ को श्राय॑समाज 
आसोदा का चुनाव श्री रघुद्रीरसिंह जी 
प्रायं को अध्यक्षता में सम्पन्न हुना 
जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी चुने गए 
प्रधान-श्री रघुवीरसिह जी ग्रां 
(नम्बरदार) 
मन्त्री-श्री दयानन्द जी आये 
कौषाध्यक्ष-श्री महेन्द्रसिह जी 'भ्रायं 


श्रायं युवक परिषद रामा मंडी 


रामा मण्डी ग्रायं युवक 
परिषद्‌ की स्थापना की गई जिसमें निम्न 
लिखित पदाधिकारी चुने गये हैं। 


प्रधात-डा० आनन्द प्रकाश जी 
मन्त्री-श्री बलदेव आये 
कोषाध्यक्ष-श्री पवन कुमार जी श्री रोशन अरोड़ा को श्रध्यक्षता में करना चाहिए। न _ 
(पृष्ठ & का शेषांश) 
नहीं भी देती तो भी उसे एक दम श्रनु- 
पयोगी नहीं कहा जा सकता। देश में 
उपलब्ध बलों से लगभग ४००० करोड़ 
यूनिट: अश्व शक्ति प्राप्त होती है, 
जिसका मूल्य १५०० करोड़ रु० होता 
है । समस्त दुग्ध उत्पादन का ४५% 
हम देश की गायों से प्राप्त करते हैं । 
गाय का गोवर ही ६ रु० प्रति मन के 
हिसाब से बिकता है इस प्रकार वर्ष भर 
उपलब्ध होने वाले गोबर का मूल्य ५०० 
करोड़ ₹० है। 
विश्व के देशो की आंखें सदेव से 
ही हमारे देश के गोधन पर रही हैं। 


कारणा, हमारे देश की गोग्रो के मांस 


का स्वाद उनके देश की गोग्रों के मांस 
के स्वाद से कहीं अच्छा है। 


चुनाव सूचना 
आये समाज कैथल कुरुक्षेत्र 
ग्रायं समाज क्योडक गेट कंथल का 


चुनाव ५-५-७४ को निम्न प्रकार से हुआ। 


उसमें निम्नांकित पदाधिकारी चुने गये- 


प्रधान : श्री राममूति जी 
मन्त्री : श्री सोहनलाल जी 
कोषा० : श्री वजीरचन्द जी सिगंला 


श्रायं युवक परिषद सुलतानपुर 
लोधी का चुनाव 


स्थानीय आर्य युवक परिषद्‌ का 
चुनाव १५ मई को श्री पन्डित नरसिंह 


देव जी की अध्यक्षता में हुआ जिसमें 


निम्त पदाधिकारी सर्वसम्मति से चुने 
गये । 
प्रधान-श्री रोशन अरोड़ा 
` मन्त्री-श्री पवन देव सेठी 
कोषाध्यक्ष-श्री वीरेन्द्र पसरीचा 
चुनाव के पश्चात्‌ परिषद्‌ की मीटिंग 
श्री रोशन अरोड़ा की ग्रध्यक्षता में 


कहने का भ्रभिप्राय यह है कि देश 
के ग्राथिक विकास में देश के पशुधन की 
उपेक्षा उचित नहीं। जब देश में दूघ, 
घी, गोबर इत्यादि की अत्यधिक आव- 
इयकता अनुभव को जा रही है, तब 
सरकार का यह नेतिक दायित्व हो जाता 
है कि पशु संबर्धन की श्रोर बिशेष ध्यान 
दे । नयी-नयी नस्ल तयार की जाए 
ताकि दुग्ध उत्पादन बड़ी तेजी से देश 
की मांग के अनुसार बढ़ा सके! गोबर 


. से भी ईघन की समस्या को सुलझाने का 


सक्रिय प्रयास किया जाना चाहिए । 
(साभार सम्पदा) 


स्वदेशाभिम्ञान का अभाव 

ग्रब देश में कुछ नहीं हो सकेगा। 
मैं इसलिए ऐसा कह रहां हूँ, क्योंकि इस 
देश भें भ्रब्न उन झक्की ग्रोर पागल लोगों 


कई 


हुई जिसमें स्वामी श्रग्निविश जी की 
गिरफ्तारी की कड़ी आलोचना की गई 
तथा हरयाणा सरकारं से अ्रपोल की गई 
थी कि वह स्वामी श्रग्निवेश से सम्बंधित 
मुकदमा वापस ले श्रन्यथा हालात बिगड़ 
सकती हैं । र 
पंजाब श्रार्य युवक परिषद्‌ रोपड़ 
पंजाब थ्रार्य युवक परिषद्‌ की वा 
धिक बैठक स्वामी बेदानन्द सरस्वती 
जी की अध्यक्षता में रोपड़ में हुई जिसमें 
१९७४-७१५ के लिए निम्नलिखित पदा- 
घिकारिय/.का निर्वाचन किया गया । 
प्रधान-स्वामी वेदानन्द जी सरस्वती 
मंत्री-श्री वृजेद्ध मोहन आयं 
कोषाध्यक्ष-श्री सोमदेव श्राय 


श्रमृतसर में मई में होने वाली बेठक 
में इसका और विस्तार किया जायगा । 
उपरोक्त नव निर्वाचित पदाधिकारियों ने 
'ग्रायं समाज' के श्रन्य संगठनों से जोर 
दार भ्रपील किया कि ग्रायं समाज को 


, होने वाली शताब्दी समारोह को सुसफल 


बनाने के लिए आपस में मिलकर काम 
करना चाहिए । 
की कमी हो गयी है, जिन पर देशप्रेम 
का पागलपन श्रौर नशा सवार था, 
जिन्होंने इस देश के स्वाभिमान को 
मैंनचेस्टर और लंका शायर के कपड़ों 
को जलाकर उभाड़ा था, जिन्होंने भ्र।- 
थिक विक्रेन्द्रीकरण की बात कह कर 
भारत के गांवों को एक व्यक्तित्व दिया 
था, जिनकी इवास-इवास श्रौर रग-रग 
में यह भाव समाया हुआ था कि भारत 
की श्रात्मा भारत के मेले-कुर्चले अनणढ़ 
दलित और शोषित ज्ञोगों के हूदयों में 
घड़कती है श्रौर भारत को पनी एक 
भाषा, अपने स्वाभिमान की षड़तनों को 
छूने के लिए चाहिए। क रक 
-णडा० राममनोहर लोहिया 
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ग्रार्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का घोषणा-पत्र १६७४-७५ 


ग्राये प्रतिनिष्ति सभा पंजाब का लक्ष्य महषि दयानन्द 
द्वारा प्रतिपादित वेदिक मान्यताश्रो के ग्रनुसार एक ऐसे राष्ट्र 


की स्थापना करना हैः 
१. जिसमें अन्म के भ्राधार पर स्थापित राजनेतिक, 


सामाजिक एवं ग्राथिक विषमताञ्रों को समाप्त कर सबको 
उन्नति के समत प्रवसर प्रदात किए जायेगे । 

२. जिसमें मनुष्य के द्वारा मनुष्य के शोषण की वतंमान 
दषित ब्यवस्था को समाप्त कर वेदिक वर्णाश्रम व्यवस्था के 
भ्रनूसार प्रत्येक को उत्तकी योग्य. (गुण, कमं, स्वभाव) के 
भ्रनुसार समाज में प्रतिष्ठित किया जायेगा । 

३, जिसमें:समाज के प्रत्येक क्षेत्र में ब्याप्त पाखण्ड, श्रन्ध- 
विश्वास, हढ़िवाद एवं' भोम्रत्राद . की परम्पराग्रों पर प्रबल 
प्रहार करतें हुए राष्ट्र में भौतिक उन्नति के साथ आध्यात्मिक 
लक्ष्य की प्राप्ति का बातावरण तेयार_किया जायेगा । 


© 
काय-क्रस 
उपरोक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हरियाणा, 
दिल्ली, पंजाब व हिमाचल प्रान्त की आये समाजें आगामी एक 
वर्ष में निम्नलिखित कार्य-क्रम को क्रियान्वित करने का प्रयास 
करी । 
|. जिला स्तर पर आये उप-प्रतिनिधि सभाश्रों [का 
निर्माण करके प्रत्येक जिले में कम से कम १०० श्रारयंसमाजों 
कौ स्थापना करना । 
२. जिला उप-सभा में २५ सभासदों की एक समिति 


_ होगी जो जिले का प्रबन्ध सचालन करेगी । , 


३. प्रत्येक जिले में दो भजन मण्डली, दो उपदेशक और 
एक जिला श्रघिष्ठाता की नियुक्ति होगी । , 

४. जिला उप-सभ्ना जिले की समाजों के उत्सवो, वेद- 
प्रचार, संस्कार श्रादि का प्रबन्ध करेगी तथा जिले स्तर के 
सम्मेलनों का श्रायोजन करेगी । 

शिक्षण संस्थायं 


्रायं प्रतिनिधि सभा पंजाब के तत्वावधान में चल रहे 

स्कूल, कालेज, गुरुकुल श्रादि के माध्यम से जहां शिक्षा के 

प्रसार-प्रचार में महत्वपूणां योग दान दिया जा' रहा है वहां 

छात्र-छात्राश्रों को श्रायं समाज की मान्यताश्रों में शिक्षित कर 

उन्हें वेदिक धमं की सेवा में प्रवृत्त करने के लिए निम्न- 
लिखित कार्य कर्मों पर बल दिया जायेगा । 

१, प्रत्येक शिक्षण संस्था में श्रासत, प्राणायाम तथा 


. ब्यायाम सम्बन्धी प्रशिक्षण देने}की_श्रनिवायँ रूप से व्यवस्था 


होगी । 


१४ ७ राजघमं # २ १९७४ 


मा क MSS ON ET FOE 6 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


२. बालक बालिकाओं को यज्ञोपवीत घारण करने के 
लिए प्रेरित किया जायेगा । 

३. शिक्षा के सभी स्तर पर छात्र-छात्राश्रों की योग्यता 
ग्रभिरुचि को देखते हुए घमं शिक्षा का पाठ्य-क्रम लागू किया 
जायेगा । 

४. विद्वान उपदेशकों के प्रवचनों का समय समय पर 
प्रबन्ध कर विद्यार्थियों में वेदिक घमं, चरित्र, देशभक्ति, 
ब्रह्मचर्यं की निष्ठा उत्पन्न की जायेगी । 

य, वुवक _ सरन 
श्राय॑ समाज के क्षेत्र में युवकों का श्यधिक से अधिक 
प्रवेश हो सके इसके लिए निम्न कार्ये-क्रम श्रपेणाये जायेंगे । 

१. प्रत्येक श्रायं समाज शें श्राय कुमार सभा, युवक 
परिषद्‌, तथा वीर दल की स्थापना श्रवश्य की जायेगी । 

२. ग्रामों तथा नगरों में युवकों की देनिक शाखा और 
साप्ताहिक बौद्धिक का श्रायोजन किया जायेगा । 

३. वाषिक उत्सवों पर युवक सम्मेलनों, वाद-विवाद तथा 
व्याख्यान प्रतियोगिता द्वारा युवकों में सामाजिक नेतृत्व एवं 
वक्तृत्व कला का विकास किया जायेगा। 

४. युवक संगठनों का गणवेश निर्धारित करके एक वषं में 
एक हजार गणावेशधारी प्रशिक्षित युवक तेयार किए जायेंगे । | 
दलित वर्ग में प्रचार कार्य 

श्राथक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गो में प्राय 
समाज प्रमुख रूप से काये करता रहा है किन्तु कुछ समय से 
शिथिलता श्रा गई है। इस दिशा में निम्न कार्ये-क्रम लागू 
किए जायेंगे । 

१. दलित वगं के बन्धुओं को भ्रधिकाधिक श्राय समाज के 
सदस्य बनाया जाये । 

२. वाषिक उत्सव के घ्रवसर पर प्रीतिभोज में स्नेह सम्मान 
पूर्वक प्रामन्त्रित किया जाये । 

३. प्रत्येक भ्राये समाज भ्रस्पृश्य कहे जाने वाले कम से 
कम एक बालक को छात्रवृत्ति देकर गुरुकुल श्रादि में पढ़ाने 
को भेजे । 

४. शिक्षण संस्था दलित वर्ग के बालकों के लिए कुछ 
सुरक्षित स्थान घोषित करे और भोजन वस्त्रादि का सब 
व्यय वहन करे। 

५. ऋषिवोघोत्सव, कृष्णजन्माष्टमी श्रादि पवो को तरह 
भ्रायं समाज महषि बाल्मीकि तथा सन्त रविदास जन्म को 
धुम-घाम से मनावें । 

६.  श्राथिक समस्याग्रों को दूर करने में सहयोग प्रदान 
किया जाये। 


प्रचार प्रराषलो 
१. प्रत्येक आये समाज अपना वाषिक उत्सव भ्रवश्य करे। 
२. उत्सब में नगर 'कोतेन का श्रायोजन श्रवस्य किया 
जाये । 
३. साप्ताहिक सत्संगों श्रौर उत्सव श्रादि में वेदिक 
सिद्धान्तो प्र, हो प्रवचन होने चाहिए श्रौर उन्हें चालू राज- 


नीति,से मुक्त” रखता; चाहिए... STP PO तात 


४. भजनों, व्याख्यानो, तथां कथांग्रों -में इस. ब्रांत क्रा 
विशेष व्यान रखा जाए कि वैदिक सिद्धान्तों के श्रनुसार ही 
भाव हों । 

५. आर्यं समाज स्थापना दिवस, ऋषिबोबोत्सव (शिव- 
रात्रि), महषि न््राश, दिवस को 'सोमूहिक रूप से विशेष; , « 
धुमधाम से मत्र जाए । ` 

६. प्रत्येक नगर दा कामों की दीवारों पर निम्न नारे 


६. 
सुन्दर प्रकार से लिखवाये जाये । 

१. वेद सब सत्य विद्याग्रों का पुस्तक है। 

. वैचारिक क्रान्ति के लिए सत्यार्थ प्रकाश पढ़े । 

३. वेद का पढ़ना पढ़ाना सब श्रार्यो का परम धर्म है। 
शराब पीना पाप है। 

५. ग्रार्य राष्ट्र बतायेंगे, भ्रष्टाचार मिटायेंगे । 

उपदेशक विद्यालय तथा कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर 

ग्रार्यं समाज के सम्पूर्ण ्रान्दोलन तथा वेदिक कमें- 

काण्ड को जन सामान्य तक पहुँचाने का सम्पूर्णा उत्तरदायित्व 
प्रायं सन्यासियों उपदेशकों भ्रौर कार्यकत्ताश्रों पर है 
सुसंस्कृत योग्य उपदेशक एवं कार्यकर्ता निर्माण के लिए 
निम्त योजना बनायी जायेगी । 
१. वैदिक सिद्धान्तो के योग्य उपदेशक तैयार करने के लिए 
एक ऐसा प्रशिक्षण केन्द्र बनाया जाए जिसमें कम से कम शास्त्री 
या बी. ए. संस्कृत की योग्यता के व्यक्ति प्रवेश किये जायें । 

२. प्रशिक्षण के समय का पूणं व्यय श्राय समाज वहन 
करे । 

३. आर्य जगत के श्रपने श्रपने विषय के उच्चकोटि के 
विद्वानों की सेवा लेकर उन्हें शिक्षित दीक्षित किया जाये । 

४. प्रशिक्षण के बाद सम्मानित दक्षिणा के साथ प्रचार 
क्षेत्र में कार्य सौंपा जाये । 

५. वर्ष में कम से कम १० दिन का एक शिविर आये 
समाजों के प्रधान, मन्त्री तथा कार्यकर्त्ताश्रों का अ्रवश्य लगे 
जिसमे उन्हें मन्त्रों के उच्चारण सत्संग झ्रौर सभाओ्रों का 
संयोजन तथा अन्य सेद्धान्तिक जानकारी दी जाये । 

६. वंदिक़, सुंस्कारों के निवेहन के लिए योग्य पुरोहितों 


x 


का भी निर्माण कियां जाए और प्र्येक ग्राय.,समाज में: एक ., 


तोग्य पुरोहित को व्यवस्था की जाये । 


७. प्रार्य समाज के वानप्रस्थ एवं सन्यासी महानुभावो के 
~ | व 
प्रति ग्रायेजन विशेष श्रादर भाव रखें और सन्यासी महानुभाव 
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भी उच्च ध्रादर्शो की स्थापना जनता में अपने आचरण से 
करें । 

८. युवकों में चरित्र एवं व्यायाम की भावना पदा करने 
के लिए भी शिविरों का श्रायोजन किया जाये । 

६. हजारों व्यक्ति ऐसे तयार हों जो श्रार्य समाज के लिए 
निष्काम भाव से समयदान करें । 
१०. वानप्रस्थ एवं सन्यास की दीक्षा लेने के लिए चरित्र- 
वान, कार्यशील योग्य आय महानुभावों को (प्रेरितः किया जाये । 


११. सन्यासी वै के दारा स्थान यान पर आध्यात्मिक 


योग साधना केन्द्रों का सचालन किया जाये। .,, 
१२. उपदेशक महानुभ।वों, श्रार्य बन्धुश्रों में प्रचलित व्यक्ति- 
गत निन्दा करने की प्रवृत्ति को रोक ओर परस्पर स्नेह और 
सौहादं का वातोकरणा'बनाये । ५ 2200070 
१३. श्रायं छात्रावाप्तों की स्थापना करके झुबक़ों ?कौः प्रात: 
सायं वैदिक कर्मकाण्ड से दीक्षित किया जाए ६. ६: | 
महिला वग मे «प्रचार कार्य ¦: न 
वैसे तो आर्य समाज की ग्रोर से श्रनेक,'क*फ गुरुकुल 
न्या विद्यालय तथा स्त्री श्रायं समाजों का संच्नालन:सफंलता 
पूर्वक हो रहा हैं। किन्तु पुरुषों की श्रपेक्षां महिला वग में 
पर्याप्त कम जागृति है जिसके लिए ग्रावव्यकः है. किः 
१. ग्रारर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से आर्य समाजों की 
तरह आय स्त्री समाजों को भी मन्यता प्रदांन की'जाए । 
२. महिलायें अपने साप्ताहिक सत्संग श्रवृश्य कर्‌ । 
३. वाषिक उत्सव पर महिला सम्मेलन.-अ्रवश्य किया 
जाय। i डू र 
४. गुरुकूलों की स्तातिका श्रादि शिक्षित बहनों को मंचों 
पर व्याख्यान देने के लिए प्रेरित किया जाएँः।....: 
जन भ्रान्दोलनों का नेतृत्व. - 
१. प्रत्येक भ्रायं समाज तथा शरायं३बन्धु का यह परम 
कत्तेव्य है कि वह समाज में फले अज्ञान, अन्याग्र भ्रोर अष्टा- 
चार के विरुद्ध निर्भीकता के साथ संघर्ष करे ॥४४ 


२. रिश्वत लेने वाले राज्प्र कर्मचारियों तंथां भ्रष्ट प्रशा- 
सन के श्रधिकारियों के विरोध में वातावरंण तैयार कर । 


३. अपने सामाजिक और भ्राथिक श्रधिकारों की प्राप्ति 


के लिए धेष्ठ लोगों का संगठन बनाकर जनता में जागृति 


पंदा करें । 
४. मद्यपान ग्रादि महाविनाशक व्यसनों के विरोध में 
जनमत तेथार करे । 
५, स्थानीय लोगों की देनिक समस्याओं को सुनने के लिए 
आयं समाज मन्दिरों में कार्यालय बनाये जाए और भ्रष्टाचार 
विरोध समिति बनाकर ग्मन्याय के विरुद्ध मोर्चा लगा कर 
जनता का मागं दशन किया जाये। /%& ३: 
६. बेरोजगारी व साधनहीन व्यक्तियों के लिए निर्वाह की 
व्यवस्था की ज'ये । 
७; ` श्रयं समाज मन्दिरो में ऋषि संगरे की व्यवस्था तथा 
श्रतिथि सेवा का प्रबन्ध किया जाये | `: 
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है -# स्वर्ण सिश्चित ओषधियां $ 


` | च्यवनप्राश कक 
उत्तम पौष्टिक #सायन है । दैनिक नाइते में च्यवनप्राश का सेवन शरी'र-की. 


बलिष्ठ “बनाता है । अब दो किलो के पैकिंग मे उपलब्ध है । 
' Pr ड 
सिद्धमकरध्वज ९. डक 


` यौवन को स्थिर रखता है । शरीर में ताजगी लाता है । 


बसन्त कसमाकर रस 
पैशाब श्रधिक आने को कम करताहै एवं समस्त मूत्र विकारों में 
लाभदायक हैं । 


योगेन्द्र रस 
घ्रनिन्द्रा, बेचैनी, श्र गों: की शिथिलता में सेवन कीजिए । 
श्वास चिन्तामणि रस 
है श्वास रोगों में लाभप्रद है । 


महालक्ष्मी विलास रस 


उत्तम शक्तिवर्धक रसायन है । 


चन्द्रप्रभावटी 
शरीर में शक्ति एवं ताजगी पेदा कर ती है। | 
गरुकल कांगडी चाय ड 
fe खांसी, जुकाम, ज्वर को दूर कर शरीर में ताजगी लाती है । } 
श ` दैनिक प्रयोग के लिए, सर्वोत्तम है, । | 
er | 
शाखा कार्यालय क 


» OR 


= 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी, ६३, गली ` राजा केदारनाथ, चावड़ी बाजार, दिल्ली-६ । दूरभाष : २६६४३ 


_ ९-0. Gurukul Kangri University Harid (८६ 
3) ७१ ५७ ठर £ क 
bs 9D Sle Sef 


END 


छत्रपति शिवाजी की पुण्य स्मृति 


आये सम्मेलन का आर्यो को आहवा 


ee 


_ प्रधान सम्पाद्व्छ 
स्टत्वास्यी ज्ञर्न्ति्जे्ा | 


` | फिल्मी अश्लीलता तथा उपचार | 


“अम्नर” ( एक ममंस्पर्शो नाटक ) | 
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छत्रपति शिवाजी को पण्य स्मृति 


छत्रपति शिवाजी की पुण्य स्मृति में ग्राज देश भर में उनकी राज्याभिषेक त्रि-शताब्दी मन्नाई जा रही है । ऐसे 
समारोह के भ्रायोजन से हम जहां भ्रपने महान नेता द्वारा अदा की गई भुमिका का तत्कालीन देश की परिस्थितियों के श्रनुसार 
मुल्यांकन करते है, वहीं हम श्रपने महान नेता का प्राज की नई परिस्थितियों! के संदर्भ में भी मूल्यांकन कर उससे प्रेरणा 
प्राप्त करते हैं। ग्राज जब्र देश सांस्कृतिक, भौगोलिक ' श्रौर ऐतिहासिक इष्टि से एक होकर घर्म के नाम पर दो मागों में 
विभक्त है, यद्यपि भ्राज उसका तीन भाग बन चुका है; छत्रपति शिवाजी के भ्रखण्ड भारत के स्वप्न का मूल्यांकन अत्यन्त 
महत्त्रपूणां प्रतीत होता है । शिवाजी पर बहुत से देशी-विदेशी लेखक 'श्रन्ध हिन्दू राष्ट्र भक्त' होने का श्रारोप लगाते हैं। इन 
लेखकों की मनोभावना हिन्दू-मुस्लिम विभेद की दिवार खड़ा कर अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति करना रहा है । ग्राज हमें प्रत्येक 
दृष्टिकोण से ठीक तकं संगत विश्लेषण कर देश के इतिहास की व्याख्या करने की आवश्यकता है, जिससे हम श्रपने भ्रतीत 


से सबक लेकर अपने वर्तमान और भविष्य को उन्नतशील बना सके । 
१८५७ का प्रथम स्वातत्र्य संग्राम ग्रग्रेजों के विरुद्ध हिन्दू-मुसल धानो ने कन्धे से कन्धा मिला कर लड़ा । इस संग्राम के 


विफलता के बाद ग्रग्रेजों ने हिन्दू-मुस्लिम एकता को अपने साम्राज्य के ऊपर भयंकर प्रहार समझा ! श्रतः उन्होंने इस देश के 
इतिहास को गलत चित्रित कर हिन्दू-मुस्लिम विभेद उत्पन्न करना भ्रपना पुनीत कत्तव्य समझा । उन्होंने समस्त मुस्लिम जगत 
को समस्त हिन्दुत्व को मिटाने वाले के रूप में चित्रित किया और अपने को मात्र सौदागर के रूप में । परिणाम स्वरूप गलत 
इतिहास पढ़कर हिन्दू मुस्लिम पागल होकर एक दूसरे को भ्रपना जानी दुश्मन समभते हैं। भ्राज हिन्दू-मुस्लिम दंगे तो होते हैं 
परन्तु हिन्दू-ईसाई दंगे सुनते को भी नहीं मिलते यद्य ग्रग्रेजों भी ने इस देश का भयंकर शोषण और अत्यधिक बर्बादी की है। 
जव एक भ्राक्रमणकारी मुगल मुसलमान तंमूरलंग इस देश पर ग्राक्रमण करता है तो वह दिल्ली में हिन्दुओं की 
्रपेक्षा पठान मुसलमानों का श्रधिक संख्या में कत्ल करता है। मुसलमान होने के कारण मुगल, पठानों पर रहम नहीं करते 
हैं । इसी भांति जब इरानी मुसलमान नादिरशाह घ्राता है तो वह हिन्दुपरों की श्रपेक्षा दिल्ली में मुगलों का भ्रत्यधिक संख्या में 
कत्लयाम करता है । इससे प्रमाणित होता है कि एक घमं में दीक्षित होने के कारण एक श्क्रमणकारी मुसलमान दूसरे 
मुसलमान को नहीं बस्सता है । ग्र ग्रेज इतिहासकारों द्वारा “समस्त मुस्लिम जगत £द्वारा समस्त हिन्दुत्व को मिटाने की बात, 
चित्रित करना भ्राजीवन हिन्दू-मुस्लिम शत्रुता की भावना को बढ़ करना रहा है जिससे वे अपने साम्राज्य को श्रधिक दिन तक 
यहां कायम रख सक । सही ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या देशी श्रौर परदेशी के बीच लड़ाई का रहा है। परन्तु 
्रग्रेजों ने इतिहास को विकृत कर हिन्दू-मूस्लिम समस्या को जटिल बन। दिया है । छत्रपति शिवाजी भी श्र ग्रेजी इतिहासकारों 
के इस व्याख्या से नहीं बच सके | श्राज भारतीय मुसलमान उन्हें भ्रपना शत्रु मानता है । यद्यपि उन्होंने अपने जीवन में किसी 
भी श्रहिस्दू महिला का प्रपमान एक क्षणा भी सहन नहीं किया हे । उनके पिता जी की एक मुस्लिम पत्नी सुल्तान नूरुद्दीन पूना 
में पुणं सम्मान के साथ रहती थी । शिवाजी भारतीय मुसलमानों के भ्रधिकारों का हनन करना देश हित में नहीं समभते थे। 
स्वयं मुपलमान इतिहासकारों ने स्वीकार किया है कि भारत की श्राजादी के इस महान सेनानी ने कुरान भ्रौर मस्जिद दोनों का 
उससे भी अधिक सम्मान किया जितना कोई मुसलमान कर सकता है। शिवाजी की लड़ाई इस्लाम या भारतीय मुसलमानों 
से नहीं बल्कि मुसलमान हमलावरों से थी श्रौर वे भारत की प्राजादी के लिए लड़ने वाले एक भारतीय योद्धा की तरह उस 
मुगल सत्ता से लड़े, जो भारतीय जीवन धारा को ही सुखा देना चाहती थी । एलफिन्स्टन, कंफीखां, नेहरू तथा डांगे जसे विरोधी 
विचारक भी इस एक सत्य को स्वीकार करते हैं कि शिवाजी भारत के श्रद्वितीय युगपुरुष श्रौर राजनेता थे | वे पहले व्यक्ति 
थे जिन्होंने हिन्दवी स्वराज्य का स्वप्न साकार करने के लिए भारत की गरीब जनता को संगठित किया श्रौर उसका बड़ी 
कुशलता से नेतृत्व किया । हिन्दवी का श्रर्थं हिन्दू-राज से नहीं था । इंशा श्रल्ला खां ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा था कि हिम्दवीं 
भाषा हिन्दू या मुसलमान की नहीं बल्कि हिन्दुस्तान की भाषा है । शिवाजी ने जब हिन्दवी स्वराज्य का नारा दिया तब उन 
का श्रभिप्राय विदेशी हमलावरों को समाप्त करके देश के शासन की बागडोर हिन्दुस्तान की जनता को सौंपने से था । 
श्रत: श्राज शिवजी की पुण्य स्मृति में उनके राज्याभिषेक की त्रिशत।ब्दी समारोह को महत्ता इसी में हैकि देशकी शोषित 
जनता संगठित होकर शोषण मुत्त व्यवस्था का सृजन करने का हढ़ संकल्प धारण करे ताकि इस देश के कृत्रिम विभाजन को 
आसानी से मिटाया जा सक्रे । श्रखण्ड भारत के इस कार्य को सम्पन्न कर ही हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि आर्पित कर सकते हैं। 
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भ्रष्टाचार के विरुद्ध ग्रायेसमाज संघर्ष करे-- 


पंजाब व [हमाचल के आयो. को आहवान 


पंजाब सरकार की हिन्दी व संस्कृत 


प्रति विरोधात्मक नीति की भर्त्सना, शराब के विरुद्ध प्रबल 


अभियान प्रारम्भ करने का ग्रादेश; १६ जून को “भारत का इतिहास” नामक पुस्तक की 
होली जलाने की घोषणा 


२ जुन १६७४ को जालन्धर में पंजाब व हिमाचल को 
पाय समा नों के प्रतिनिधियों क” एक जिद्ञाल सम्मेनन हुआ । 
इसको श्रध्यक्षता सजा के प्रधान स्वामी इन्द्रवेश जी ने को । 
इस श्रदसर पर जो प्रस्ताव पारित किए गए वह श्राय॑ जनता 
को जानकारी के लिए नीचे उद्ध.त किए जाते हैं । 


आये प्रतिनिधि सभा पंजाब के तत्वावधान में आयो- 
जित पंजाब ब हिमाचल के ग्रार्यो का यह सम्मेलन देश में 
बढ़ते हुए भ्रष्टाचार ब नेतिक पतन को गहरी चिन्ता व 
निराशा की दृष्टि से देखता है । इस सम्मेजन का यह निश्चित 
मत है कि देश में जो अ्रष्टाबार फेज रहा है, चाहे वह 
राजनीति क्षेत्र में है, चाहे श्राथिक क्षेत्र में ग्रौर वाहे सामा- 
जिक क्षेत्र में, कभी सम्भव न होता यदि घामिक कोत्र में भी 
भ्रष्टाचार ने एक भयानक रूप घारण न कर लिय होता । 
देश में जो नये नये भगवान पदा हो रहे हैं, उनके द्वारा जित 
प्रकार की विचार घाराश्रों का प्रतिपादन किया जा रहा है, 
उनके कारण मानब का अपने धर्म में विश्‍वास उठता जा 
रहा है। इसी के साथ ईश्वर के डर से मनुष्य भ्रष्टाचार से 
बचने का जो प्रयत्न किया करते थे, वह भी समाप्त हो रहा 
है। यही कारणत है कि मानव नये नये मतों और तथाकथित 
थामिक बिचार घारांग्रों के जाल में फंसकर वास्तविक धम 
से दूर हो रहा है प्रौर इसीजिए पयश्रष्ट भी होता जा रहा 
है । यह एक ऐसी स्थिति है, जिसे प्रायं समाज सहन नहीं 
कर सकता । उसकी कुछ नैतिक मान्यताएं रही है श्र उन्हीं 
के सहारे उसने इस देश में प्रत्येक प्रकार के पाखण्ड, 
अर्नतिकता श्रौर घर्साव्घता के विरुद्ध संघर्ष किया हैं। म्राज 
फिर वह समय श्रा गया हैं, जबकि श्रार्य समाज एक बार फिर 
कटिवद्ध होकर प्रत्येक प्रकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष 
केलिए तैयार हो जाए प्रत्येक नगर व प्रत्येक गांव में भ्रष्टा- 
चार निरोध समितियां स्थापित की जाए और जहां भी कोई 
ब्यक्ति किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करता है, उसके विरुद्ध 
संघर्ष क्रिया जाए श्रौर उसे बाधित कर दिया जाए कि वह 
सत्य ध्रौर धमं के उन सिद्धांतों के प्रनुसार भ्रपने घ्राचरण को 


१. भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान की ग्रावइकता 


——. 


वनाए, जिनके कारण हमारा देश संकार में एक विशेष 
महत्व प्राप्त करता रहा है । 


२. पंजाब सरकार की हिन्दी व संस्कृत नीति 


को निन्दा 


इसी के साथ यह भी श्रावश्यक है कि प्रत्येक ग्राभं 
समाजी अपने श्रन्दर झांक कर स्वयं भी देखे कि कहीं वह भी 
तो किसी प्रकार के भ्रष्टाचार का कारणा तो नहीं बन रहा । 
प्रत्येक आये समाजी को वह चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में 
काम करता है, नेतिकता के उच्चादर्शो का पालन करना 
चाहिए जिनके कारणा भ्रायं समाज ग्राज तक जनता में सर्व- 
प्रिय रहा है। आये समाज की मान-मर्यादा प्रत्येक श्रायंसमाजी 
के हाथ में है। इसीलिए यदि हमने देश से भ्रष्टाचार समाप्त 
करना है तो उसके विरुद्ध संघष करने के लिए प्रत्येक आये 
समाजी को काये क्षेत्र में कूद पड़ना चःहिए। परन्तु किसी 
का मार्ग प्रदर्शन करने से पहले यह आवश्यक है कि प्रत्येक 
ग्रायंसमाजो स्वयं ग्रात्म निरीक्षण करे, उसी अवस्था में प्रायं 
समाज सफल रूप में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई आन्दोलन 
चला सकेगा । 


३. पंजाब में शराब के बढ़ते हुए प्रयोग पर 


चिन्ता 


आये प्रतिनिधि सभा पजाब से सम्बन्धित आ्राये समाजो 
के प्रतिनिधि महानुभावों का यह सम्मेलन पंजाब सरकार 
की हिन्दी श्रौर संस्कृत के प्रति जो नीति अपनाई है उसकी 
कड़े शब्दों में भत्संना करता है जिसके द्वारा देश की राष्ट्रः 
भाषा हिन्दी का पंजाब में निशान तक मिटाने का प्रयत्न हो 
रहा है। सरकार की भाषा नीति उसकी साम्प्रदायिक मनो- 
वृत्ति की प्रतीक हैं। श्रकाली सरकार की तरह कांग्रेसी 
सरकार भी पंजाब में हिन्दी को जीवित देखना नहीं चाहती । 
इसीलिए हिन्दी को झ्रपमानित करने और उसका इस प्रदेश 
में अस्तित्व समाप्त करने का भरसक प्रयत्न हो रहा है । 
पंजाब सरकार को हिन्दी से कितनी विरोधता है, इसका 
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प्रनुभान हम इसी बात से लगा सकते हैं कि वह न केवल 
हिन्दी प्रेमियों को यह अधिकार देने को तेयार नहीं कि वह 
अपने बच्चों की शिक्षा के माध्यम का स्वयं निर्वाचन कर 
सके, वह हमें यह श्रधिकार भी देने को तयार नहीं, जो 
भारत सरकार ने भाषाई ग्रल्प संख्यकों को दे रखे हैं। भारत 
सरकार के उपगृहुमन्त्री कई बार कह चुके हैं कि पजाब एक 
भाषी नहीं है । भाषाई ग्रल्प-संख्यकों के भ्रायुक्त भी कई बार 
यह घोषणा कर चुके हैं कि पंजाब में एक वर्ग भाष।ई अल्प- 
संख्यकों का भी हैं और हिन्दी उसको मातृ भाषा है। भारत 
के उच्चतम न्यायालय का भी यह निणांय है कि पंजाब के 
ग्रायसमाजियों की मातृ भाषा हिन्दी है। फिर भी पंजाब 
सरकार श्रपनी साम्प्रदायिक मनोवृत्ति के वशीभूत होकर 
हिन्दी प्रेमियों विशेषकर भ्रायं समाजियों के साथ न्याय करने 
को तयार नहीं भ्रोर उन्हें वहू अधिकार भी देने को तैयार 
नहीं, जो दूसरे प्रांन्तो में वहां की कांग्रेसी सरकारों ने वहां 
के भाषाई अल्प संख्यकों को दे रखे हैं। यह एक ऐसी स्थिति 
है, जो आये समाज के लिए एक चुनौती के समान है। आये 
समाज इसकी ग्रवहेलना नहीं कर सकता । इसलिए यह 
सम्मेलन पंजाब के सभी श्राय प्तमाजियों से विशेषतः और 
हिन्दी प्रेमियों से साधारणतया श्रनुरोघ करता है कि वह 
हिन्दी के प्रचार व प्रसार के लिए हर सम्भ्रव प्रयत्न करें । 
यह सम्मेलन श्राय प्रतिनिधि सभा के श्रधिकारियों से भी 
यह श्राशा रखता है कि वह पंजात्र में हिन्दी को जीवित 
रखने और पंजाब सरकार को स!म्गदायिक नीति का प्रबल 
विरोध करगे के लिए कोई ऐसा पग उठायेगे जिस्से कि 
सरकार इस प्रांत में हिन्दी का गला घोंटने का जो प्रयत्न 
कर रही है, उसे छोड़ दे । यह सम्मेलन पंजाब सरकार 
्रसेम्बली पार्टी के उन सदस्यों से भी ग्रनुरोध करता है कि 
जिन्होंने चुनाव के समय हिन्दी प्रेमियों को कई प्रकार के 
आश्वासन दिये हैं कि वह पनी सरकार को विवश करे 
कि वह हिन्दी को पंजाब में वह ही सम्मान प्रवक्र स्थान दें, 
जो देश की राष्ट्र भाषा को मिलना चाहिये यदि वह ऐसा 
नहीं कर सकते, तो नेतिकता की यह मांग है कि वह 
भ्रसेम्बली की सदयस्ता से त्याग पत्र दे दें । यदि वह ऐसा 
नहीं करते, तो यह उस जनता से विश्‍वासघात होगा जिसके 
वोटों से वह निर्वाचित होकर भ्रसेम्वली में गये थे । यह 
सम्मेलन सब श्रयं समाजों को यह्‌ श्रादेश देता है कि वह 
श्रपने-प्रपने क्षेत्र के विधान सभा के सदस्य को विवश करें 
कि वह विधान सभा में हिन्दी के पक्ष में ग्रवश्य श्रावाज 
उठाएं यदि वह ऐसा नहीं करता तो आने वाले चुनाव में 
ऐब्षा वातावरण पदा किया जाये कि विधायक के लिये सफल 
होना श्रसम्भव हों जाए। 


४. शराब नीति के विरुद्ध श्रभियान चलाने 


का ग्रादेश 


पजाब श्रौर हिमाचल की समाजों के प्रतिनिधियों का 


यह सम्मेलन पंजाब सरकार की वरतंमान शराबनीति का 
कड़े शब्दों में विरोध करता है । इस नीति के कारण पंजाब 


४ % राजधर्मं # १२ जून १९७४ 


भ्रष्टाचार दुराचार, नैतिकता झौर श्रनुशासन- 
में न केवल भ्रष्टाचार दुराचार, नैति रौर श्रनुशासन- | 


हीनता बढ़ती जा रहो है भ्रपितु सारे प्रांत का वातावरण 
ही इतना दूषित होता जा रहा है कि न तो शासन ही सुचारू 
रूप से चल सकता है न समाज के भिन्न २ वर्गों में शास्ति 
स्थापित हो सकती है । पंजाब सरकार इस विषय में जो 
कुछ कर रही है वह हमारी सब पुरानी घामिक और सामा- 
जिक परम्पराश्रों के विपरीत हैं । एक श्रोर तो कांग्रेस के 
नेता महात्मागांधी के अनुयायी होने का दावा करते हैं. दूसरी 
श्रोर गांधी जी के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस 
सम्मेलन के लिये यह बात श्रौर भी लज्जाजनक है कि इस 
समय सरकार को शराब नीति का सचालन एक ऐसे व्यक्ति 
के हाथ में है, जिसका कि आये परिवार से सम्बन्ध हे। 
इसलिये यह और भी आवश्यक हो जाता है कि आर्य समाज 
सरकार को इस नीति के विरुद्ध पूरी शक्ति के साथ अपना 
अभियान चलाये । यह सःमेलन पंजाब और हिमाचल की 
सब श्रायं समाजों को श्रादेश देता है वि वह अपने प्रत्येक 
उत्सव में सत्संग और सभा और दुररे प्रकार के प्रदर्शन में 
जब कभी समय मिले, जनमत को न केवल सरकार की इस 
नीति के विरुद्ध सगठित करने का प्रयास करें भ्रण्ति जो 
लोग शराव के श्रादी हो चुके हैं, उन्हें भी समभाने का 
प्रय स करें ग्रार्य समाज को शराब के विरुद्ध श्रपन! यह 
अभियान पहले से भी अधिक शक्ति के साथ चलाने का प्रयत्न 
करना चाहिए। 


५. भारत का इतिहास? की होली जलाई जाए 


्राये प्रतिनिधि सभा पंजाब के तत्वावधान में श्रायो- 
जित यह श्रार्य सम्मेलन पंजाब सरकार की उस विश्वासघात 
की कड़े शब्दों में निदा करता हैं, जो कि उसने पंजाब के 
हिन्दुओं के साथ किया है । नवीं कक्षा के लिये भारत का 
इतिहास नामक पुस्तक में कुछ ऐमी निन्दनीय श्रौर निराधार 
बातें प्रकाशित की गई थी जिनसे सारे हिन्दू जगत की 
भावनाओं को चोट पहुंचीं थी । पंजाब के मुख्यमन्त्री ज्ञ नी 
जेलसिह ने उस समय यह ग्राइवासन दिया था कि इस पुस्तक 
को वापिस ले लिया जायेगा या इसके £भ्रापत्तिजनक अंश 
निकाल दिये जाएंगे । इस ग्राइवासन पर आये समाज ने 
श्रपना श्रान्दोलन वापिस ले लिया था परन्तु अब मालूम हुश्रा 
है कि ही वह किताब वापिस ली गई है श्रौर न ही उसके 
वह श्रश, जिन पर कि जनता को आपत्ति थी, निकाले गये 
हैं । यह सम्मेलन सरकार के और विशेषकर मुख्प्रमन्त्री के 
इस व्यवहार को पंजाब की हिन्दू जनता से एक ऐसा बिश्वास- 
घात समभता है, जो उसके मान और प्रतिष्ठा के लिये एक 
चुनौती है । इसलिये यह सम्मेलन पंजाब की सब आर्य समाजों 
को आदेश देता है कि इस पुस्तक के विरुद्ध अपना आंदोलन 
फिर से प्रारंभ कर दे श्रोर इस सन्दर्भ में १६ जून १६७४ 
रविवार को साप्ताहिक सत्सग में ग्रायं समाजों में प्रस्ताव 


पास किये जाए श्रौर इस पुस्तक की होली जलाई जाये। 
यह सम्मेलन श्राय प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान श्री स्वामी 

इन्द्रवेश जी से भी यह प्रार्थना करता है कि यदि पंजाब 
सरकार एक मास के श्रन्दर श्रपने दिये हुये श्राइवासन को पुरा 
नहीं करती, तो सभा के प्रधान के नाते सरकार के विरुद्ध 
कार्यवाही करने के लिये सारे ग्राथं जगत को संगठित करें 
श्रौर जो भी उचित पग उठाना चाहें उठाएं। #. 
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गरीबी हटाओ बनाम गरीबी बढ़ाओ 


भारत की प्रवानमन्त्रो श्रीमती 
इन्दिरा गांघी ने अभी चुनाव से पूवं 
“गरीबी हटाओ” का नारा दिया परन्तु 
गरीबी तो मिटी नहीं, गरीब जरुर 
निटते जा रहे हैं। इन महान उद्देश्यों की 
पूर्तिका एक ही रह्ता है, पूंजीवादी 
राज्य व्यवस्था समाप्त करके उत्पादन 
के सभी साधनों (जमील, कारखाने, 
खाने) मजदूरों श्लोर किसानों के हाथ 
सौंप दिये जाय श्रौर फिर इन महा- 
मानव को सहायता से सुख सम्पन्नता 
से पूवं एक नये जीबन का निर्माण 
किया जाए श्रर्थात्‌ मौजूदा समाज को 
बदलकर नयी व्यवस्था कायस करनी 
पड़ेगी । 


गरीबी हटाप्रो से पहले पू जींपतियों 
को हटाना चाहिए था क्योकि जब तक 
इस देश सें पू'जीपति वर्ग छाया रहेगा 
तब तक भरीवी हटाओं का नारा सार्थक 
सिद्ध नहीं होगा । इन घन्नासेठों से बड़े- 
बड़े कारखाने तथा बड़े-बडे फार्म लेकर 
उन पर अजदूरों तथा किसानों को 
व्यबस्थित करना होगा । यहां एक प्रोर 
गरीबी हटाओ का नारा दिया जा रहा 
हैं दूसरी ओर इस देश की प्रधानमन्त्री 
के बेटे के लिए २५ करोड़ रु. का 
माइति कार का कारखाना लगाकर इस 
देश की ओली भाली जनता की श्रां 
में धुल झोंक कर समाजवाद के साथ 
खिलवाड़ किय! जा रहा है। 

शासक पार्टी कै मौजूदा ढांचे में पूंजी- 
वादी सिद्धांतों का प्रभुत्व इजारेदारों को 
मजबूत व मेहनतकश जनता को कमजोर 
बनाता जा रहा है। गरीबी हटाने, 
जनवाद की रक्षा करने झौर प्राथिक 
स्थिति को विकसित करने की घोषणाएं 


योगेन्द्र कुमार शर्मा 


इस तरह पूरी नहीं की जा सकती। 
अभी पिछले वप राजा महाराजाब्रों का 
त्रिवीपस समाप्ति, बेकों का राष्ट्रीय करणप 
समाजवाद की ओर कदम थे । बंकों के 
राष्ट्रीयकरण से लोगों में जन ग्राशाएं 
बॅघ गयी थी कि वेकोंके जरिए छोटे 
किसानों, बटाईदारों, खेतिहर मजदूरों 
को आसान शर्तो पर ऋण मिल सकेगा 
जिससे महाजनों और धनी किसानों के 
शोषण से कुछ हद तक वच सकंगे। 
यह भी उम्मीद की गयी थी कि बैकों 
के सरकारीकरण का देश के विभिन्न 
भागों के विकास में विवेकतापूर्ण इस्ते- 
माल किया जा सकेगा । राष्ट्रीयकरण 
से पहले बेंकों पर इजारेदारों का प्रभुत्व 
था जिससे वे मतमाने ढंग से वित्तीय 
साधनों का इस्तेमाल करते थे । काले 
घन की अर्थव्यवस्था को सफलतापूर्वक 
चलाने के लिए बंकों का प्रयोग करते 
थे । जनता में राष्ट्रीयकरण के प्रात 
नया विशवास जगा परन्तु बेंक अपनी 
पुरानी विरासत से भ्रपने को मुक्त नहीं 
कर पाये । श्रब भी उनसे श्रधिक ऋण 
बड़े पू'जीपतिय्रों को ही मिलता है । 
गाँव में खेतिहर मजदूरों के पास अपनी 
जमीन भी नहीं है, बेक जमीन पर्‌ स्वा- 
मित्व का सबूत लेकर ही ऋणा दे 
सकते हैं। ऐसो हालत में उन्ह ऋण भी 


नहीं मिलती। उनको फिर महाजनों और 
घनी किसानों के पास ही जाना पड़ता 
है । महाजन लोग बेकों से कम ब्याज़ 
पर ऋणा लेकर गरीब लोगों को दुगने 
ब्याज पर देकर पेसा कमाते है। इससे 
फिर वे ही गरीब मारे जाते हैं । इस 
प्रकार बेक राष्ट्रीयकरण का परिणाम 
भी उल्टा हुमा है जिससे पूंजीरति 


वर्ग बेकों से ऋण लेकर श्रपने उद्योग 
धन्वे लगाने में व्यस्त हैं जहां पर उनके 
भाई भतीजावाद, रिव्तेवाद, सिफारिश- 
वाद से ही लोगों को काम दिया जाता 
है । इस प्रकार साधारण वर्ग तो पिछड़ा 
हुआ ही रह जाता है । 

भ्राज भी सूखा, भारी वर्षा हमारे 
भाग्य का फसला करते हैं। ८ करोड़ 
जनता फुटपाथों पर जीवन बिता रही 
है । हजारों गांवों में पीने के पानी का 
प्रबन्ध तक नहीं है। किसान फसल 
उगाता है, उसको फसल का भाव सट्टा 
बाजार के स्वामी से तय करते हैँ तथा 
सरकार भी मनमाने ढंग से फसल 
खरीद लेती हे । इससे जनता के उत्पा- 
दन की तुलना में गरीबी बढ़ती जा 
रही है | ये पू जीपति यहां तक प्रचार 
करते हैं कि गरीबी पिछड़ापत इसलिए 
है कि यहां के लोग बच्चे बहुत पंदा 
करते हैं इस तरह ये लोग जनता को 
चकमा देने का प्रयास करते हैं । आज 
इसी वर्ग ने जातिवाद, साम्प्रदायवाद 
का समाज में विष घोलकर मनुष्य को 
मनुष्य से भिन्न करने का भयंकर षड्‌- 
यन्त्र रच रहे हैं । 

देश के चुनावों में भी काले घन के 
बलबूते पर यहाँ के भाग्य विधाता बन 
जाते है। इनको चाहे कितना कुकमं 
क्यों न करना पडे पै हड़ने की होड़ 
हर समय लगी रहती है । मैं तो यह 
कहुंग कि घ्राज जो भी बिरोधी दल 
पूजीपतियों से सांठ-गांठ कर जनत 
को चकमा देने की कोशिश कर रहे ६ 
वे इस देश के सबसे बड़े शतु हैं । 


१६६८-६९ मे ३०५५.७ करोड 
की लागत से जो उत्पादन पेदा किय 
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गया उसमें २६,२६७ करोड़ उत्पादन 
व्यक्तिगत क्षेत्रों में ४,२६० करोड़ 
उत्पादन सरकारी क्षेत्र में किया गया । 
इससे स्पष्ट है कि देश को ८७ प्रतिशत 


दोलत व्यक्तिगत क्षेत्रों में तथा १३ प्रति 
शत उत्पादन सरकारी क्षेत्र में 
किया गया । बेकारी, कम वेतन, उप- 
भोग को वस्तुओं की बढ़ती हुई महंगाई, 
कच्चे माल के कम दाम जनता को 
भिखारी बनाते जा रहे हैं।. 


देश की सम्पत्ति का बहुत बड़ा 
हिस्सा घनी वर्ग ही ले जाता हे । भ्राज 
आजादी के २७ वर्षो बाद भी हमारी 
ग्रामीण जनता को औसत श्रामदनी ५० 
पेसा प्रति व्यक्ति है। जनता का बहुत 
बड़ा भाग मूल आवद्यकताओों की पूर्ति 


आये प्रतिनिधि सभा पंजाब की ओर से _-_ 


` ° कक 


नहीं कर पाता । 'टाटा'ने १६६७ में 
श्रपनी सम्पत्ति को ५०५ करोड़ से 
१६६९ में ६३८ करोड़ करली । क्या 
यह इस पृंज्ञीवादी व्यवस्था का परिणाम 
नहीं है ? भ्राज धनी लोग और अधिक 
घनी, गरीब और अधिक गरीब होते जा 
रहे हैं। इस सरकार को दोगली नीति ने 
बिड़ला को २ पेते प्रति यूनिट व किसानों 
को २५ पेसे प्रति यूनिट बिजली देकर 
पूँजीवादी व्यवस्था को पनपाया है । 

जो आज समाजवादी देश हैं वह 
भी हमारी तरह गरीब थे परन्तु इन्होंने 
निधनता का खात्मा कर नई व्यवस्था 
कायम कर शोषण मुक्त समाज स्थापित 
कर दियाहै | वह कार्य आज द. वियतनाम 
के रण ढाँकुरे कर रहे हैं जिन्हें १३ वर्षो 


का लगातार घमासान युद्ध भी न थका 
सका है । सारा अमरीकी साम्राज्यवाद 
भी इन्हें श्रपने पथ से विचलित न कर 
सका इसने बीरता और कुर्वाी का नया 
इतिहास कायम किया है । 


राज समय ग्रा गया है कि देशकी 
मेहनतकश जनता नौजवान पीढ़ी एक 
संगठित मोर्चा बनाकर अन्याय के विरुद्ध 
तथ 'वेदिक समाजवाद' के संघर्ष के 
लिए एक जुट हो जाए तथा इस देश 
से मुनाफाखोरी, जमाखोरी, सट्टेबाजी, 
शराब, कुप्रथा एवं भ्रष्टाचार को खतम 
करने के लिए अपने आपसी मतभेदों को 
भुलाकर शोषण से मुक्‍त समाजवादी 
भारत के निर्माण के संघर्ष में योगदान 
दें । 


ग्रायसमाज स्थापना-शताब्दी सम्मेलन 


२८-२९ सितम्बर १९७४ को पानीपत में 


मनाया जा रहा है । 


सारे ग्रायं जगत्‌ को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हरयाणा के समस्त आर्य समाजों एवं आर्य शिक्षणा 
संस्थाग्रों के प्रतिनिधि; संन्यासी, वानप्रस्थी एवं उपदेशकों की १९ मई को करनाल में एक मीटिंग बुलाई गई 
जो सभा प्रधान स्वामी इन्द्रवेश जी की श्रध्यक्षता भें हुई । मीटिंग में महत्वपूरां प्रस्तावों के साथ सवंसम्मति से. 


यह निर्णय लिया गया कि-- 


२८-२८ सितम्बर को पानीपत में स्थापना-शताब्दी सम्मेलन 


धूमधाम के साथ मनाया जायेगा । आर्य जगत्‌ के प्रसिद्ध साधू, संन्यासी, विद्वानु, उपदेशकों एवं नेताओं को 
ग्रामन्त्रित किया जा रहा है। जोर शोर से तैयारियां प्रारम्भ हो गई हैं। लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। 
हरयाणा के सभी समाजों से निवेदन है कि वे सम्मेलन के लिए पुणं सहयोग दें और आर्यो की संगठन शक्ति 
का परिचय दें । सम्मेलन पर अभूतपूर्व नगर कीर्त्तन का भी आयोजन किया जा रहा है । गतिविधियों एवं 
कार्यक्रमों की जानकारी यथा समय श्रायं जगत को मिलती रहेगी 


रामचनद्र अय 


उपमन्त्री आये प्रतिनिधि सभा पंजाब 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


६ # राजधमं ४ १२ जून १९७४ 


EEE 


फिल्मी अश्लीलता तथा उपचार 


( रात्तांव्ळ से आरो ) 


४. भारतीय संस्कृति पर ग्राधारित 

हमारी फिल्में भारतीय सस्कृति के ्रादर्शो पर ग्राघा- 
रित होनी चाहिए । ग्रश्‍लीलता, नग्नता, कामुकता, स्वच्छ- 
न्दता, उच्छु खनता तथा विलामिता हमारी संस्कृति के 
श्रनुरूप नहीं है । और न ही भारतीय जनता इन्हें पवा ही 
सकती है । पश्चिम के लोग स्वपरं इन चीजों से दुःखो तथा 
वेचे हैं । हमारी फिल्में ऐपी हों जिससे लोगों में भ।रतीयता 
तथा भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग उत्पन्न हो। हम 
दूसरे की श्रात्मा में जिन्दा नहीं रह सकते । श्रत: फिल्म 
निर्माताग्रों तथा फिल्म निर्देशक्रों को सस्ती लोकप्रियता तथा 
घन के लालच में श्राकर भारतीय संस्कृति की मान्पताश्रों पर 

वज्त्रपात नही करना चाहिए । 


५. गरोबों तथा बकेसों की समस्याग्रों का 


चित्रण 

हमारी ८५ प्रतिशत जनता गरीब वर्ग से सम्बन्धित 
है । मुट्ठीभर पू जीपतियों के विलासिता तथा ऐशो आराम 
व उनकी अश्लील तथा भ्रष्ट गतिविधियों का चित्रण करने 
वाली फिल्में भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर 
सकती । श्रश्‍लील फिल्मों की झपेक्षा ऐक्षी फिल्मों का निर्माण 
किया जाना चाहिए जो कि गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग, श्रमिक- 
वर्ग, दलित एवं पतित वर्ग की समस्याश्रों पर प्रकाश डाल 
कर उन्हें सुलकाने का सुभाव प्रस्तुत करे । हमारे समाज के 
असंख्य ऐसे लोग हैं जिन्हें दो समय पर्याप्त भोजन भी सुलभ 
नहीं । काफी ऐसे लोग हैं जिन्हें तन ढांपने के लिए चिथड़ा 
भी नसीब नहीं जो केवल फुटपाथों पर पलते हैं और फुटपाथों 
पर ही ठिठुर कर भ्रपनी जान दे देते हैं। क्या इन 'परिस्थि- 
तियों के बावजूद श्रइलीलता तथा विलासिता को प्रोत्साहन 
देकर हमारे फिल्मकार हमारी भोली भाली, गरीब तथा 
वेकस जनता के गले पर कुल्हाड़ी नहीं चलाते हैं? जनता के 
मन में विलासिता के प्रति रूचि पदा करने और सुरा तया 
सुन्दरी के प्रति जिज्ञासा पदा कर भोगवाद की भावनाप्रों को 
उकसाने के जघन्य श्रपराघ में फिल्मकार को देश का गद्दार 
तथा मानवता का गुनहगार क्यों न मान!जाय ? 

६. सामाजिक तथा ग्राथिक फिल्में 

इस समय समाज को नाण की तरफ घकेलने की 
बजाय उसको रक्षा करने की जरूरत है । भ्राज हमारा देश 
्राथिक तथा चारित्रिक संकट के दौर से गुजर रहा है। 
. भ्राज जरूरत है सामाजिक तथा य्राथिक कठिनाइयों को 


चित्रित कर उनका निदात प्रस्तुत करने की जिससे समाज 
को चन्द एक पंजीपतियों के हाथों भ्रष्ट होने से बचाया 
जा सके । श्राज जरूरत है उन फिल्‍मों की जो यह स्पष्ट 
कर सके कि ये चन्द पूंजीपति किस प्रकार भोली भाली गरीब 
जनता को बेवकूफ बनाते हैं, उन्हें लूटते हैं तथा उनका 
शोषण कर घन्तासेठ बनते जाते हैं और विलासिता तथा 
ऐशोग्राराम में सराबोर रहते और समाज में भ्रष्टाचार तथा 
्रनाचार फेलाते हैं । भ्राज ग्रावशयकता हे उन फिल्मों की जो 
हमारी उत्पादन तथा खाद्यान समस्याओं के समाधान सुभा 
कर श्राथिक विकास का पथ-प्रदर्शन करें । 


७. धामिक तथा आध्यात्मिक फिल्में 


भारत एक महान्‌ देश है जो कि अपनी घामिक तथा 
श्राघ्यात्मिक उपलब्धियों के लिए विश्वविख्यात है। इसी 
लिए भारत को जगद्गुरु कह्‌ कर भी पुकारा जाता है । प्रतः 
घामिक तथा आध्यात्मिक फिल्मों का निर्माण करके जनता 
भें ईमानदारी, सदाचार, नेतिकता, भ्रातृत्व, समानता, 
सत्यता, त्याग ग्रादर्श तथा सिद्धान्त की भव्य भावनाझ्रों का 
सचार किया जा सके । भ्राज धमं के नाम पर ग्रनेक प्रकार का 
्राडस्वर, पाखण्ड तथा श्रनाचार भी पनपता हे । भगवान के 
नाम पर लूटने वालों का पर्दाफाश करना तथा जनता को 
अन्धविश्वास के चंगुल से मुक्त करना भी इन फिल्मों का 
प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए । 


८. साहित्यिक फिल्में 


साहित्य हमारे जीवन का सच्चा तथा वास्तविक दर्पेण 
होता है । ग्रतः हमारी फिल्में घटिया प्रकार के सस्ते श्रौर 
काल्पनिक उपन्यासों पर श्राधारित त हो कर वास्तविक 
साहित्यिक समस्यास्रों पर भ्राधारित होनी चाहिए । जिससे 
उच्च, प्रगतिशील तथा महान्‌ साहित्य के प्रति लोगों का 
अनुराग बढ़े, उनका शीवन सरस हो तथा जीवन स्तर उचा 
उठे । फिल्मों में भ्रशलील तथा घिनौने गानों की श्रपेक्षा 
महान्‌ कवियों की महान्‌ रचनाश्रो को महत्व दिया जाना 
चाहिए । छिछले, फूहड़ व निरथंक गानों को अपेक्षा देश- 
भक्ति तया समाजवादी श्रौर प्रगतिवादी गानों को प्रमुखता 
दी जाती चाहिए । 


६, वैज्ञानिक तथा साहसिक फिल्में 


गाज का युग विज्ञान तथा तकनीकी का युग है। प्रतः 
आज कल ऐसी फिल्‍मों का तिः ण॒ होना चाहिए जो कि 
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वैज्ञानिक तथा तकनीकी उपलब्धियों से भ्राम जनता को 
भ्रवगत करा सके तथा उनमें वैज्ञानिक हृष्टिकोण को जन्म 
दे सकें। कुछ साधारण वेज्ञानिक प्रयोग फिल्मों के माध्यम से 
दिखाये जा सकते हैं जिनका हमारे देनिक जीवन में सदु- 
पयोग हो सके । जहाँ तक सम्भव हो सक्के नये वेज्ञानिक 
भ्राविष्कारों तथा महान्‌ ग्रनुसंघानों से भी भारतीय जनता 
को परिचित करा के जहां तक सम्भव हो आम जनता के 
लिए फिल्मों के माध्यम से सुलभ कराया जा सके। उसके 
प्रतिरिक्त साह॒प्तिक फिल्मों का निर्माण होना चाहिए । 
जिससे उच्च सामाजिक ग्रादर्शो तथा महान मानवीय लक्ष्यों को 
प्राप्ति के लिए लोगों में ग्रपंनी जान तक से खेल जाने की 
प्रेरणाश्रों का संचार हो सके । 


१०. ज्वलन्त समस्याग्रों पर ग्राधारित 

इस समय अश्लील, कामुक, भोगवादी तथा विलासिता 
से परिपूर्ण फिल्मों की श्रावश्यकता नहीं भ्राज भारत एक 
कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है । प्रगति के पथ पर अग्रसर 
देश के समक्ष अनेक विकट समस्‍यायें मुंह बाये खड़ी हैं। 
ज देश राष्ट्र चरित्र श्रौर श्राथिक कठिनाइयों से गुजर रहा 
है । फिल्‍मी श्रशलीलता से नई समस्‍यायें पेदा करने की म्रपेक्षा 
भारतीय फिल्परों में ्राज की ज्वलंत समस्याप्रों में भांकने 
की क्षमता होनी चाहिए । ध्राज मिलावट की समस्या, चोर- 
बाजारी प्रौर भण्डारकों की समस्या, गरीबो, वेरोजगारी 
तथा साक्षरता की समस्या, भाषावाद तथा प्रान्तीयता की 
समस्या और सम्प्रदायवाद तथा पूंजीवाद की समस्या ग्रादि 
सभी समस्प्रायें ज्वलंत समस्याये हैं जो कि समाधान की 
प्रतीक्षा कर रही हैं। हमारे फिल्मकारों को चाहिए किवे 
ऐसी फिल्में बनायें जिससे इन विकट सम्रस्थाग्रों को लोगों के 
सम्मुख रखा जा सके तथा इनके लिए उपयुक्त निदान 
सुझाये जा सक । 


११. महान पुरुषों की जीवनियों पर ग्राधारित 


इस समय श्रावश्यकता है कि युवक वर्ग के मन में गदे 

तथा भ्रश्‍लील मनोविकारों को ढूंढने की श्रपेक्षा उनमें 
महा नुता, राष्ट्रीयता, सामाजिकता तथा मानवता को भव्य 
भावनांश्रों का संचार किया जा सके। जिससे वे भ्रपने श्रादर्शो 
अपने सिद्धान्तों, राष्ट्र सेवा श्रौर मानवसेवा के लिए प्राणों 
की बाजी तक लगा देने के लिये तत्पर रहें। उनका मन 
त्याग तथा बलिदान के विचारों से श्रोत-प्रोत हो । श्रतः 
महान्‌ पुरुषों की जीवनियों पर ग्रiधारित बहुत श्रधिक 
फिल्मों का निर्माण किया जाना चाहिये जिससे हमारे देश 
के भावी कणांधारों के मन में समाज सेवा तथा देश सेवा को 
सच्ची लग्न लग जाये । 
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१२. राष्ट्रीय चेतना तथा जन जागरणा 


अधिकतर फिल्में ऐसी होनी चाहिए जो कि जनता को 
सामाजिक तथा राष्ट्रीय समस्याश्रों से भलो भांति परिचित 
करा के जनता में राजनीतिक चेतना पदा करें । जब-जनता 
में जागरुकता पैदा हो जायेगी तो जनता स्वतः ही अपनी 
अनेक समस्या्रों को सुलका सकेगी । इस राजनीतिक 
चेतना का एक अच्छा प्रभाव यह होगा कि जो चतुर लोग 
अपना उल्लू सीधा करने के लिए भोली भाली जनता का 
शोषण करते हैं उनकी दाल नहीं गलेगी। साथ ही कुर्म 
के लालच के लिए सीधो सादी जनता कौ बेवकूफ बनाने 
वाले राजनीतिक शिरगटों के मनसूवे भी चरितार्थे नहीं हो 
पायेंगे । राजनीतिक चेतना तथा ज्न-जागरणा हो जाने 
पर श्रनाचार, दुराचार तथा भ्रष्टाचार के राक्षस भी भाग 
खड़े होंगे । राजनीतिक चेतना अच्छे नागरिक पेदा करेगी 
तथा प्रजातान्त्रिक समाजवाद को सफल बनाने में पूर्णारूपेण 
सहायता प्रदान करेगी । जब जनता राजतीतिक और सामा- 
जिक दष्टि से सजग और सचेत हो जायेगी तो उससे भावा- 
त्मक एकता को भी बल मिलेगा । 
श्रगर इस बढ़ती हुई भ्रश्लीलता को शीघ्र नियन्त्रित 
करके फिल्मी गति विधियों को सही दिशा प्रदान न की गई 
तो यह हम।रे मानवीय, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय तथा सामाजिक 
मूल्यों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। कर 
बी. आर शर्मा 
कुरूक्षेत्र विश्वविद्यायल 


सिकन्दरपुर [मुजफ्फरनगर ] में आयेसभा का 
संगठन स्थापित 


दिनांक १९ मई को पं. रतिराम जी क यंवाहक प्रधान 
श्रायं समाज सिकन्दरपुर की अध्यक्षता में आयेसभा ब्रांच 
सिकन्दरपुर का गठन किया गया जिसमें रामदयालसिह ग्राये 
संयोजक व वेदर्सिह जो सहसंयोजक नियुक्त किए गए । तदर्थं 
समिति भी नियुक्त की गई। श्रायंसभा के प्रगतिशील कार्यक्रमों 
व सिद्धांतों पर प्रमुख बवताग्रों द्वारा प्रकाश डाला गया । 


आये कुमार सभा किग्जवे [दिल्ली] 

झाये कुमार सभा किग्जवे की रजत जयन्ती मुकर्जी 
पाकं किग्जवे चौक में १८ मई शनिवार सायं: साढ़े सात बजे 
स्वामी इन्द्रवेश प्रधान ग्रार्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की 
्रध्यक्षता में मनाई गई थी ग्रध्यक्ष महोदय ने नवथुबकों को 
देश की प्रगति के लिएं प्रयत्नशील रहने को कहा भ्रौर साथ 
ही सामाजिक संगठन को शक्तिशाली बनाने कै लिए कहा। 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


x 
xxx 
xix 
he 


>: 
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@ दोप्तराज साल, भिवानी 


( ये बात काल्पनिक है, परन्तु इसमें स्वतन्त्रता से 
पहले की वास्तविकता की एक झलक श्रवश्य है श्रौर देश 
की स्वतन्त्रता के लिए बलिदान देने वाले देश के शहीदों के 
जीवन में ऐशी ही श्रनेकों वास्तविक घटनाएँ घटीं परन्तु 
देखना यह है कि श्राज हम उनके मस्तिष्को में बने देश के 
चित्रण और लक्ष्यों को कहां तक पूर्ण कर पाये हैं ) 


प्वछत्का टच्यय 
( शहर की श्राम सड़क की एक बन्द गली के कोने के 
मकान के कमरे में चारपाई पर लेटे हुए बीमार “श्रमर” के 
पास बैठी उसकी मां, कभी “'ग्रमर” के माथे पर हाय रखती 
है, कभी उसे हाथों को सहलाती है तो कभी सीने पर हाथ 
रखती है । मगर कुछ ही क्षणों की बेचंनी के बाद “ग्रम र'” 
गदंन डाल देता है । ) 
मॉ (चोख के साथ) “बेटा भ्रमर ! मेरा लाल” (पुकार 
कर रोने लग जाती है।) 
(मकान के चौक के खुले, कमरे के दरवाजे से मुहल्ले 
का एक वृद्ध “काका” जो लंगडा होने के कारण 
सीढ़ियों के सहारे चलता है, कमरे में दाखिल होता है) 
काका--''बहू क्या हुआ मेरे लाल “अमर” को?” 
“अमर हम सब को छोड़ कर इस दुनियां से चला 
गया ।” 
काफा--““बहू दिल को वे काबू ना करो” तुम्हारा पति जिस 
काम में लगा हुश्रा है, उसके लिए इतना ही काफी 
नहीं है। (मुहल्ले को कुछ श्रौरतें उसी दरवाजे से 
कमरे में आकर बेठ जाती हैं भ्रौर कुछ समय के मौन 
शोक के बाद प्रत्येक वृद्ध काका को एक-एक दो-दो 
रुपया “भ्रमर” के कफन के लिए देती हैं।) 
(कमरे का गली की तरफ खुलने वाला दरवाजा एक 
झटके के साथ खोलकर “तरुण” कमरे में दाखिल 
होता है भ्रोर भ्रपने हाथों को पीठ के पीछे किए हुये 
ही दरवाजा बन्द करदेता है ।) 
तरुण-“'क्या हुआ मेरे लाल को?" (भ्रौर “भ्रमर? के सिरा- 
हने बेठ कर उसे झभोड़ता है।) 
काका-- “डेढ़ महीने से सख्त बीमार था, पैसे न होने के 
कारण इलाज नहीं हो सका श्राखिर भ्राज दम तोड़ 


दिया । श्रच्छा हुश्रा तुम ग्रा गये भ्रपने हाथों से क्रि 
कमं तो कर दोगे ।) 

तरुए-“नहीं काका क्रिया कमं तो तुम्हीं को करना हे 
मुझे तो इसी समय वापिस जाना है । जिस काम 
लिए हम दो साथी यहां श्राये है, उसे पुरा क 
जल्दी ही वापिस जाना है। पुलिस हमारे पीछे हैं 
तो पुलिस से बचता हुआ यहां श्रागया था, श 
मेरा साथी तो पकड़ा भी गया हो ।” 

काका--'ग्रच्छा तो ये लो पेसे अपने हाथ से “अमर 
लिए कफन तो लाते ही जागरो ।” 
(तरण पसे लेकर कफन खरीदने चला जाता है।) 

ट्स्तरा ट्टङ्स 

( वाजार की तन्हां सड़क पर तरुण को सामने 

ग्राता हुआ एक सेठ मिल जाता है ।) 

तरुण-“सेठ जी मुझे कफन के लिए कपड़ा लेना है, : 
चलकर जल्दी से दे दो |”! 

सेठ--तुम तो यहीं चोराहे पर ठहरो, मैं दुकान से कफन 
भ्राता हूं, कहीं तुम्हारे साथ मुझे पुलिस देख लेगी 
रोज तंग करती रहा करेगी । मुझे तो आखिर श्र 
बच्चों को पालना है । 
(सेठ दुकान से कफन का कपड़ा लेने चला जाता 
तरुण चौराहे पर भ्रकेला इधर उधर देखता हुः 
बेचेन सा तन्हा ही खड़ा रहता है, कुछ क्षणों के ब 
ही पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैँ "” "7०००० 

पुलिस ग्रफसर-“बताश्रो तुम और तुम्हारा साथी तरुण 
इश्तिहार लेकर आये हो, वे कहां हैं ? 

क्रान्तिक्कारी--“हम कोई इश्तिहार लेकर नहीं भाये श्रोर 
इस बारे में कुछ नहीं जानता ॥” 

पुलिस श्रफसर-(गरजकर) “तुम अगर वे इह्तिहार हम 
हवाले कर दोगे तो, हम तुम्हें माफ कर देगे, बर्‌ 
पुलिस स्टेशन चलकर तुम्हारी खासा पिटाई होगी ।' 

क्रान्तिकारी--“मेरे पास कोई इश्तिहार नहीं है ।” 

पुलिस प्रफसर-"क/न्स्टेबल, इसे कोडे लगाओ भ्रोर पुरि 
स्टेशन ले चलकर वो पिटाई करो कि ईसे छठी का 
याद प्रा जाये । इन कुत्तों ने हमारे ताक में दमः 


रखा है।” 
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क्रान्तिकारी-- कुत्ते तुम हो, तुमने हमारी नाक में दम क्रिया 
हुआ है।' (इतने में दो-तीन कोडे लगने की भ्रावाज 
के साथ क्रान्तिकारी के कराहने की भ्रावाज श्राती है) 
(तरुण सटपटा जाता है ।) 

पुलिस श्रफसर-“बोलो, बताश्रोगे या नहीं । 

क्रान्तिकारी --“लो, ये लो वे सब इश्तिहार और मुझे छोड़ 
दो, मुझे पुलिस स्टेशन मत ले चलो ।” 
(तरुण तड़पकर जेब से एक कागज निकालता है और 
इस कागज ब मुट्ठी में के पंसों की तरफ देखता हे 
श्रौर बेहताश भाग जाता है ।) 


त्तौस्वरा वङस 
( सेठ अपने हाथ में कफन का कपड़ा लिए चौराहे 
पर झाता है श्लौर इधर-उधर तरुण की तलाश में नजरें 
दौड़ाता है, इतने में एक भ्रन्य व्यक्ति श्राकर पूछता हे--“सेठ 
जी भ्राज इतना सुबह दुकान से के श्रारहे हो? क्या बात 


हे?” ) 


रेठ--“अरे भई बात तो कुछ भी नहीं बाजार आया था 
सब्जी खरीदने एक क्रान्तिकारी मिल गया उसे कफन 
चाहिये था सो दुकान से लेकर धराया हूँ । उसे यहां पर 
छोड़ गया था, अब वह यहां नहीं मिला, उसे ही देख 
रहा था।” 

्रन्य व्यक्ति--“क्रान्तिकारौ श्रौर कफन खरीदने के लिए ?! 


सेठ--”हां कोई साथी मर गया होगा श्रौर क्या? यूं ही 
हमें श्राकर तंग करने लग जाते हैं।” 

श्रन्य व्यक्ति--“चलो नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, पेसे 
तुम्हे मिल ही गये होंगे ।” 

सेठ--“क पे पसे ? पसे तो भ्रब लेता, वो मिला ही नहीं 
कपड़ा भी यू ही फाड़कर लाया ।” 

अन्य व्यक्ति - “ऐसे पसे तो पहले ही ले लिया करो, फिर 
मिले या न मिले तुम्हें क्या ? तुम्हारे पसे तो पूरे हो 
ही जायें। कहीं कोई पुलिस का भ्रादमी दोख पड़ा 
होगा श्रौर बस वह भाग निकला होग। । इन क्रान्ति- 
कार्रियों का इतना ही ।ठक़्ाना होता हे” 


MT  : - 


च्त्रौथा वङस 

( तरुण एक प्रिन्टिग प्रेस में पहुंचता है ) 

प्रेत मालिक-- “आग तरुणा, कसे श्राये ?” 

तरुण--“आया क्या ? ये लो पेसे । जरा जल्दी से कागज 
मंगाकर ये इक्तिहार छाप दो। छपाई फिर दे 
जाऊंगा ।” 

प्रेस मालिक “क्यों, कया हुमा ?”' 

तरुण-- हुआ क्या ? हम दो सायी इस शहर में इश्तिहार 
लेकर श्राये थे, जो सारे के सारे दूसरे साथी के पास 
थे, बह पुलिस के हाथों पकड़ा गया और पिटाई के 
डर से सारे इश्तिहार पुलिस के हवाले कर दिये। 
प जरा जल्दी कर दीजिए । मुभे ये इद्तिहार बांट 
कर जल्दी ही पार्टी को जाकर खबर देनी है, वरना 
बहुत गड़बड़ हो जायेगी ।” 
( मानो तरुण का दिल पुकार उठता है-- “गुलाम 
मुल्क में तो श्राजादी की लड़ाई लड़ने वालों की 
श्रौलादों की लासे बिना कफन ही जला करती हैं। 
कफन तो श्राजादी के बाद ही मिला करेगा, वेटे 
अमर” इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज 
देखेंगे । जब अपनी ही जमी होगी और अपना श्रस्मां 
होगा । ) 
परन्तु क्या देश के शहीदों के ये भ्ररमान पूरे 
हुये हैं ? ग्राज भी कितने ही भूखे जिस्म, कितने हो 
नंगे वदन ग्रौर कितनी ही बेघर रूहें हर एक रात की 
तोरगी में पटरियों के श्रालिगन में आश्रय पाते हैं, 
कितने ही बच्चे एवम नवथुवक अशिक्षित रहते हैं, 
कितने ही व्याधिग्रस्त शरीर चिकित्सा श्रभाव से दम 
तोडते हैं, ्राज भी कितनी ही लासे बिना कफन 
जलती हैं। क्या श्राज ये जमीन श्रपनी है ? ये ग्रास्मां 
श्रपना हुम्रा है? क्या वे गीत सच्चे हो पाये हैं 
जिनको गाते हुये देश के शहीद बलिदान देते रहे ! 
क्या यह वही राज है जिसकी कल्पना वे बलिदान देने 
बाले करते रहे थे ?-----भ्राज हर नवयुवक को 
सोचने के लिये विवश होना पड़ेगा । ऋ 


° 05 
स्ह अवक आप्तव्को केसा लगा ? 
राजधर्म. के सुविज्ञ पाठकों से प्राथना है कि इस श्रंक के लेखों एवं सम्पादकीय पर भ्रपणी समालोचना श्रवशय भेजने की 
कृपा करें जिक्षते श्राप्री रुचि जानकर तया श्रापके सुझाव मान कर हम उत्तरोत्तर राजधमं को एक व्यापक शक्तिशाली 


पत्रिका बना सकें । ग्रापक्े इस सहयोग के लिए हम श्रापक्े विशेष श्रामारी होंगे । 


५४७७ + &> ० ९४७ ९ ९०० + ७ + “७१? आळ ९ ७ + ७ * ७७ ०१५० + भक ९० + TT TO TT 50 ० ७ ०८० ० TT TT YY TT I ० &७ + «० ९ id 


-—ब्मवस्थापर्क 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


१० % राजधर्म # १२ जून १६७४ 


= 


७५७ TT ९ TY IT, * ७७ ० TT TT TT TT > >> + 4४७ + >> + PP YY YY TY TY TY OT TR 404 TT TT ७ <६0 ७ ६9०० ७७ + ( 2) 


I 


ह... ।/ ' 


योग, मीमांसा, न्याय, वेशेषिक छः विचारधाराश्रों को मिला 
कर एक दूसरे की सहयोगी व्याख्या करके ऐतिहासिक कायं 
किया और त्रीठवाद की पुष्टि की । भ्राज भी संसार के विद्वानों 
में इन दार्शनिक बातों पर मतभेद है। ईश्वर की सत्ता को 
मानने वाले पाइचात्य विद्वान अधिक्रतर श्रद्वेतवाद को मानने 
वाले हैं किन्तु आधुनिक बेचारकों व दाशंनिकों जैसे श्ररविन्द, 
डा० राधाकृष्णा, रोम्या रोला श्रादि ने स्वामी जी द्वारा 
समित त्रेतवाद को माना है । इसके साथ ही वेदों 
की एक ईश्वरवाद के श्राधार पर स्वामी जी द्वारा की गई 
व्याख्या को ऐतिहासिक बताया गया है । भ्राज के वैज्ञानिक 
युग में स्वामी जी की दाशेनिक विचारधारा को सबसे बड़ी 
चुनौती भौतिकवाद व डाविन की विकासवाद की थियोरी से 
मिली है । चारवाऊ की भांति ग्राज भी विशव में बहुत लोग 
ईश्वर की सत्ता ही स्वीकार नहीं करते किन्तु इन भौतिक- 
वादियों के पास संसार की तकंप्तंगत व्याख्या नहीं है और 
उनके मत से स्वामी जी के ईश्वर दर्शन पर कोई श्रांच नहीं 
ग्राती और उसकी उपयोगिता भ्रास्तिकों के लिए ज्यों की 
त्यों है । प्रव जहां तक डाविन के विकास-सिद्धांत की बात है 
तो इस सिद्धान्त के अनुसार ४०८४ से 74 श्रर्थात 
जड़ से चेतन का विकास श्रर्थात्‌ जड़ से चेतन की उत्ति 
माती गई है जिसके परिणाम स्वरूप जड़ श्र चेतन में कोई 
भेद ही नहीं रहा जो कि एक श्रमान्य बात है। इस विकास 
सिद्धांत का खण्डन उसी समय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा. वेलस 
द्वारा किया गया है। डाविन के सिद्धांत से सकार की 
व्याख्या करना असम्भव है। अ्रभी श्रभी प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
Eric P. P0ltan द्वारा लिखी गई पुस्तक Critique of 
the Psychophysical ent में निष्क्रषं दिया है कि हमें 
जड़ और चेतन की दो स्वनन्त्र सत्तायें माननी पड़ेगी । इतना 
ही क्यों प्रसिद्ध वेज्ञा तिक श्राईनस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत 
जिसके अनुसार संसार की सापेक्षता दिक्‌-काल (9cध- 
time continum) की अपेक्षा की जाती है ग्रौर Space 
time continum को निरपेक्ष माना गया है, स्वामी जी 
की सृष्टि उत्पत्ति के सिद्धाँत का भ्रनुमोदन करता है। इसके 
अनुसार जिस प्रकार चार विमावों (Four dimensional 
space t¡m९) वाले आकाश को हम नहीं समझ सकते श्रौर 
भ्रौर न देख सकते। इसी प्रकार सृष्टि के भ्रारम्भ में श्राविरभूत 
युवा स्त्री-पुरुष का भ्रस्तित्व तीन विभावों से भ्रधिक विभावों 
में हम नटीं समझ सकते । सापेक्षता का सिद्धांत तीन विभावों 
(Dimensi0n8) से श्रधिक विभावों में रह रहे जीव का 
प्रस्तित्व स्वीकार करता है जिसको हम तभी देख सकते हैं 
जब वह जीव देह धारण कर तोन विभावों वाले आकाश 
(874०6) में भ्रा जाता है । सिद्धांत के साथ साथ भ्राज की 


(Parapsycho]0९Y) द्वारा इकट्ठे किए गए प्रमाणा व प्रयोग 
जिनके अनुसार जीता-जागता मनुष्य श्ररश्य हो सकता है श्रौर 
फिर प्रकट हो सकता है तो स्वामी जी का यह सिद्धांत कि 
मनुष्य सृष्टि के ग्रादि में युवा उत्पन्न हुआ, कसे कठा हो 
सकता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्यों ज्यों विज्ञान का 
विकास हो रहा है स्वामी जी के सिद्धांतों की पुष्टि होती जा 
रही है। दूसरे यदि कोई बंज्ञानिक सिद्धांत स्वामी जी के 
सिद्धांत से टकराव भी खाता है तो उसके मुकाबले में विज्ञान 
की अपेक्षा दयानन्द की वात ज्यादा मान्य है । दर्शन के क्षेत्र 
में बुद्धि के मुकाबले में श्रनुभूति ज्यादा वजन रखती है, दूपरे 
बौद्धिक रास्ते ([०९।।९०॥। P7००८) से श्रनुभुति का 
रास्ता (Intuitional approach) ज्यादा मान्य है श्रौर 
इसका प्रमाण यह है कि संसार के महापुरुषों Mies 
के अनुभवों में कहीं विरोधाभास नहीं है जबकि विज्ञान के 
तिद्धांत 9c¡९n।f।० ६१९०7) बराबर बदल रही हैं। सो श्राज 
के युग में स्वामी जी के घामिक व दाशंनिक सिद्धांतों की 
पहले की श्रपेक्षा दुगुनी उपयोगिता है । 


भौतिकवाद से ग्रसम्तुष्ट मानव समाज आज फिर 
प्राध्यात्म की शरण में ग्रा रहा है। ऐसी परिस्थिति में उस 
परम शान्ति को प्राप्त करने के साधन 'योग' के बारे में 
श्राकषंण स्वाभाविक है। योग के बारे में आज़ तरह तरह 
के भ्रम व ढोंग चल रहे हैं । कहीं “हिप्पीबाद पनपा तो कहीं 
भोग में योग पनपा, कहीं ग्रानन्द मार्ग तो कहीं बाल भगवान 
बालयोगेशवर संसार का कल्याण कर रहे हैं तो कहीं महेश 
योगी पाइचात्य का भला कर रहे हैं तो कहीं साई ब!बा 
भभूत बांट रहे है, कहीं ब्रह्म कुमारी ईश्वर दशंत करा रही 
हैं तो कहीं हेरे राम-हरे कृष्ण का कोतंन हो रहा है। 
पाइचात्य में तो थोड़े से शारीरिक व्यायाम को ही योग मान 
लिया है । भ्राज मानव जितना ग्रशान्त है उतना ही शांति 
के मागे में भटका हुआ भो है । जितना धर्म के नाम पर ढोंग 
होता है उससे कहीं बढ़कर ग्राज योग के छपर ढोंग पनप 
रहा है । ऐसे भयानक समय में उस सरल हृदय योगी दयानन्द 
के सीधे स्पष्ट व व्यवहारिक योग मार्ग की बेहद आवश्यकता 
है । दयानन्द ने कोई नया योग मार्ग न देकर वही सनातन, 
वेज्ञानिक, प्राकृतिक महषि पातजलि द्वारा प्रतिपादित श्रष्टांग 
योग क! श्रनुकरण करने को कहा जो केवल मात्र घझाज के 
प्रशान्त जीवन को शांति दिला सकता है। 

ग्राज संसार की भ्रशांति व संघर्ष और विशेष कर 
भारत के पिछड़ेन का महत्वपूणं कारण वतमान एकांगी 
शिक्षा पद्धित भी है । भ्राज शिक्षा का उद्देश्य केवल भ्रक्षर 
ज्ञान, भौतिक साधन जुटाना तथा भारत में और बिदेशों में 
भोतिकजगत के बारे में जान लेना मात्र है। मानव जीवन का 
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आधुनिक जीवन के संदर्भ में स्वामी दयानन्द को उपादेयता 


० भूर्पासह झां 


ससार के इतिहास में महर्षि दयानन्द उन गिने-चुने 
व्यक्तियों में से एक हैं जो हर पहलू की इष्टि से पूणां थे। 
महषि जी का जोवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूरण योगदान 
रहा है चाहे वह घामिक है, सामाजिक है या र।जनेतिक है । 
हम पहले उनकी घामिक जीवन में की गई क्रान्ति का चित्र 
देखते हैं। जिस समय स्वामी दयानन्द हाथ में पाखण्ड 
खण्डनी पताका लेकर देश के घामिक जीवन को श्रान्दोलित 
करने मदान में उतरे थे उस वक्त देश में घमं के नाम पर 
पाखण्ड, भ्रष्टाचार, दुराचार, श्रन्याय व लूट-खसोट फली 
हुई थी। रूढ़िवादिता, भ्रन्धविशवास, ऊ च-नीच जाति-पाति, 
का भेद-भाव, व सामाजिक जीवन में दुव्येवस्था बुरी तरह घर 
किए हुए थे । मनुष्य-मनुष्य के बीच मत-मतान्तरों को दीवार 
खड़ी हुई थी, साधारण लोगों का घमं के नाम पर शोषण 
होता था, विशेषकर जन साधारण को धामिक क्षेत्र में 
उन्नति का भ्रधिकार नहीं था, पोंगा-पंथी गुरुडम श्रौर ढोंग 
के सहारे चरित्रहीनता व प्लालस्य बढ़ रहा था, स्वार्थ पूति के 
लिए सत्थ सनातन वेद शास्त्र श्रादि धाभिक व विद्या ग्रन्थों 
के मूखंतापूणं व गलत भ्रथे लगाये जाते थे और सबसे बढ़कर 
घामिक, भ्रन्धविश्वास व मत-मतात्तरो के कारणा राष्ट्र की 
एकता विखर रही थी श्रौर देश गुलामी के शिकंजे में जकड़ा 
हुआ था । उस समय जिस हृढ़ता व साहस के स/थ वंज्ञानिक 
व सार्वेभोमिक सनातन वेदिक घर्म का डंका उन्होंने बजाया 
था, वह श्रद्वितीय था ) सभी मत मतान्तरों की निराधार बातों 
का खण्डन करते हुए सत्यासत्य की विद्वतापूणां व्याख्या करते 
“हुए वेदिक धमं का प्रतिपादन किया था । श्रव प्रश्‍न उठता 
है, कि क्य! श्राज के युग में भी स्वामी दयानन्द द्वारा कहे गए 
घर्म व सिद्ध।न्तों का उपयोग है? क्या ये बातें भ्राज भी 
ग्रौचित्य रखती हैं ? इसके उत्तर में पहली बात तो यह है 
कि स्वामी दयानन्द ने किसी ऐसे सिद्धान्त या घर्म क! प्रचार 
नहीं किया था जो देश या काल से सीमित हो श्रौर प्राकृतिक 
या वैज्ञानिक न हो । दूतरे जहां तक परिस्थितियों का प्रश्‍न 
है वहां श्राज भी संसार में श्रोर विशेषकर भारत में मत- 
मतान्तरों व श्रन्धविइव।सों का बोलबाला कम नहीं है । भ्राज 
भी जाति संघष, साम्प्रदायिकता, धामिक शोषण व धर्मे की 
ध्राड में ग्राथिक शोषण, ढोंग ध्रौर पोंगा पंयी की भरमार 
है । राष्ट्रीय व श्रन्तर्राष्ट्रीय रतर पर घमं व जाति संघर्ष 
ज्यों का त्यों इष्टिगोचर हो रहा है। श्राज भी मतों के 


नष्ट करके राष्ट्रोय एकता में बराबर खतरा पदा किया जा 
रहा है । यदि दयानन्द के समय में घामिक श्रन्धविश्‍वास था 
तो श्राज धार्मिक श्रन्धविशवास के साथ साथ वेज्ञानिक श्रन्ध- 
विश्वास ने मानव को पागल बना रखा है और किसी राष्ट्र 
की तो बात क्या सारी मानवता के सिर पर धागे से बंधी 
तलवार लटक रही है । मानव जीवन में श्रसंतोष चरम सीमा 
तक पहुंच चुका है | जीवन के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण ने 
मानव को पशु के स्तर पर लाकर छोड़ दिया है । ऐसे समय 
में किसी राष्ट्र क्या, सारी मानव जाति की प्रगति को टीक 
दिशा देने श्रौर उसके जीवन में शान्ति स्थापित करने के 
लिए फिर किसी दयानन्द की श्राववथकता है श्रोर उसके 
द्वारा प्रतिपादित सार्वभौमिक, वैज्ञानिक वैदिक धमं ही ग्राधु- 
निक जीवन की समस्या का हल हो सकता है भ्रन्यथा नहीं । 
विज्ञान ने दूरी को खत्म करके संसार को परिवार का रूप 
दे दिया है, इस दृष्टिकोण से भी झाज कोई मत विशेष 
किसी राष्ट्र या राष्ट्रों का जीवन दशन न बन कर सार्वभौमिक 
वेदिक घम ही एक विकल्प है जो संसार के सामने रह जाता 
है। सो श्राज महेषि हारा सर्माथत धार्मिक सिद्धान्तो की 
सख्त आवश्यकता है और उनकी उपयोगिता है । 

अब हम महि के दाशेनिक सिद्धान्तं का भ्राधुतिक 
जीवन की पृष्ठ भुमि में ्रौचित्य देखते हैं । संसार में श्रो! 
विशेषकर भारत में दयानन्द से पहले भी विभिन्न दाशंतिक 
विचार घाराये थी । शंकराचाय ने अद्वेतवाद को ब्रह्म, माया 
और माया से ढका ब्रह्म मान कर माता । माया सत्‌ भी हैं 
और भ्रपत्‌ भी प्रादि काल से है किन्तु ्रनन्त नहीं, रोदि 
तर्क विरुद्ध तर्को का उपयोग किया । किन्तु चाहे कुछ भी हो 
उनके भ्रट्रैतवाद में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष तीन रादि रुत्ताग्रों 
ब्रह्म, माया व माया से श्राच्छादित ब्रह्म को माना गया है 
और तभी वे संसार की व्याख्या कर पाते हैं। इसी प्रकार 
रामानुजाचायं के विशिष्ट श्रद्वौ तवाद में भी माया व जीव को 
इश्वर में निहित मान, तीन सत्ताश्रों को माना गया है। 
श्रागे चलकर बल्लभाचार्य व निम्बाकाचाये के द्वतवाद में भी 


घुप्रा फिरा कर तीन श्रादि शक्तियों को मानकर ही संसार की | 


व्याख्या की गई है। जबकि महषि ने सिधा त्रेतावाद को बिता 
किसी लाग लपेट के ईश्वर, जीव व प्रकृति को श्रनादि व ्रन्नत 
सत्ता मान कर वेदों का भाष्य किया श्रौर जन साधारणं 
में सहज ढग से इप गूढ़ दर्शन का प्रचार किया । इन सबसे 
अधिक महुत्वदूणं दार्श क कार्ये महधि का वेदान्त, 
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rr चाातकाककळाल्कु क कल काका... 
महत्वपूण पहलू जिसमें श्रात्मिक व मानसिक विकास होता 
है, पूरी तरह उपेक्षित कर दिया गया है जिवका दुष्परिणाम 
मर्यादाहीन जीवन, अशांति, भ्रम, असु रक्षा, शोषण भ्रौर भ्रन्त- 
राष्ट्रीय स्तर पर भयानक संघर्ष निकला है। श्राज समुचित 
वैज्ञानिक उन्नति होने पर भी जीवन दुखी ही नहीं वरन्‌ 
मानवता का अस्तित्व भी खतरे में पड़ा हुआ है। इसका 
बहुत बड़ा श्रेय फ्रायड. व माकीनसंग्रादि को जाता है। इन 
विद्वानों ने जीवन के एक पहलू को जरूरत से ज्यादा महत्व 
देकर जीवन को एकांगी बना दिया ! श्राज फिर हमें उस देव 
दयानन्द की दिक्षा प्रणाली जिसमें मानव के समुचित 
(शारीरिक, आत्मिक, मानसिक व सामाजिक) विकास का 
लक्ष्य रखा गया है की सख्त श्रावश्यकता है । ग्राज को 
वैज्ञानिक उन्नति का टीक दिशा में लाभ तभी हो सकता है 
जवकि शिक्ष! का उद्देश्य भोगवाद से हट कर त्यागवाद की 
श्रोर हो । मनुष्य को पशु बनने से रोकने के लिए दयानन्द 
की शिक्षा प्रणा'ली रामबाणा का काम कर सकती है। 
ट्यानन्द की उपादेयता सामाजिक जीवन के संदर्भ में 
भी अद्वितीय है । यह दयानन्द की ही रिक्षा को करामात 
है जिसके कारणा संसार और विशेषकर भारत में नारी का 
स्थान पूरुष के समान है । जाति.पाँति, भेद-भाव, ऊंच नीच, 
शोषरा, भ्रन्णाय, बाल-विवाह, व दूसरी सामाजिक कुरीतियों 
की घातक दयानन्द की शिक्षा का उपयोग तो हर समय व हर 
समाज में रहता ही है किन्तु इसके साथ-स थ विधवा विवाह, 
एक पत्नि विधान, श्रन्तर्जातीय विवाह, नियोग विधान भ्रादि 
का आाज विशेष उपयोग हो सकला है। इन सब बातों के 
अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्णा सामाजिक कार्य ऋषि द्वारा फिर 
से वर्णा-व्यवस्था को लागू करने का प्रयत्न था जिसकी आधघु- 
निक जीवन में विद्येप आवश्यकता है! दयानन्द द्वारा 
समर्थित वर्णा-व्यवस्था का आधार इतना वैज्ञानिक व प्राकृ- 
तिक है कि इसको उपयोगिता देश और बाल से परे है। 
ग्राज समाज के जीवन में जिसको जेसा स्थान मिलना चाहिए 
वह प्राप्त न न होने के कारणा सारा सामाजिक ढांचा भ्स्त- 
व्यस्त है जिसका एक मात्र समाधान वर्णाश्रम-व्यवस्था हो 
सकती है । 
आज दयानन्द की शिक्षाश्रों का उपयोग घामिक, 
दार्शनिक, सामाजिक व शिक्षा क्षेत्र में ही नहीं वरन्‌ 
राजनेतिक क्षेत्र में भी एक चिल्लाती श्रावश्यकत. 
है। ऋषि की राजनीति में वही व्यक्ति भाग ले सकता है 
जो जितेन्द्रिय, विद्वान, निःस्वार्थ व त्यागी पुरुष हो। जब 
उनकी शर्तों के श्रनुसार हम किसी को शासक बनाते हैं तो 


सभी वादों का श्रन्त हो जाता है। शोषण, भ्रष्टाचार ' 


भ्रन्याय व श्रसुःक्षा की चिन्ता खत्म हो जाती है । राजनीति 


का रूप एक धर्म का रूप बन जाता है। आज भ्रष्टाचार 
बेईमानी, घुसखोरी, भ्रन्याय. शोषण, गुन्डागर्दी को राजनीति 


माना जाता हैं। राजनीति की इस परिभाषा को बदलने के 
लिए जीवन का घन के ग्राधघार पर मापदण्ड रोकने के लिए, 
सबकी विकास का अवसर प्रदान करने के लिए, श्रोर सबको 
उन्नति के साधन देने के लिए दयानन्द द्वारा स्थापित” राज- 
नीति के अतिरिक्त कोई समाघान नहीं हैं । 

ऋषि दयानानन्द ने दण्ड विधान व प्रशारुन की शिक्षा 
मनु महाराज के अनुसार बताई, जिसको महान्‌ विशेषता यह 
है कि जो व्यक्ति जितना बड़ा हो श्रर्थात्‌ जितना ज्यादा जिम्मे- 
वार हो उसको श्रपराघ करने पर उतना ही श्रधिक दण्ड 
दिया जाये । आज बिलकुल इसका उल्टा हो रहा है, जो 
जितना बड़ा है उसको दण्ड उतना ही न्यून दिया जाता है । 
विडम्बना यह है कि अपराध करने से पहले दुनियाँ भर के 
भेद-भाव और अपराघ करने के बाद सब एक समान । आज 
के दण्ड विधान में यही एक भयंकर भूल हैं जो सब श्रन्याय 
भ्रष्टाचार व शोषण को जन्म देती हे ¦ यदि हम दण्ड विधान 
में ऋषि का मूल मन्त्र अपना लेते. हैं तो प्रन्याय का खात्मा 
हो सकता हें । ऋषि एक कुशल राजनीतिज्ञ थे और यदि 
हम श्राज भी उनकी राजनीति पर चलें तो मानवता का 
निश्चित रूप से कल्याण हो सकता है । प 

इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋषि दयानन्द की श्राधु- 
निक जीवन के संदर्भ में प्रत्येक पहलू से एक महत्वपूर्ण 
उपयोगिता हें और यदि हम ग्राज उनको शिक्षाभ्रों पर चलें 
तो धरती पर स्वगं उतर भ्रावे। 
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क्रांतिकारी युवकों ! 


यदि आप भ्रपने हृदय में विषमता ग्रौर शोषणा के 
विरुद्ध क्रांति का ज्वार उमड़त। देखना चाहते हैं तो निम्न 
साहित्य पढ़ें 
१-श्राये राष्ट्र को स्थापना के उद्घोषक स्वामी 
अग्निबेश द्वारा लिखित -- 6 
वेदिक समाजवाद मूल्य-१-५० रु० 
२--क्रांतिकारी पं० रामप्रसाद ब्रिस्मिल की फांसी 
से तीन दिन पूर्व काल कोठरी में खून से लिखी गयी-- 
आत्म कथा मृल्य-१-०० रु० 
३--यशस्वी उपन्यासकार सय्याह सुनामी द्वारा 
लिखित तीन तपस्वी तेजस्वी और भ वनःशील युवकों की 
कहानो जो राष्ट्र में व्याप्त निराशा, कुण्ठा और परस्पर 
फूट के गहन अन्धकार को चीर कर एकता का सचार 
करने वाला है-- 
ग्राखिर जीत हमारी मूल्य-२-०० रु० 
४--पंच महायज्ञो की सुन्दर स्पष्ट बेज्ञानिक व्याख्या 
के लिए वेदों के ममज्ञ विद्वान स्वामी समर्पणावन्द जी 
द्वारा रचित-- 
पंच महायज्ञ प्रकाश सूल्य-२-०० ₹० 
क्र न्तिकारी समाजवादी भजनो के लिए 
८७ खून और पसीना मूल्य-५० पेसे 
४ परची नहीं तो बरछी मूल्य-३० पैसे 
फ बगावत का बिगुल मुल्य-१ रुपया 
प्राप्ति स्थलः राजधर्म प्रकाशन कार्यालय 
झज्जर रोड, रोहतक । दूरभाष : ८८२ 
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वेदिक सपघाजवाद 5 प्र/तिक्तियाये 


प्रिय अग्निवेश जी, 

“वेदिक समाजवाद” की प्रति 
मिली । आपने बड़े साह के साथ 
प्रमाण देकर समाजवादी सिद्धांत के 
ध्रनेक श्रंशों का आविष्कार वेदों में 
किया है। इस प्रकार आपने भ्रपनी 
ध्राग वहां फेजा दी, जहां जडता प्रौर 
जाडा था । पर क्या स्थिर स्वार्थं वाले 
ग्रापको भ्रपने गढ़ में जमने देंगे ? 
विवेकानन्द ने एक प्रयास किया था। 
हमारे दादा शचीन्‍्द्रताय सान्याल भी 
प्रापके मत के इदे-गिद थे । श्रफसोस है 
कि 'बन्दी जीवन”! के सिवा उनकी 
गंभीर कृतियाँ Out of print हैं। 

में श्रापकी सवंशः सफलता चाहता 
हूँ यद्यपि मैं पक्का नास्तिक हूं। कृपा 

मन्मथनाथ गुप्त 


प्रिय स्वामी श्रगिनिवेश जी, 
श्रापने मेरे पास अपनी विशेष कृति 
“वेदिक समाजवाद” भेजी है, इसके 
लिए मैं श्राप का ग्रत्यन्त आभारी हूँ । 
आज जबकि भारतीय संस्कृति के 
प्रगतिशील समाजवादी विचारों का 
उद्घाटन एवं प्रस्तुतीकरण देश को 
वर्तमान सामाजिक श्रवस्था के लिए 
प्रत्यन्त श्रनिवायं है, उस समय विज्ञान 
सम्मत वेदिक सिद्धान्तों के अनुकूल 
“'बेदिक समाजवाद” पुस्तक का ध्रका- 
शन ग्राज की विषम स्थिति में एक 

महत्वपूणां योगदान हुं । 

विनीत 
विजय कुमार सिन्हा, लेखक एवं 

| पत्रकार 


].]. 3] Errarmanzil Colony 
Hyderabad-4(A.P.) 


पुस्तक का नाम-वेदिक समाजबाद 
पृःठ सख्या-८८ (श्रठ सी) 
प्रथम संस्करण-५००० प्रतिलिपि 
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प्रकाशक-राजधमं प्रकाशन, रोहतक 
मूल्य--१)५० (डेढ़ रुपया) 
लेडक--स्वामी श्रग्निबेश (यथा नाम 
तथा गुण) 

आजकल, ऐरे-गेरे, नत्यू खरे, सभी 
समाजवाद की ताने तोड़ रहे हैं । 
इसलिए सब ओर समाजवाद का 
बोलबाला है । पुस्तकों की बाढ़ 
सी प्रा गई है । लेकित अधिकतर 
पुस्तकों में यूरोपीय समाजवाद का 
पोस्टमार्टम ही मिलेगा । मौलिक सुझाव 
नहीं पेशावर लेखकों की इन पुस्तकों 
का लक्ष्य राजव समाज की व्यवस्था 
देना नहीं है। जनता को गुमराह करके 
घन कमाना या रूस, चीन या पृ जी- 
पतियों की दलाली करना है। देश के 
ऐसे दूषित वातावरणा में स्वामी ध्रग्निवेश 
जी की प्रस्तुत पुस्तक “वेदिक समाज- 
वाद” एक मौलिक रचना है। लेखक ने 
उचित समय पर, पीडित मानवता का 
पथ-प्रदशेन तो किया ही है, लक्ष्य प्राप्ति 
के लिए ठोस प्रोग्राम व सुझाव भी 
दिये हैं । 

पुस्तक का मुख पृष्ठ क्रान्त 
प्रतीक” रक्त वणां का है । वीचों बीच 
ने श्रौर अधिक 
श्राकर्षक बना दिया है। सुरुचिपूर्ण 
छपाई व जिल्द के कारणा गेटप्रप दहा- 
नीय हें । छापे खाने की भ्रशुद्धियां नगण्य 
हैं । पुस्तक सरवंथा पठनीय व अनुक र- 
णीध है । 

लेखक की लेखन शेली, सरल, 
सुगम व सुलभी हुई, होते हुए भी शब्दा 
वलि 'अग्निवेष्टित' है । मुदो में भी जान 
डालने वाली हूँ । भाषा श्रौर भाव का 
प्रभाव गूंगे का गुड़' नामक नवीन 
भ्रलकार की सृष्टि करता है जो चख 
कर चटखारे लेने की चीज हूँ, बताई 


“स्वस्तिक चिन्ह 


नहीं जा सकती । संक्षेप में भाषा व 
भाव सजीव सम स्वभाव हैँ । 

“वेदिक सभाजवाद? की, संक्षित व 
सन्तुलिन व्याख्या नपे तुले, मंजे हुए 
शब्दों में, “गागर में सागर” का प्रत्यक्ष 
दर्शन हैं। लेखनी कौशल का श्रद्भुत्‌ 
चमत्कार सिद्ध करता हं कि “संक्षेप ही 
बुद्धि का सार हैं । क्योंकि केवल नौ 
पृष्ठों में बता दिथा गया है कि वेदिक 
समाजवाद” क्या हे । शेष लगभग ८८ 
पृष्ठों में (१२ ग्रध्यायों में) प्रनोत्तरी 
शेली श्रपना कर शका समाधान किया 
गया है । प्रश्‍न तीखे व चुभते हुये हैं, तो 
उत्तर भी उतने ही गम्भीर, सप्रमाण 
तथा बे लाग हुं! लम्बे उत्तरों में, कहीं- 
कहीं लेखनी कौशल का स्थान, भाषा 
में “भाषण घ्वनि' देता सा मालुम होता 
है । लेकिन विषय की रोचकला ने इस 
“दोष? को भी 'गुणा' बना दिया है। 

लेखक के प्रेरक हैं महबि दयानम्द 
संरस्वती व उनकी अमर रचना 
'सत्यार्थप्रकाश' । संभवतः इ लिए 
पुस्तक का नाम “वेदिक समाजवाद 
चुना गया; यद्यपि लेखक “वसुरेव कुटु" 
म्त्रकम्‌' का उपासक है और श्रपने 
समाजवाद को सावभौम व विश्वब्यापी 
मानत। है । हमारे विचार से यदि इस 
पुस्तक का नाम "विशव समाजबाद' रखा 
जाता तो अधिक उपयुक्त था। ऐसा 
करने पर इस विचार धारा के मा व्‌ 
प्रसार में धिक सुविधा होती । “वैदिक, 
शब्द से जिन भारत विपक्षियों को 'सूग 
आती है उनको विष वमन का श्रवसर 
भी नहीं मिल पाता । 

ग्रंत में, मैं श्राशा करता हूँ कि 
भारतीय युवा वर्ग, स्वामी भ्रग्निवेश जी 
के सन्देश को देश के कोने-कोने में 
पहुँबायेगा। इसी अवसर पर मैं स्वामी 
इन्द्रवेश जी के प्रति अपनी कृतज्ञता 
प्रकट करता हूँ । वेदिक समाजवाद 
उन्हीं से प्रसाद रूप में प्राप्त हुम्ना है । 

नगण्य मूल्य पर, मूल्यवान ' सामग्री 
संकलित, मौलिक रचना है । 

प्रो० उमाशंकर शर्मा 
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नरेला में सार्व देशिक श्रार्य युवक 
परिषद्‌ के तत्वाधान पें- 


ब्रहचयं शिक्षण शिविर 
दि० २७ जून से ३ जुलाई ७४ तक 


इसमें चुने हुए १५ वषं से ऊपर 
की आयु वाले प्रतिभाशाली युवक भाग 
नेगे। प्रवेश शुल्क १० रुपया प्रति 
युवक होगा । शुल्क तथा प्रार्थना पत्र 
डा० धमंवीर चरक विलनिक नरेला के 
पते पर २४ जून ७४ तक पहुँच जाना 
चाहिए । प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को सुन्दर 
प्रमाण-पत्र भी दिए जायेगे । 


इस भ्रवसर पर श्राये समाज के 
उच्च कोटि के संन्यासी व विद्वान एवं 
भारत के ख्याति प्राप्त व्यायामाचार्य 
विशेष रूप से युवकों को योगासन, दन्ड, 
वेठक, लाठी, शिक्षा, तलवार, छुरी व 
खोखरी श्रादि का प्रशिक्षण देगे व श्रायं 
समाज के सिद्धातों का परिचय करायेंगे। 
ग्रायं समाज के मंत्रियों से विशेष निवे- 
दन है कि भ्रपनी-भ्रपनी ग्रार्य«समाजों 
की ओर से श्राय युवक व उचित सहा- 
यता भेजकर अ्र.य समाज के क्रिथात्मक 
प्रचार में सहयोग दें । 


प्रशिक्षणार्थी को शिविराध्यक्ष की 
प्राज्ञा पालन भ्रनिवा्यं होगा। इसमें 
प्रारंभ से भ्रन्त तक रहना आवश्यक है। 
शिविर में श्राने वाला प्रत्येक शिक्षणार्थी 
भ्रपने साथ ऋतु श्रनुकूल त्रिस्तर लाठी, 
संचिका (कापी), पेन्सिल श्रादि तथा 
एक लोटा, थाली व कटोरी, दो लगोट, 
दो कटि वस्त्र ,खाकी निकर व सफेद 
कमीज तथा फ्लीट ग्रादि साथ लायें। 


माोग-दिल्ली स्टेशन से नरेला के 
लिए ३९ ए, ४१, ४१ ए, ४१ बी, ४१ 
सी, ग्रादि दिल्‍ली परिवहन की बसे एव 
रेलग।इ। व प्राईवेट बसे हर पन्द्रह-२ 


समाचार दशन 


मिनट के वाद श्राती है। शिविर स्थान 
निदेश के लिए बस स्टेड व स्टेंड पर 
व्यवस्था होगी । 

--:निवेदकः— 
प्रि. होश्यारसिंह, डा० घमंवीर मा० 
सत्यव्रत प्रो बलजीत किह (शिविर 
संयोजक) नरेला दिल्ली-४० 


रोहतक में भ्रायो का भव्य जलूस 
आयें वीर दल आय कुमार सभा 
रोहतक का १२ वां वाषिक-महोत्सव 
भगतसिह पार्क में ३१ मई से २ जून 
१९७४ तक बड़े समारोह से मनाया 
गया । शुक्रवार ३१ मई को सायं साढे 
चार बजे एक भव्य शोभा यात्रा 
(जलूस) स्वामी इन्द्रवेश जी की अध्य- 
क्षता मे नगर के मुख्य बाजारों से 
निकाली गई । जलुस की शोभा 
अद्वितीय एवं सराहनीय थी । उत्सव 
का उद्घाटन श्री डा० सुखदयाल जी 
निभावन ने किया। इस शुभावसर पर 
स्वामी प्रग्निवेश जी, प्रो० उत्तमचन्द जी 
शरर श्राचायं सत्यप्रिय जी प्रो राम 
विचार जी, बहिन रूप रेखा जी एम० 
ए० इत्यादि आये समाज के प्रकांड 
पडितों के प्रवचन हुए तंथा सवंश्री 
महेन्द्रपाल जी, जयदेव जी जतोई वाले, 
मा० प्रेम प्रकाश जी, श्री रमेश चन्द्र 
: जी, एवं पं. धमंपाल जी शास्त्री 
इत्यादि के वेदिक सिद्धांतों पर श्राघा- 
रित मनोहर भजन हुए। उत्सव से 
पूर्व स्वामी विद्यानन्द जी विदेह द्वारा 
वेदकथा का रमणीय प्रबन्ध किया 
गया । 
प्रायं वीर दल के कायं कर्त्ताग्रों 
सदंश्री जगदीश मित्र जी, ईश्वर चन्द 
जो, देशराज जी, वेद प्रकाश . जी, 
मुलखराज जी, जगदीश चन्द्र जो, ग्लोम- 


® 


प्रकाश जी इत्यादि ने [उत्सव एवम्‌ 
शोभा यात्रा का प्रबन्ध अत्यन्त कुशलता 
तथा दक्षता से किया जो प्रशंसनीय है। 
ms - 
आये युवक परिषद रामामण्डी 
गाये युवक परिषद्‌ . रामामण्डी 
(भटिण्डा) का गठन प्रथम मई १६७४ 
को कर दिया गया है तथा इसके निम्न- 
लिखित अधिकारी चुने गए हैं । 
प्रधान-- डा ० आनन्द प्रकाश जी 
मन्त्री-बलदेव श्राय 
कोषाध्यक्ष--श्री पवन कुमार जी 


* ९८०७ ० SD IT IT YY YY YY De +g 


ग्रायं समाज मिलकपुर, तहसील 
बहरोड ग्रलवर जिला प्रायं 
सम्मेलन 

दिनांक २७, २८ मई को यह 
सम्मेलन बड़े धूम-घाम से सम्पन्न हुआ । 
स्वामी इन्द्रवेश जी तथा स्वामी भ्रग्नि- 
वेश जी ने इस सम्मेलन में श्राय राष्ट्र 
स्थापना के प्रति अपना इढ़ सकल्प व्यक्त 
-किया । स्वामी श्रग्निवेश जी ने वेदिक 
समाजवाद की गम्भीर विवेचना कर 
लोगों को इसका अवलम्बंन लेकर 
शोषण मुक्त श्रायं राष्ट्र बनाने का 


आ्राह्नात किया । ब्र° र.मकिशन श्रोर 
श्री खेमसिह ने अपने क्र/न्तिकारी भजनों 


से लोगों को वतमान व्यवस्था को खत्म 
कर वैदिक समाज की स्थापना का 


संदेश दिया । इसी तरह भूपेन्द्रसिह्‌, 
हेतराम मत्री ग्रायं प्रतिनिधि सभा राज- 


स्थान, श्री छोटूसिह प्रधान भ्रा० प्र० 
सभा राजस्थान, श्री बाल दिवाकर हस 


तथा अन्य प्रसिद्ध साधू, विद्वान एवं 
भजनोपदेशकों ने श्रपने विचारों से लोगों 
को प्रवग्त कराया । दिनांक २७-५-७४ 
को विशाल जलूस बहरोड़ होता हुश्रा 
५ मील की यात्रा करता हुआ श्राये 
समाज मिलकपुर पहुँचा । 


१५४ राजधर्म # १२ जून १६७४ 
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हमारे विशेष उपहार 


क र त्व्थ्या 


ङ क ` स्वर्ण मिश्रित औषधियाँ 


ठे च्यवनप्राश 

i उत्तम पौष्टिक रसायन है । दैनिक नाइते में च्यवनप्राश का सेवन शरीर को 

र बलिष्ठ बनाता है। श्रब दो किलो के पैकिंग में उपलब्ध है । 

मर सिद्धसकरध्वज 

६55 यौवन को स्थिर रखता है । शरीर में ताजगी लाता है । | 

६: बसन्त कसमाकर रस । 

है पेशाब ग्रधिक आने को कम करताहै एवं समस्त मूत्र विकारों में. £” 
मझे . लाभदायक है । > ज्य 
i योगेन्द्रं रस 
डर भ्रनिन्द्रा, बेचेनी, ग्र गों की शिथिलता में सेवन कीजिए । 

“ट श्वास चिन्तामणि रस स्स्स 


सवासा रोगों में लाभप्रद हे । 


महालक्ष्मी विलास रस 
उत्तम शक्तिवर्धक रसायन है । 


चन्द्रप्रभावटी 
शरीर में शक्ति एवं ताजगी पेदा कर ती है। 


गरुकल कांगडी चाय 
खांसी, जुकाम, ज्वर को दूर कर शरीर में ताजगी लाती है । 


RRR 


Ds - 
6 


(@ दैनिक प्रयोग के लिए सर्वोत्तम है । 
Erk गरुकल कांगड़ी फार्मसी 


७८) 


जिला सहारनपुर : रेलवे स्टेशन हरिद्वार । दूरभाष : ७३ 


शाखा कार्यालय 
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आर्थ सम्मेलन का आर्यों को आहवान्‌ | 


प्रधान सम्पादृव्ठ 
सस्तरास्तो आस्बच्तित्ेक्ञा 


फिल्मो अश्लीलता तथा उपचार 
सड सम्पाद्व्छ | 
शिर जेच््मर ` “अस्र” ( एक ममंस्पर्शो नाटक ) 


आज स्वामी दयानन्द को उपादेयतः 


res : ५-७ 3 


“ >. NS" `,» ? 
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पदकोय | 
छत्रपति शिवाजी की पुण्य स्मृति 


छत्रपति शिवाजी की पुण्य स्मृति में आज देश भर में उनकी राज्याभिषेक त्रि-शताब्दी मनाई जा रही है । ऐसे 
समारोह के प्रायोजन से हम जहां भ्रपने महान नेता द्वारा अदा की गई भूमिका का तत्कालीन देश की परिस्थितियों के भ्रनुसार 
मूल्यांकन करते है, वहीं हम श्रपने महान नेता का भ्राज की नई परिस्थितियों के संदर्भ में भी मूल्यांकन कर. उससे प्रेरणा 
प्राप्त करते हैं। श्राज जब देश सांस्कृतिक, भौगोलिक श्रोर .ऐतिहासिक दृष्टि से एक होकर घर्म के नाम पर दो भागों में 
विभक्त है, यद्यपि श्राज उसका तीन भाग बन चुका है; छत्रपति शिवाजी के भ्रखण्ड भारत के स्वप्न का मूल्यांकन ग्रत्यन्त 
महत्वपूरां प्रतीत होता है । शिवाजी पर बहुत से देशी-विदेशी लेखक 'भ्रन्ध हिन्दू राष्ट्र भक्त' होने का आरोप लगाते हैं। इन 
लेखकों की मनोभावना हिन्दू-मुस्लिम विभेद की दिवार खड़ा कर अपने निहित स्वार्थं की पूर्ति करना रहा है। ग्राज हमें प्रत्येक 
दृष्टिकोण से ठीक तर्क संगत विद्लेषण कर देश के इतिहास की व्याख्या करने की श्रावश्यकता है, जिससे हम अपने भतीत 


से सबक लेकर अपने वर्तमान और भविष्य को उन्नतशील वना सके । र 
१८५७ का प्रथम स्वातत्र्य संग्राम श्र ग्रेजो के विरुद्ध हिन्दू-मुसलपानों ने कन्धे से कन्धा मिला कर लड़ा । इस संग्राम के 


विफलता के बाद ग्रग्रेओों ने हिन्दू-मुस्लिम एकता को अपने साम्राज्य के ऊपर भयंकर प्रहार समभा । श्रतः उन्होंने इस देश के 
इतिहास को गलत चित्रित कर हिन्दू-मुस्लिम विभेद उत्पन्न करना अपना पुनीत कत्तव्य समझा । उन्होंने समस्त मुस्लिम जगत 
को समस्त हिन्दुत्व को मिटाने वाले के रूप में चित्रित किया और अपने को मांत्र सौदागर के रूप में । परिणाम स्वरूप गलत 
इतिह।स पढ़कर हिन्दू मुस्लिम पागल होकर एक दूसरे को ग्रपना जानी दुश्मन समझते हँ । भ्राज हिन्दू-मुस्लिम दंगे तो होते हैं 
परन्तु हिन्दु-ईसाई दंगे सुनने को भी नहीं मिलते यद्या ग्रंग्रेजों भी ने इस देश का भयंकर शोषण और श्रत्यधिक बर्बादी को है। 

जब एक भ्राक्रमणकारी मुगल मुसलमान तंमूरलंग इस देश पर श्राक्रमण करता है तो वह दिल्ली में हिन्दुओं की 
भ्रपेक्षा पठान मुसलमानों का श्रधिक संख्या में कत्ल करता है मुसलमान होने के कारणा मुगल, पठानों पर रहम नहीं करते 


` हैं। इसी भांति जब इरानी मुसलमान नादिरशाह भ्राता है तो वह हिन्दुप्रों की श्रपेक्षा दिल्ली में मुगलों का श्रत्यधिक संख्या में 


कत्लयाम करता है । इससे प्रमाणित होता है कि एक घमं में दीक्षित होने के कारण एक श्राक्रमए"”री मसलमान ठरे 
मुसलमान को नहीं बर्‌” पर ग्रेज इतिहासकारों द्वारा “समस्त मुस्लिम जगत [द्वारा समस्त” „05 को बात 
चित्रित करना श्राजीवन हि.. ., रवास ९ को रढ़ करना रहा है जिससे वे अपने साम्राज्य को भ्रधिक दिन तक 
यहां कायम रख सक । सही ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या देशी और परदेशी के बीच लड़ाई का रहा हैं। परन्तु 
्रग्रेों ने इतिहास को विकृत कर हिन्दू-मूस्लिम समस्या को जटिल बन! दिया है । छत्रपति शिवाजी भी श्रग्रेजी इतिहासकारों 
के इस व्याख्या से नहीं बच सके । श्राज भारतीय मुसलमान उन्हें अपना शत्रु मानता है । यद्यपि उन्होंने श्रपने जीवन में किसी 
भी भ्रहिन्दू महिला का म्रपमान एक क्षण भी सहन नहीं किया है । उनके पिता जी को एक मुस्लिम पत्नी सुल्तान नूरुद्दीन पूना 
में पूणां सम्मान के साथ रहती थी । शिवाजी भारतीय मुसलमानों के भ्रधिकारों का हनन करना देश हित में नहीं समझते थे | 
स्वयं मुषलमान इतिहासकारों ने स्वीकार किया है कि भारत की ग्राजादी के इस महान सेनानी ने कुरान श्रोर मस्जिद दोनों का 
उससे भी श्रधिक सम्मान किया जितना कोई मुसलमान कर सकता है। शिवाजी की लड़ाई इस्लाम या भारतीय मुसलमानों 
से नहीं बल्कि मुसलमान हमलावरों से थी और वे भारत की श्राजादी के लिए लड़ने वाले एक भारतीय योद्धा की तरह उस 
मुगल सत्त! से लड़े, जो भारतीय जीवन धारा को ही सुखा देना चाहती थी । एलफिन्स्टन, केफीखां, नेहरू तथा डांगे जसे विरोधी 
विचारक भी इस एक सत्य को स्वीकार करते हैं कि शिवाजी भारत के श्रद्वितीय युगपुरुष श्रौर राजनेता थे | वे पहले व्यक्ति 
थे जिन्होंने हिन्दवी स्वराज्य का स्वप्न साकार करने के लिए भारत की गरीब जनता को संगठित किया श्रौर उसका बड़ी 
कुशलता से नेतृत्व किया । हिन्दवी का भ्रथे हिन्दू-राज से नहीं था । इंशा श्रल्ला खां ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा था कि हिन्दवीं 
भाषा हिन्दू या मुसलमान की नहीं बल्कि हिन्दुस्तान की भाषा ठै । शिवाजी ने जब हिन्दवी स्वराज्य का नारा दिया तब उन 
का अभिप्राय विदेशी हमलावरों को समाप्त करके देश के शासन की बांगडोर हिन्दुस्तान की जनता को सौंपने से था । 
ग्रतः श्राज शिवाजी की पुण्य स्मृति में उनके राज्याभिषेक की त्रिशतोब्दी समारोह की महत्ता इसी में हैकि देशकी शोषित 
जनता संगठित होकर शोषया मुक्‍त व्यवस्था का सृजन करने का हढ़ संकल्प धारण करे ताकि इस देश के कृत्रिम विभाजन को 
प्रासानी से मिटाया जा सक्रे । भ्रवण्ड भारत के इस कार्य को सम्पन्न कर ही हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि ग्रापित कर सकते हैं। 
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& दोप्तरान साहिल, भिवानी 


( ये बात काल्पनिक है, परन्तु इसमें स्वतन्त्रता से 
पहले की वास्तविकता की एक झलक श्रवश्य है श्रोर देश 
की स्वतन्त्रता के लिए बलिदान देने वाले देश के शहीदों के 
जीवन में ऐप्ती ही अनेकों वास्तविक घटनाएँ घटीं परन्तु 
देखना यह है कि भ्राज हम उनके मस्तिष्कों में बने देश के 
चित्रण श्रौर लक्ष्यों को कहां तक पूर्णं कर पाये हैं ) 


प्लछत्का व्ङस 
( शहर की श्राम सड़क की एक बन्द गली के कोने के 
मकान के कमरे में चारपाई पर लेटे हुए बीमार “ग्रमर” के 
षास वैठी उसकी मां, कभी “भ्रमर” के माथे पर हाय रखती 
है, कभी उसके हाथों को सहलाती है तो कभी सीने पर हाथ 
रखती है । मगर कुछ ही क्षणों की बेचैनी के बाद “श्रमर' 
गर्दन डाल देता है । ) 
मॉ-- (चीख के साथ) “बेटा अमर ! मेरा लाल” (पुकार 
_ कर रोने लग जाती है ।) 

“ड के चौक के खुले, कमरे के दरवाजे से मुहल्ले 
की एक ८९६५ रक जो लंगडा होने के कारण 
सीढ़ियों के सहारे चलता है, कमरे में दाखिल होता है) 

काका--“'बहू क्या हुआ मेरे लाल “अमर” को!" 

“ग्रमर हम सब को छोड़ कर इस दुतियां से चला 
गया ।” 

काका--“'वहू दिल को बे काबू ना करो” तुम्हारा पति जिस 

काम में लगा हुश्रा है, उसके लिए इतना ही काफी 
नहीं है। (मुहल्ले की कुछ श्रोरतें उसी दरवाजे से 
कमरे में आकर बेठ जाती हैं श्रौर कुछ समय के मोन 
शोक के बाद प्रत्येक वृद्ध काका को एक-एक दो-दो 
रुपया “अमर” के कफन के लिए देती हैं ।) 
(कमरे का गली को तरफ खुलने वाला दरवाजा एक 
भटके के साथ खोलकर “तरुण” कमरे में दाखिल 
होता है श्रौर श्रपने हाथों को पीठ के पीछे किए हुये 
ही दरवाजा बन्द करदेता है।) 

तरुण-“क्या हुआ मेरे लाल को ?” (और “ग्रमर” के सिरा- 
हने बैठ कर उसे कभोडता है।) 

काका-- “डेढ़ महीने से सख्त बीमार था, पैसे न होने कै 
कारण इलाज नहीं हो सका श्राखिर भ्राज दम तोड़ 


दिया श्रच्छा हुआ तुम श्रा गये श्रपने हाथों से क्रिया- 
कमे तो कर दोगे ।) 

तरुए-“नहीं काका क्रिया कमे तो तुम्हीं को करना होगा, 
मुझे तो इसी समय वापिस जाना है। जिस काम के 
लिए हम दो साथी यहां श्राये है, उसे पूरा करके 
जल्दी ही वापिस जाना है. पुलिस हमारे पीछे हैं, मैं 
तो पुलिस से बचता हुआ यहां श्रागया था, शायद 
मेरा साथी तो पकड़ा भो गया हो ।” 

काका--“अच्छा तो ये लो पैसे अपने हाथ से “म्रमर के 
लिए कफन तो लाते ही जाग्रो ।” 
(तरण पसे लेकर कफन खरीदने चला जाता है।) 

ट्रा तस्य 

( वाजार को तन्हां सड़क पर तरुण को सामने से 

भ्राता हुआ एक सेठ मिल जाता है ।) 

तरुश-“सेठ जी मुझे कफन के लिए कपड़ा लेना है, जरा 
चलकर जल्दी से दे दो ।” 

सेठ--तुम तो यहीं चोराहे पर ठहरो, मैं दुकान से कफन ले 
आता हूं, कहीं, तमह? त्को पुलिस देख लेगी तो 
इचा, = १५९57. 'गी । मुझे तो आखिर प्रपने 
बच्चों को पालना है ।” 
(सेठ दुकान से कफन का कपड़ा लेने चला जाता है, 
तरुण चौराहे पर ग्रकेला इधर उधर देखता हुध्रा, 
बेचैन सा तन्हा ही खड़ा रहता है, कुछ क्षणों के बाद 
ही पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैँ «७००००००००००० । 

पुलिस ग्रफसर-“बताश्रो तुम और तुम्हारा साथी तरुश जो 
इर्तिहार लेकर आये हो, वे कहां हैं ?' 

क्रान्तिकारी-- “हम कोई इहितिहार लेकर नहीं झाये श्रोर मैं 
इस बारे में कुछ नहीं जानता ।' 

पुलिस प्रफसर-(गरजकर) “तुम गर वे इदितहार हमारे 
हवाले कर दोगे तो, हम तुम्हें माफ कर देंगे, बरना 
पुलिस स्टेशन चलकर तुम्हारी खासा पिटाई होगी । 

क्रास्तिकारी--“मेरे पास कोई इश्तिहार नहीं है ।' 

पुलिस प्रफुसर-"कान्स्टेबल, इसे कोडे लगाशो भ्रोर पुलिस 
स्टेशन ले चलकर वो पिटाई करो कि इसे छठी का दूध 
याद ग्रा जाये । इन कुत्तों ने हमारे नाक में दमकर 


रखा है।” 
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क्रान्तिकारी -- “कुत्ते तुम हो, तुमने हमारी नाक में दम क्रिया 
हुमा है ।” (इतने में दो-तीन कोडे लगने की श्रावाज 
के साथ क्रान्तिकारी के कराहने की श्रावाज श्राती है) 
(तरुण सटपटा जाता है ।) 

पुलिस भ्रफसर-“बोलो, बताग्रोगे या नहीं । 

क्रान्तिकारी-- “लो, ये लो वे सब इश्तिहार और मुझे छोड़ 
दो, मुझे पुलिस स्टेशन मत ले चलो ।'' 
(तरुण तड़पकर जेब से एक कागज निकालता है प्रौर 
इस कागज ब मुट्ठी में के पेसों की तरफ देखता है 
श्रौर वेहताश भाग जाता है ।) 


स्तोस्तरा व्टछयय 
( सेठ अपने हाथ में कफन का कपड़ा लिए चौराहे 
पर भ्राता है भ्रोर इधर-उघर तरुण की तलाश में नजरें 
दौड़ाता है, इतने में एक श्रन्य व्यक्ति ग्राकर पूछता हुँ--“सेठ 
जी श्राज इतना सुबह दुकान से कंसे श्रारहे हो ? क्या बात 


है?” ) 


रैठ--“प्ररे भई बात तो कुछ भी नहीं । बाजार श्राया था 
सब्जी खरीदने एक क्रान्तिकारी मिल गया उसे कफन 
चाहिये था सो दुकान से लेकर भाया हूँ । उसे यहां पर 
छोड़ गया था, भ्रब वह यहां नहीं मिला, उसे ही देख 
रहा था।” 

श्रन्य व्यक्ति--“क्रान्तिकारी श्रोर कफन खरीदने के लिए ?' 

सेठ--'हां कोई साथी मर गया होगा श्रौर क्‍या? यूं ही 
हमें श्राकर तंग व. "१ ११३ 

भ्रन्य व्यक्ति--“चलो नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, पैसे 

तुम्हें मिल ही गये होंगे ।'” 

सेठ--“किसे पसे ? पसे तो भ्रब लेता, वो मिला ही नहीं 
कपड़ा भी यू ही फाड़कर लाया ।” 

श्रन्य व्यक्ति - “ऐसे पेसे तो पहले ही ले लिया करो, फिर 
मिले या न मिले तुम्हें क्या ? तुम्हारे पेसे तो पूरे हो 
ही जायें । कहीं कोई पुलिस का श्रादमी दोख पड़ा 
होगा और बस वह भाग तिकला होग।। इन क्रान्ति- 


व व्ट्च्य्य 
( तरुण एक प्रिन्टिंग प्रेस में पहुंचता है ) 
प्रत मानिक-- “आझ्राग्रो तरुण, केसे भ्राये ?”' 
तरुण--“आया क्या ? ये लो पेसे । जरा जल्दी से कागज 


मंगाकर ये इश्तिहार छाप दो। छपाई फिर दे 
ज!ऊंगा ।” 
प्रस मालिक-- “क्यों, क्‍या हुआ ?” 
तरुण--“हुआ क्या ? हर दो साप्री इस शहर में इश्तिहार 
लेकर आये थे, जो सारे के सारे दूसरे साथी के पास 
थे, वह पुलिस के हाथों पकड़ा गया और पिटाई के 
डर से सारे इश्तिहार पुलिस के हवाले कर दिये। 
ग्राप जरा जल्दी कर दीजिए । मुझे ये इश्तिहार बांट 
कर जल्दी ही पार्टी को जाकर खबर देनी है, वरना 
बहुत गड़बड़ हो जायेगी ।” 
( मानो तरुण का दिल पुकार उठता है--“ग्रुलाम 
मुल्क में तो आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को 
ग्रौलादो की लासे बिना कफन ही जला करती हैं। 
कफन तो श्राजादी के बाद ही मिला करेगा, वेटे 
ग्रमर”--इलाही वो भी दिन होगा जब श्रपना राज 
देखेगे । जब श्रपनी ही जमी होगी श्रौर अपना श्रस्मां 
होगा । ) 
परन्तु क्या देश के शहोदों के ये अरमान पूरे 
हुये हैं ग्राज भो कितने ही १'रेभशलमान हरारे 
नंगे बदन श्रोर कित”... रर एंक रात क। 
तोरगी में पटरियों कै श्रालिगन में ग्राश्रय पते हैं, 
कितने ही बच्चे एवम नवयुवक भ्रशिक्षित रहते हैं, 
कितने ही व्याधिग्रस्त शरीर चिकित्सा ग्रभाव से दम 
तोडते हैं, भ्राज भी कितनी ही लासे बिना कफन 
जलती हैं क्या भ्राज ये जमीन अपनी है ? ये ग्रास्मां 
प्रपना हुश्रा है? क्या वे गीत सच्चे हो प ये हैं 
जिनको गाते हुये देश के राहीद बलिदान देते रहे १८ 
क्या यह वही राज है जिसकी कल्पना वे बलिदान देने 
वाले करते रहे थे १-----श्राज हर नवयुवक को 


कारियों का इतना ही 'ठकाना होता हे ।” सोचने के लिये विवश होना पड़ेगा । कह 


— Demet 
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योग, मीमांसा, न्याय, वशेषिक छः विचारधाराग्रों को मिला 
कर एक दूसरे की सहयोगी व्याख्या करके ऐतिहासिक काये 
किया और त्रौतवाद की पुष्टि की। श्राज भी संसार के विद्वानों 
में इन दार्शनिक बातों पर मतभेद है। ईश्वर की सत्ता को 
मानने वाले पाइचात्य विद्वान अधिकतर अ्द्वतवाद को मानने 
वाले हैं किन्तु श्राधुनिक बंचारकों व दार्शनिकों जैसे अरविन्द, 
डा० राघाकृष्ण, रोम्या रोला श्रादि ने स्वामी जी द्वारा 
समर्थित त्रेतवाद को माना है । इसके साथ ही वेदों 
की एक ईश्वरवाद के.श्राधार पर स्वामी जी द्वारा की गई 
व्याख्या को ऐतिहासिक बताया गया है। श्राज के वैज्ञानिक 
युग में स्वामी जी की दाशेनिक विचारधारा को सबसे बड़ी 
चुनौती भौतिकवाद व डाविन की विकासवाद की थियोरी से 
मिली है । चारवाक की भांति आज भी बिश्व में बहुत लोग 
ईश्वर की सत्ता ही स्वीकार नहीं करते किन्तु इन भौतिक- 
बादियों के पास संसार की तकसंगत व्याख्या नहीं है और 
उनके मत से स्वामी जी के ईश्वर दर्शन पर कोई श्रांच नहीं 
ग्रती और उसकी उपयोगिता श्रास्तिकों के लिए ज्यों की 
त्यों है । श्रब जहां तक डाविन के विक्रास-सिद्धांत की बात है 
तो इस सिद्धान्त के अनुसार Matter से Mind भ्रर्थात 
जड़ से चेतन का विकास श्रर्थात्‌ जड़ से चेतन की उत्पत्ति 
माती गई है जिसके परिणाम स्वरूप जड़ भ्रौर चेतन में कोई 
> ` -*ज्डा.जो कि एक अ्रमान्य बात है। इस विकास 

सय विवर र ग ल प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा. वेलस 
द्वारा किया गया है। के सिद्धांत से ससार की 
व्याख्या करना असम्भव है। अभी श्रभी प्रसिद्ध वेज्ञानिक 
Eric P. P0]27 द्वारा लिखी गई पुस्तक Critique of 
the Psychophysical ७०0६५ में निष्कर्ष दिया है कि हमें 
जड़ और चेतन की दो स्वतन्त्र सत्ताये माननी पड़ेगी। इतना 
ही क्यों प्रसिद्ध वैज्ञानिक श्राईनस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत 
जिसके श्रनुसार संसार की सापेक्षता दिक्‌-काल ($9806- 
time continum) की अपेक्षा की जाती है और Space 
time continum को निरपेक्ष माता गया है, स्वामी जी 
की सृष्टि उत्पत्ति के सिद्धांत का श्रनुमोदन करता है । इसके 
ग्रनुसार जिस प्रकार चार विमावों (Four dimensional 
space m९) वाले आकाश को हम नहीं समझ सकते श्रौर 
भ्रौर न देख सकते । इसी प्रकार सृष्टि के आरम्भ में ग्राविभूत 
युवा स्त्री-पुरुष का अस्तित्व तीन विभावों से श्रधिक विभावों 
में हम नहीं समझ सकते । सापेक्षता का सिद्धांत तीन विभावों 
(Dimen008) से अधिक विभावों में रह रहे जीव का 
प्रस्तित्व स्वीकार करता है जिसको हम तभी देख सकते हैं 
जब वह जीव देह धारण कर तीन विभावों बाले क्‍्राकाश 
($०९) में भ्रा जाता है । सिद्धांत के साथ साथ प्राज की 


eR, 


(Parapsch०।०९9) द्वारा इकट्ठे किए गए प्रमाण व प्रयोग 
जिनके श्रनुसार जीता-जागता मनुष्य श्रदद्य हो सकता है भ्रौर 
फिर प्रकट हो सकता है तो स्वामी जी का यह सिद्धांत कि 
मनुष्य सृष्टि के ग्रादि में युवा उत्पन्न हुआ, कंसे कूठा हो 
सकता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्यों ज्यों विज्ञान का 
विकास हो रहा है स्वामी जी के सिद्धांतों की पुष्टि होती जा 
रही है । दूसरे यदि कोई वंज्ञानिक सिद्धांत स्वामी जी के 
सिद्धांत से टकराव भी खाता है तो उसके मुकाबले में विज्ञान 
की अपेक्षा दयानन्द की बात ज्यादा मान्य है । दशन के क्षेत्र 
में बुद्धि कै मुकाबले में भ्रनुभूति ज्यादा वजन रखती है, दूपरे 
बौद्धिक रास्ते ([n९।।९००३। P7०३०) से श्रनुभूति का 
रास्ता (Intuitional approach) ज्यादा मान्य है श्रोर 
इसका प्रमाण यह है कि संसार के महापुरुषों \5ti९s 
के अनुभवों में कहीं विरोधाभास नहीं है जबकि विज्ञान के 
सिद्धांत Scientific ९०7) बराबर बदल रही हैं। सो भाज 
के युग में स्वामी जी के घामिक व दाशंनिक सिद्धांतों की 
पहले की श्रपेक्षा दुगुनी उपयोगिता है। 


भोतिकवाद से ग्रसन्तुष्ट मानव समाज आज फिर 
ग्राच्यात्म की शरण में ग्रा रहा है। ऐसी परिस्थिति में उस 
परम शान्ति को प्राप्त करने के साधन योग” के बारे में 
श्राकषंण स्वाभाविक है। योग के बारे में ग्राज़ तरह तरह 
के भ्रम व ढोंग चल रहे हैं। कहीं हिप्पीवाद पनपा तो कहीं 
भोग में योग पनपा, कहीं श्रानन्द मार्ग तो कहीं बाल भगवान 
बालयोगेश्वर संसार का कत्याइल्छ्करहे हैं तो कहीं महेश 
योगी पाइचा | _7 (स्ट ८ हैं तो कहीं साई बाबा 
भभूत बांट रहे है, कहीं ब्रह्म कुमारी ईश्वर दशन करा रही 
हैं तो कहीं हरे राम-हेरे कृष्ण का कीर्तन हो रहा है। 
पाक्चात्य में तो थोड़े से शारीरिक व्यायाम को ही योग मान 
लिया है । भ्राज मानव जितना ग्रशान्त है उतना ही शांति 
के मार्ग में भटका हुम्रा भी है । जितना धर्म के नाम पर ढोंग 
होता है उससे कहीं बढ़कर ग्राज योग के छपर ढोंग पनप 
रहा है । ऐसे भयानक समय में उस सरल हृदय योगी दयानन्द 
के सीधे स्पष्ट व व्यवहारिक योग मागे की बेहद आवश्यकता 
है । दयानन्द ने कोई नया योग मार्ग न देकर वही सनातन, 
वैज्ञानिक, प्राकृतिक महर्षि पातजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग 
योम का भ्रनुकरण करने को कहा जो केवल मात्र गाज के 
ग्रशान्त जीवन को शांति दिला सकता है । 

श्राज संसार की भ्रशांति व संघर्ष श्रोर विशेष कर 
भारत के पिछड़ेयन का महत्वपूणं कारण वतमान एकांगी 
शिक्षा पद्धित भी है । श्राज शिक्षा का उद्देश्य केवल भ्रक्षर 
ज्ञान, भोतिक साधन जुटाना तथा भारत में ग्रौर विदेशों में 
भोतिकजगत के बारे में जान लेना मात्र है। मानव जीवन का 
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क्रान्तिकारी -- कुत्ते तुम हो, तुमने हमारी नाक में दम क्रिया 
हुप्रा है ।” (इतने में दो-तीन कोडे लगने की श्रावाज 
के साथ क्रान्तिकारी के कराहने की भ्रावाज श्राती है) 
(तरुण सटपटा जाता है ।) 

पुलिस श्रफसर-“बोलो, बताश्रोगे या नहीं । 


| च््छ्य्य 

( तरुण एक प्रिन्टिंग प्रस में पहुंचता है ) 
प्रेस सा निक-- “भ्राग्रो तरुणा, केसे प्राये ?”' 
तरुश--“ग्राया क्या ? ये लो पसे । जरा जल्दी से कागज [| 


मंगाकर ये .इश्तिहार छाप दो। छपाई फिर रे| 
जाऊंगा । 

प्रेस मालिक-- "क्यों, क्या हुआ ?” 

तरुण--“हुआ क्या ? हम दो साप्री इस शहर में इब्तिहार 
लेकर आये थे, जो सारे के सारे दूसरे साथी के पाग 
थे, वह पुलिस के हाथों पकड़ा गया और पिठाई के 
डर से सारे इश्तिहार पुलिस के हवाले कर दिये।| 
आप जरा जल्दी कर दीजिए । मुझे ये इदितहार वार | 
कर जल्दी ही पार्टी को जाकर खबर देनी है, वरना 
बहुत गड़बड़ हो जायेगी ।” 
( मानो तरुण का दिल पुकार उठता है--“गुलामर 
मुल्क में तो आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को 
ग्रौलादों की लासे बिना कफन ही जला करती हैं। 
कफन तो श्राजादी के बाद ही मिला करेगा,वे 


क्रान्तिकारी --“लो, ये लो वे सब इश्तिहार और मुझे छोड़ 
दो, मुझे पुलिस स्टेशन मत ले चलो ।' 
(तरुण तड़पकर जेब से एक कागज निकालना है श्रौर 
इस कागज ब मुट्ठी में के पेसों की तरफ देखता है 
श्रौर वेहताश भाग जाता है ।) 


स्तोस्त॒रा ट्ङ्य्य 
( सेठ अपने हाथ में कफन का कपड़ा लिए चौराहे 
पर घ्राता है भ्रौर इधर-उधर तरुणा की तलाइ में नजरे 
दोड़ाता है, इतने में एक श्रन्य व्यक्ति प्राकर पूछता ह--“सेठ 
जी भ्राज इतना सुबह दुकान से कसे ग्रारहे हो ? क्या बात 


है?” ) 


रुठ--“श्ररे भई वात तो कुछ भी नहीं । बाजार श्राया था 


सब्जी खरीदने एक क्रान्तिकारी मिल गया उसे कफन 
चाहिये था सो दुकान से लेकर भ्राया हूँ । उसे यहां पर 
छोड़ गया था, श्रब वह यहां नहीं मिला, उसे ही देख 


प्रमर”--इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज 
देखेंगे जब श्रपनी ही जमी होगी श्रौर अपना श्रस्मां 
होगा । ) 


रहा था।” 
श्रन्य व्यक्ति--“क्रान्तिकारी श्रोर कफन खरीदने के लिए ?' 


सेठ--”हां कोई साथी मर्‌ गया होगा श्रौर क्या? यूं ही 
हमें श्राकर तंग ब, _ "णच 

श्रन्य व्यक्ति-“चलो नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, पेसे 
तुम्हें मिल ही गये होंगे ।” 

सेठ--“कसे पसे ? पसे तो भ्रब लेता, वो मिला ही नहीं 
कपड़ा भी यू हो फाड़कर लाया ।” 

अन्य व्यक्ति -- “ऐसे पसे तो पहले ही ले लिया करो, फिर 
मिले या न मिले तुम्हें क्या ? तुम्हारे पसे तो पूरे हो 
ही जायें । कहीं कोई पुलिस का श्रादमी दीक्ष पड़ा 
होगा और बस वह भाग तिकला होग। । इन क्रान्ति- 
कारियों का इतना ही :ठकाना होता है।”” 


परन्तु क्या देश के शहोदों के ये अ्ररमान पूरे 
हुये हैं ? ग्राज भी कितने ही 
नंगे बदन और कित “5 ६८ एंक रात क। 
तोरगी में पटरियों कै श्रालिगन श्राश्चय पते हैं, 
कितने ही बच्चे एवम नवयुवक प्रशिक्षित रहते हैं, 
कितने ही व्याधिग्रस्त शरीर चिकित्सा श्रभाव से दम 
तोड़ते हैं, आज भी कितनी ही लासे बिना कफन 
जलती हैं। क्या भ्राज ये जमीन अपनी है ? ये ग्रास्मां 
श्रपना हुश्रा है? क्या वे गीत सच्चे हो पये है 
जिनको गाते हुये देश के शाहीद बलिदान देते रहे 
क्या यह वही राज है जिसकी कल्पना वे बलिदान देर 
बाले करते रहे थे ?-----श्राज हर तवयुवक इ 
सोचने के लिये विवश होना पड़ेगा । जर 


प्रेभशलमान सरे 


— Demat 
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यह अवक आप्तव्हो व्केस्ता लबा ? 
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कपा करें जिषे श्रपकी रुचि जानकर तथा श्रापके सुझाव मान कर हम उत्तरोत्तर राजधमं को एक व्यापक शे. 
 प्रत्रिका बना सकें । श्रापक्रे इस सहरोग के लिए हम श्रापके विशेष श्राभारी होंगे । 
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योगे, सो मई सता, न्याय, वैशेषिक छः विचारधाराग्रों को मिला 
फेरे एक द्वूस्वरे की सहयोगी व्याख्या करके ऐतिहासिक काये 
किया आर उौतवाद की पुष्टि की। श्राज भी संसार के विद्वानों 

में इन. दा च्लेनिक बातों पर मतभेद है। ईश्वर की सत्ता को 
मानने वास्ते पाश्‍चात्य विद्वान अधिकतर श्रद्वेतवाद को मानने 
वाले हैं ज्किन्तु श्राधुनिक बेचारकों ब दार्शनिकों जसे श्ररविन्द, 
डा० राच्याकृष्णा, रोम्या रोला श्रादि ने स्वामी जी द्वारा 
समाल त्रेतवाद को माना है । इसके साथ ही वेदों 
की एके छुश्वरवाद के.श्राधार पर स्वामी जी द्वारा की गई 
व्याप को ऐतिहासिक बताया गया है । भ्राज के वैज्ञानिक 
युगा में स्वामी जी की दाशेतिक विचारघारा को सबसे बड़ी 
चुन्नौल्ेते भौतिकवाद व डाविन की विकासवाद की थियोरी से 
मिली है | चारवाक की भांति आज भी विश्व में बहुत लोग 
इश्वर की सत्ता ही स्वीकार नहीं करते न्तु इन भौतिक- 
क्माविय्यों के पास संसार की तर्कसंगत व्याख्या नहीं है और 
उउनच्के मत से स्वामी जी के ईश्वर दर्शन पर कोई श्रांच नहीं 
स्ती और उसकी उपयोगिता श्रास्तिकों के लिए ज्यों की 
त्यो हे । श्रव जहां तक डाविन के विक्रास-सिद्धांत की बात है 
तो ङ्स सिद्धान्त के अनुसार Matter से Mind श्रर्थात 
जड्ड से चेतन का विकास भ्रर्थात्‌ जड़ से चेतन की उत्पत्ति 
मानो गई है जिसके परिणाम स्वरूप जड़ और चेतन में कोई 

> दी नहीं रहा जो कि एक श्रमान्य बात है। इस विकास 
eh ०, का खण्डन उर्स णय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा. वेलस 
दारा हन्या गया है। डाविन के सिद्धांत से ससार की 
ङ्साख्या करना असम्भव है। ग्रभी श्रभी प्रसिद्ध वज्ञानिक 
Eric P. P0]ta7 द्वारा लिखी गई पुस्तक Critique of 
the Psychophysical entity में निष्क्रषं दिया है कि हमें 
जड़ श्रौर चेतन की दो स्वतन्त्र सत्तायें माननी पड़ेगी। इतना 
| क्यों प्रसिद्ध वैज्ञानिक घ्राईनस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत 
जिसके अनुसार संसार की सापेक्षता दिक्‌-काल (89806- 
time continum) की अपेक्षा की जाती है श्रौर Space 
time coptinum को निरपेक्ष माता गया है, स्वामी जी 
की सृष्टि उत्पत्ति के सिद्धांत का अनुमोदत करता है। इसके 
भोर जिस प्रकार चार विमावों (Four dimensional 
LS एप) वाले श्राकाश को हम नहीं समझ सकते श्रौर 
ने देख सकते । इसी प्रकार सृष्टि के आरम्भ में श्राविर्भूत 

भे प स्मो-पुरुष का अस्तित्व तीन विभावों से श्रधिक विभावों 
(७ भे नटीं समझ सकते । सापेक्षता का सिद्धांत तोन विभावों 
भा. ९०४/075) से अधिक विभावों में रह रहे जीव का 
पेस स्वीकार करता है जिसको हम तभी देख सकते हैं 
वेह जीव देह धारण कर तीन विभावों बाले आकाश 
९३९७) में श्रा जाता है। सिद्धांत के साथ साथ भ्राज की 


(Parapsych0]09) द्वारा इकट्ठे किए गए प्रमाण व प्रयोग 
जिनके अनुसार जीता-जागता मनुष्य श्रदद्य हो सकता है श्ौर 
फिर प्रकट हो सकता है तो स्वामी जी का यह सिद्धांत कि 
मनुष्य सृष्टि के आदि में युवा उत्पन्न हुआ, कसे कूठा हो 
सकता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्यों ज्यों विज्ञान का 
विकास हो रहा है स्वामी जी के सिद्धांतों की पुष्टि होती जा 
रही है । दूसरे यदि कोई वेज्ञानिक सिद्धांत स्वामी जी के 
सिद्धांत से टकराव भी खाता है तो उसके मुकाबले में विज्ञान 
की अपेक्षा दयानन्द की बात ज्यादा मान्य है। दशन के क्षेत्र 
में बुद्धि के मुकाबले में भ्रनुभूति ज्यादा वजन रखती है, दूपरे 
वौद्धिक रास्ते ([nt९।।९०॥३। ४707००४०॥) से श्रनुभूति का 
रास्ता (Intuitional approach) ज्यादा मान्य है ग्रौर 
इसका प्रमाण यह है कि संसार के महापुरुषों M५5 
के अनुभवों में कहीं विरोधाभास नहीं है जबकि विज्ञान के 
सिद्धांत Scientific t॥९०7) बराबर बदल रही हैं। सो आज 
के युग में स्वामी जी के घामिक व दाशंनिक सिद्धांतों की 
पहले की अपेक्षा दुगुनी उपयोगिता है । 


भौतिकवाद से श्रसन्तुष्ट मानव समाज आज फिर 
ग्राव्यात्म की शरणा में ग्रा रहा है। ऐसी परिस्थिति में उस 
परम शान्ति को प्राप्त करने के साधन “योग” के बारे में 
भ्राकषंण स्वाभाविक है। योग के बारे में ग्राज तरह तरह 
के भ्रम व ढोंग चल रहे हैं। कहीं हिप्पीबाद पनपा तो कहीं 
भोग में योग पनपा, कहीं भ्रानन्द मार्ग तो कहीं बाल भगवान 
वालयोगेइवर संसार का कत्य हैं तो कहीं महेश 
योगी पाशचा  _.= ६-६२१ ६ हैं तो कहीं साई बाबा 
भभूत बांट रहे है, कहीं ब्रह्म कुमारी ईश्वर दर्शन करा रही 
हैं तो कहीं हरे राम-हेरे कृष्ण का कीतंन हो रहा है। 
पाइचात्य में तो थोड़े से शारीरिक व्यायाम को ही योग मान 
लिया है | भ्राज मानव जितना ग्रशान्त है उतना ही शांति 
के मार्ग में भटका हुझ्ना भी है । जितना धमं के नाम पर ढोंग 
होता है उससे कहीं बढ़कर याज योग के छपर ढोंग पनप 
रहा है । ऐसे भयानक समय में उस सरल हृदय योगी दयानन्द 
के सीधे स्पष्ट व व्यवहारिक योग मार्ग की बेहद आवश्यकता 
है । दयानन्द ने कोई नया योग मागे न देकर वही सनातन, 
बैज्ञानिक, प्राकृतिक महषि पातजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग 
योग का भ्रनुकरण करने को कहा जो केवल मात्र झाज के 
ग्रशान्त जीवन को शांति दिला सक्ता है । 

आज संसार को भ्रशांति व संषषं भ्रोर विशेष कर 
भारत के पिछडेयन का महत्वपूर्ण कारण वतमान एकांगी 
शिक्षा पद्धित भी है । भ्राज शिक्षा का उद्देश्य केवल श्रक्षर 
ज्ञान, भोतिक साधन जुटाना तथा भारत में भौर विदेशों में 
भोतिकजगत के बारे में जान लेना मात्र है। मानव जीवन का 
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ग्राधुनिक जीवन के संदर्भ में स्वाभी दयानन्द की च 
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ससार के इतिहास में महषि दयानन्द उन गिने-चुने 
व्यक्तियों में से एक हैं जो हर पहलू की इष्टि से पूणां थे। 
मर्हाष जी का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महःवपूर्णं योगदान 
रहा है चाहे वह धार्मिक है, सामाजिक है या र।जनेतिक है । 
हम पहले उनकी घामिक जीवन में की गई क्रान्ति का चित्र 
देखते हैं। जिस समय स्वामी दशानन्द हाथ में पाखण्ड 
खण्डनी पताका लेकर देश के धामिक जीवन को ग्रान्दोलित 
करने मैदान में उतरे थे उस वक्त देश में घम के नाम पर 
पाखण्ड, भ्रष्टाचार, दुराचार, ग्रन्याय व लूट-लसोट फली 
हुई थी । रूढ़िवादिता, भ्रन्धविश्वास, ऊ च-नीच जाति-पाति, 
का भेद-भाव, ब सामाजिक जीवत में दुव्यंवस्था बुरी तरह घर 
किए हुए थे । मनुष्य-मनुष्य के बीच मत-मतान्तरों की दीवार 
खड़ी हुई थी, साधारण लोगों का घमं के नाम पर शोषण 
होता था, विशेषकर जन साधारण को धाभिक क्षेत्र में 
उन्नति का भ्रधिकार नहीं था, पोंगा-पंथी गुरुडम श्रौर ढोंग 
के सहारे चरित्रहीनता व भ्रालस्य बढ़ रहा था, स्वार्थ पूर्ति के 
लिए सत्य सनातन वेद शास्त्र भ्रादि धामिक व विद्या ग्रन्थों 
के मूखंतापुणां व गलत भ्रथ लगाये जाते थे और सबसे बढ़कर 
धामिक, भ्रन्धविशवास व मत-मतान्तरों के कारणा राष्ट्र को 
एकता विखर रही थी ed देश गुलामी के शिकजे में जकड़ा 
हुआ था । उस समय जिस. "िणिफोश्हेनस.थ वेज्ञातिक 
व सार्वेभोमिक सनातन वेदिक घमं का डंका उन्होंने बजाया 
था, वह श्रद्वितीय था । सभी मत मतान्तरों की निराधार बातों 
का खण्डन करते हुए सत्थासत्य की विद्वतापुरां व्याख्या करते 
हुए वैदिक घमं का प्रतिपादन किया था । भ्रव प्रश्‍न उठता 
है, कि क्या ग्राज के युग में भी स्वामी दयानन्द द्वारा कहे गए 
घमं व सिद्धान्तों का उपयोग है ? क्या ये बातें श्राज भौ 
ग्रौचित्य रखती हैं ? इसके उत्तर में पहली बात तो यह है 
कि स्वामी दयानन्द ने किसी ऐसे सिद्धान्त या घमं का प्रचार 
हीं किया था जो देश या काल से सीमित हो और प्राकृतिक 
या वैज्ञानिक न हो । दूसरे जहां तक परिस्थितियों का प्रधन 
है वहां श्राज भी संसार में श्रौर विशेषकर भारत में मत- 
मतान्तरों व श्रन्धविशव/सों का बोलबाला कम नहीं है । ग्राज 
भी जाति संघर्ष, साम्प्रदायिकता, धामिक शोषण व धम की 
श्राड़ में श्रावक शोषण, ढोंग श्रोर पोंगा पंथी को भरमार 
है। राष्ट्रीय व श्रन्तर्राट्रीय स्तर पर घमं व जाति संघर्ष 
ज्यों का त्यों इष्टिगोचर हो रहा है। श्राज भी मतों के 
प्राघार पर लोगों को बांट कर, लड़ा कर, प्रेम भावना को 


नष्ट करके राष्ट्रीय एकता में बराबर खतरा पैदा किया जा 
रहा हे । यदि दयानन्द के समय में धामिक अन्धविश्वास था 
तो श्राज धार्मिक भ्रन्धविशवास के साथ साथ वेज्ञानिक श्रन्ध- 
विश्वास ने मानव को पागल बना रखा है श्रौर किसी राष्ट्र 
की तो बात क्या सारी मानवता के सिर पर धागे से बंधी 
तलवार लटक रही है । मानव जीवन में श्रसंतोष चरम सीमा 
तक पहुंच चुका है । जीवन के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण ने 
मानव को पशु के स्तर पर लाकर छोड़ दिया है। ऐसे समय 
में किसी राष्ट्र क्या, सारी मानव जाति की प्रगति को दीक 
दिशा देने श्रौर उसके जीवन में शान्ति स्थापित करने के 
लिए फिर किसी दयानन्द की श्रांदव्यकता है श्रौर उसके 
द्वारा प्रतिपादित सार्वभौमिक, वेज्ञानिक वेदिक घर्म ही आधु- 
निक जीवन की समस्या का हल हो सकता है भ्रन्यथा नहीं । 
विज्ञान ने दूरी को खत्म करके संसार को परिवार का रूप 
दे दिया है, इस दृष्टिकोण से भी श्राज कोई मत विशेष 
किसी राष्ट्र या राष्ट्रों का जीवन दर्शन न बन कर सार्वभौमिक 
वेदिक धम ही एक विकल्प है जो संसार के सामने रह जाता 
है। सो श्राज महेषि ह्वारा सर्मादत धार्मिक सिद्धान्तो की 
सख्त आवश्यकता है और उनकी उपयोगिता ह्वै । 

अब हम मर्हाष के दानिक सिद्धान्तों का श्राधुतिक 
जीवन की पृष्ठ भूमि में ्रोचित्य देखते हुँ । संसार में शो! 
विशेषकर भारत में दयानन्द से पहले भी विभिन्न दार्शनिक 
विचार धाराये थी । शंकराचाय ने अद्वेतवाद को ब्रह्म, माया 
ग्रोर माया से ढका ब्रह्म मान कर माना । माया सत्‌ भी है 
और श्रसत्‌ भौ घ्ादि काल से है किन्तु अनन्त नहीं, श्रादि 
तक विरुद्ध तर्को का उपयोग क्रिया । किन्तु चाहे कुछ भी हो 
उनके श्रद्रंतवाद में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष तीन आदि रुत्ताग्ं 
ब्रह्म, माया व माया से श्राच्छादित ब्रह्म को माना गया है 
श्रौर तभी वे संसार की व्याख्या कर पाते हैं। इसी प्रकार 
रामानुजाचायं के विशिष्ट श्रद्व तवाद में भी माया व जीव को 
ईश्वर में निहित मान, तीत सत्ताश्रों को माना गया है। 
श्रागे चलकर बल्लभाचायं व निम्बाकाचाय के हू तवाद में भी 
घुपा फिरा कर तीन श्रादि शक्तियों को मानकर ही संसार की 
व्याख्या की गई है । जबकि महर्षि ने सिघा त्रतावाद को विना 
किसी लाग लपेट के ईश्‍वर, जीव व प्रकृति की श्रतादि व भ्रन्नत 
सत्ता मान कर वेदों का भाष्य किया श्रौर जन साधारणा 
में सहज ढग से इप गूढ़ दर्शन का प्रचार किया । इन सबसे 
अधिक महत्वपूर्णं दाशंमिक कार्य महषि का वेदान्त, सांख्य, 


८८-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 83 Foundatiot 9S Aye राजघ # १२ जुन १९७४ 
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है, पूरी तरह उपेक्षित कर दिया गया है जिसका दुष्परिणाम 
सर्यादाहीन जीवन, अशांति, भ्रम, अ्रसु रक्षा, शोषण श्रोर श्रन्त- 
राष्ट्रीय स्तर पर भयानक संघर्ष निकला है। आज समुचित 
वैज्ञानिक उन्नति होने पर भी जीवन दुखी ही नहीं वरन्‌ 
मानवता का अस्तित्व भी खतरे में पड़ा हुआ है। इसका 
बहुत बड़ा श्रेय फ्रायड व माकीनर्स ग्र[दि को जाता है । इन 
विद्वानों ने जीवत के एक पहलू को जरूरत से ज्यादा महत्व 
देकर जीवन को एकांगी बना दिया । आज फिर हमें उस देव 
दयानन्द की शिक्षा प्रणाली जिसमें मानव के समुचित 
(शारीरिक, श्रात्मिक, मानसिक व सामाजिक) विकास का 
लक्ष्य रखा गया है की सख्त श्रावरयकता है । श्राज की 


वैज्ञानिक उन्नति का टीक दिशा में लाभ तभी हो सकता है 
जवकि शिक्षा का उद्देश्य भोगवाद से हट कर त्य।गवाद की 


श्रोर हो । मनुष्य को पशु बनने से रोकने के लिए दगग्रानग्द 
की शिक्षा प्रणा'ली रामबारा का काम कर सकती है । 
दयानन्द की उपादेयता सामाजिक जीवन के संदर्भ में 
भी श्रद्वितीय है। यह दयानन्द की ही शिक्षा की करामात 
है जिसके कारण संसार और विशेषकर भारत में नारी का 
स्थान पूरुष के समान है । जाति पाँति, भेद-भाव, ऊंच नीच, 
शोषा, झन्णाय, बाल-विवाह, व दूसरी सामाजिक कुरीतियों 
की घातक दयानन्द की शिक्षा का उपयोग तो हर समय व हर 
समाज में रहता ही है किन्तु इसके साथ-सःथ विधवा विवाह, 
एक पत्ति विधान. भ्रन्तर्जातीय विवाह, नियोग विधान भ्रादि 
का ग्राज विशेष उषप्रयोग हो सकता है । इन सब बातों के 
« अतिरिक्त सबसे महत्व॑पृरसं=षडमाजिक कार्य ऋषि द्वारा फिर 
से वर्णा-व्यवस्था को लागू करने का प्रयत्न था जिसकी आधु- 


निक जीवन में विशेष ग्रादश्यकता हे ' दयानन्द द्वारा 
समर्थित वरां-व्यवस्था का ्राघार इतना बज्ञानिक व प्राकृ- 


तिक है कि इसकी उपयोगिता देश श्रौर बाल से परे है। 


ग्राज समाज के जीवन में जिसको जसा स्थान मिलना चाहिए 
वह प्राप्त न होने के कारणा रारा सामाजिक ढांचा श्रस्त- 


व्यस्त है जिसका एक मात्र समाधान वर्णाश्नम-व्यवस्था हो 
सकती है । 

भ्राज दयानन्द की शिक्षाश्रों का उपयोग घामिक, 
दार्शनिक, सामाजिक व शिक्षा क्षेत्र में ही नहीं वरन्‌ 
राजनेतिक क्षेत्र में भी एक चिल्लाती ग्रावइथकत। 
है । ऋषि की राजनीति में वही व्यक्ति भाग ले सकता है 
जो जितेन्द्रिय, विद्वान, निःस्वा्थं व त्यागी पुरुष हो। जब 
उनकी शर्तों के अनुसार हम किसी को शासक बनाते हैं तो 
सभी वादों का श्रन्त हो जाता है। शोषण, भ्रष्टाचार 
प्रन्याय व भ्रसु क्षा की चिन्ता खत्म हो जाती है। राजनीति 
का रूप एक धर्म का रूप बन जाता है। भ्राज भ्रष्टाचार 
बेईमानी, घुसखोरी, श्रन्याय. शोषण, गुन्डागर्दी को राजनीति 
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लिए जीवन का धन के ग्राघार पर मापदण्ड रोकने के लिए, 
सबको विकास का अवसर प्रदान करने के लिए, भ्रोर सबको 
उन्नति के साधन देने के लिए दयानन्द द्वारा स्थापित” राज- 
नीति के अतिरिक्त कोई समाधान नहीं है 

ऋषि दयानानन्द ने दण्ड विधान व प्रशासन को शिक्षा 
मनु महाराज के अनुसार बताई, जिसको महान्‌ विशेषता यह 
है कि जो व्यक्ति जितना बड़ा हो ग्रर्थात्‌ जितन! ज्यादा जिम्मे- 
वार हो उसको श्रपराध करने पर उतना ही श्रधिक दण्ड 
दिया जाये । ग्राज विलकुल इसका उल्टा हो रहा है, जो 
जितना बड़ा है उसको दण्ड उतना ही न्यून दिया जाता है । 
बिडम्बना यह है कि श्रपराघ करने से पहले दुनियाँ भर के 
भेद-भाव और अपराध करने के बाद सब एक समान । ग्राज 
के दण्ड विधान में यही एक भयंकर भूल हैं जो सब श्रन्याय 
भ्रष्टाचार व शोषण को जन्म देती हे ' यदि हम दण्ड विधान 
में ऋषि का मूल मन्त्र अपना लेते हैं तो श्रन्याय का खात्मा 
हो सकता हैं । ऋषि एक कुशल राजनीतिज्ञ थे श्रोर यदि 
हम ग्राज भी उनकी राजनीति पर चलें तो मानवता का 
निश्चित रूप से कल्याण हो सकता हें । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋषि दयानन्द की श्राघु- 
निक जीवन के संदर्भ में प्रत्येक पहलू से एक महत्वपूर्ण 
उपयोगिता हुँ और यदि हम आज उनको शिक्षाश्रों पर चले 
तो घरती पर स्वगं उतर ग्रावे। 
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क्रांतिकारी युवकों ! 
यदि आप प्रपने हृदय में विषमता श्रौर शोषरा के 
विरुद्ध क्रांति का ज्वार उमड़ता देखना चाहते हैं तो निम्त 
साहित्य पढ़े 
१--श्रायं राष्ट्र को स्थापना के उद्घोषक स्वामी 
अग्निवेश द्वारा लिखित -- 
वेदिक समाजवाद मूल्य- १-५० रु० 
२--क्रांतिक्रारी पं० रामपसाद बिस्मिल की फांसी 
से तीन दिन णवे 2, स्त”. खन से लिखी गयी-- 
ग्रोत्म कथा मृत्य-१-०० रु० 
३--यशस्वी उपन्यासकार सय्याह सुनामी द्वारा 
लिखित तीन तपस्वी तेजस्वी और भ वनाशील युवकों की 
कहानी जो राष्ट्र में व्याप्त निराशा, कुण्ठा भ्रोर परस्पर 
फूट के गहन अन्धकार को चीर कर एकता का सचार 
करने वाला है-- 
ग्राखिर जीत हमारी मूल्य-२-०० रु० 
४--पंच महायज्ञों की सुन्दर स्पष्ट वैज्ञानिक व्याख्या 
के लिए वेदों के ममज्ञ विद्वान स्वामी समपंणानन्द जी 
द्वारा रचित-- 
` पंच महायज्ञ प्रकाश मुल्य-२-०० रु० 
क्र न्तिकारी समाजवादी भजनो के लिए-- 
।॥ खून और पसीना मूल्य-५० पसे 
४ परची नहीं तो बरछी मूल्य-३० पैसे 
“ प बगावत का बिग्रुल मूल्य-१ रुपया 
: प्राप्ति स्थलः राजधर्म प्रकाशन कार्यालय 
भज्जर रोड, रोहतक । .दूरमाष : ८८२ 
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वादक ससाजवाद आर 6 


प्रिय भ्रग्तिविश जी, 

“वेदिक समाजवाद” को प्रति 
पिली । श्रापने बड़े साहत के साथ 
प्रमाण देकर समाजवादी सिद्धांत के 
प्रनेक भ्रशों का श्राविष्कार वेदों में 
किया है। इस प्रकार भ्रागने अ्रपनी 
प्राग वहां फेजा दी, जहां जडता प्रौर 
जाडा था । पर क्या स्थिर स्वाथ वाले 
आपको भ्रपने गढ़ में जमने देंगे ? 
विवेकानन्द ने एक प्रयास किया था। 
हमारे दादा शबवीन्द्रनाय सान्याल भी 
भ्रापके मत के इदं-गिद थे । ध्रफसोस है 
कि 'बन्दी जीवन! के सिवा उनकी 
गंभीर कृतियाँ 0! ०f prin! हैं। 

मैं घ्रापकी सवशः सफलता चाहता 
हूं यद्यपि मैं पक्का नास्तिक हूँ। कृपा 

मन्मथनाथ गुप्त 


प्रिय स्वामी श्रग्निवेश जी, 

"प्रापने मेरे पास भ्रपनी विशेष कृति 
“वेदिक समाजवाद” भेजी है, इसके 
लिए मैं ध्राप का ्रत्यन्त भ्राभारी हूँ । 

आज जबकि भारतीय संस्कृति के 
प्रगतिशील तमाजवच्योनह | का 
उद्घाटन एवं प्रस्तुतीकरण द< - ... 

वर्तमान सामाजिक अवस्था के लिए 
प्रत्यन्त अनिवायं है, उस समय विज्ञान 
सम्मत वेदिक धिद्धान्तों के भनुकूल 
“वंदिक समाजवाद” पुस्तक का प्रका- 
शन श्राज की विषम स्थिति में एक 
महत्वपूरण योगदान हैं । 
विनीत 
विजय कुमार तिन्हा, लेखक एवं 
पत्रकार 


.J. 3] Errammanzil Colony 
Hyderabad-4(A.P.) 


पुस्तक का नाम-वेदिक समाजबाद 
पृ०ठ सख्या-८८ (ग्रठ सी) 
प्रथम संस्करण-५००० प्रतिलिपि ` 


१४ # राजधर्मं # १२ जून १६७४ 


प्रकाशक-राजधमं प्रकाशन, रोहतक 
मूल्य-१)५० (डेढ़ रुपया) 
लखक--स्वामी अग्निवेश (यथा नाम 
तथा गुण) 

भ्राजकल, ऐरे-गरे, नत्यू खरे, सभी 
समाजवाद की ताने तोड़ रहे हैं । 
इसलिए सब श्रोर समाजवाद का 
बोलबाला है । पुस्तकों की बाढ़ 
सी झा गई है । लेकिन अधिकतर 
पुस्तकों में यूरोपीय समाजवाद का 
पोस्टमाटंम ही मिलेगा । मौलिक सुझाव 
नहीं पेशावर लेखकों की इन पुस्तकों 
का लक्ष्य राज व समाज की व्यवस्था 
देना नहीं है। जनता को गुमराह करके 
घन कमाना या रूस, चीन या पू जी- 
पतियों की दलाली करना है। देश के 
ऐसे दूषित वातावरणा में स्वामी भ्रग्निवेश 
जी की प्रस्तुत पुस्तक “वेदिक समाज- 
वाद” एक मौलिक रचना है। लेखक ने 
उचित समय पर, पीड़ित मानवता का 
पथ-प्रदशंन तो किया ही है, लक्ष्य प्राप्ति 
के लिए ठोस प्रोग्राम व सुझाव भी 
दिये हैं । 

` पुस्तक का मुख पृष्ठ क्रान्त 

प्रतीक' रक्त वणां का है । बीचों बीच 
'स्वम्तिक चिन्ह. ने और अधिक 
्राकषंक बना दिया है | सुरुचि पूर्रस 
छपाई व जिल्द के कारणा गेटग्रप दशं- 
नीय है । छापे खाने की श्रशुद्धियां नगण्य 
हैं । पुस्तक सवंथा पठनीय व अनुकर- 
णीय है । 

लेखर की लेखन शेली, सरल, 
सुगम व सुलभी हुई, होते हुए भी शब्दा 
वलि 'भ्रग्निवेष्टित' है । मुर्दों में भी जान 
डालने बाली हैँ भाषा श्रौर भाव का 
प्रभाव गूंगे का गुड़' नामक नवीत 
प्रलकार की सृष्टि करता है जो चख 
कर चटखारे लेने की चीज हूँ, बताई 


नहीं जा सकती । संक्षेप में भाषा व 
भाव सजीव सम स्वभाव हैं । 

“वेदिक समाजवाद' की, संक्षित व 
सन्तुलिन व्याख्या नपे तुले, मंजे हुए 
शब्दों में, 'गागर में सागर” का प्रत्यक्ष 
दर्शन हैं। लेखनी कोशल का भद्भुत्‌ 
चमत्कार सिद्ध करता हे कि “संक्षेप ही 
बुद्धि का सार हैं । क्योंकि केवल नौ 
पृष्ठों में बता दिया गया है कि 'वेदिक 
समाजवाद” क्या हें । शेष लगभग ८८ 
पृष्ठों में (१२ ग्रघ्यायों में) प्रश्‍नोत्तरी 
शेली अ्रपना कर शंका समाधान किया 
गया है । प्रश्‍न तीखे व चुभते हुये हैं, तो 
उत्तर भी उतने ही गम्भीर, सप्रमाण 
तथा बे लाग हैं। लम्बे उत्तरो में, कहीं- 
कहीं लेखनी कौशल का स्थान, भाषा 
में 'भाषणा घ्वनि' देता सा मालूम होता 
है । लेकिन विषय की रोचकता ने इस 
“दोष' को भी “गुणा' बना दिया है। 

लेखक के प्रेरक हैं महि दयानन्द 
सरस्वती व उनकी अमर रचता 
'सत्यार्थप्रकाश' । संभवतः ड्जीलिए 
पुस्तक का नाम “वेदिक समाजवाद 
चुना गया; यद्यपि लेखक “वसुधेव कुटु" 
म्वकम्‌' 6 उपासक है और अपने 
समाजवाद को सावंभौम व विइवव्यापी 


मानत। है । हमारे विचार से यदि इस 
पुस्तक का नाम "विशव समाजवाद' रखा 


जाता तो श्रधिक उपयुक्त था। ऐसा 


. करने पर इस विचार घारा के प्रचार व 


प्रसार में श्रधिक सुविधा होती । 'वंदिक' 
शब्द से जिन भारत विपक्षियों को 'सूग' 
आती है उनको विष वमन का भ्रवसर 
भी नहीं मिल पाता । 

ग्रंत में, मैं श्रशा करता हूँ कि 
भारतीय युवा वे, स्वामी. भग्तिवेश जी 
के सन्देश को देश के कोने-कोते में 
पहुंवायेगा । इसी अ्रवसर पर मैं स्वामी 
इन्द्रवेश जी के प्रति श्रपनी कृतज्ञता 
प्रकट करता हूँ । 'बंदिक समाजवाद 
उन्हीं से प्रसाद रूप में प्राप्त हुश्रा है । 

नगण्य मूल्य पर, मूल्यवान सामग्री 
संकलित, मौलिक रचना है । ' 

प्रो० उमाशंकर शर्मा 
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EEE कयत ज 


पंजाब व हिमाचल के आर्यों को आहवान 


पंजाब सरकार को हिन्दी व संस्कृत के प्रति विरोधात्मक नीति की भर्त्सना, शराब के विरुद्ध प्रबत्न 
अभियान प्रारम्भ करने का आदेश; १६ जून को “भारत का इतिहास” नामक पुस्तक की 
होली जलाने की घोषणा 


२ जून १६७४ को जालन्धर में प्रंजाब व हिमाचल को. बनाए, जिनके कारण हमारा देश संसार 'में एक विञ्नेष 
श्राये समातों के प्रतिनिधियों क' एक विद्ञाल सम्मेलन हुश्रा । महत्व प्राप्त करता रहा है । 
इसको श्रध्यक्षता सभा के प्रधान स्वामी इन्द्रबेश जो ने को । 
इस अवसर पर जो भ्स्ताव पारित किए गए बह वं जनता _ न सस्कार की हिदी त सरकतात ळा 


को जानकारी के लिए नीचे उद्धूत किए जाते हैं । की निन्दा 


१. भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान को ग्रावरकता इसी के साथ यह भी श्रावश्यक है कि प्रत्येक आर 
जाए. इ जा समाजो प्रपने भन्दर काक कर स्वय भी दिल कि कही बहा भी 
तो किसी प्रकार के भ्रष्टाचार का कारण तो नहीं बने रहा । 
प्रत्येक श्रायं स्माजी को वह चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में 
काम करता है, नंतिकता के उच्चादर्शों का पालन करना 
चाहिए जिनके कारण प्रायं समाज आज तक जनता में सवं- 
प्रिय रहा है। ्रायं समाज की मान-मर्यादा प्रत्येक श्रायंसमाजी 
के हाथ में है। इसीलिए यदि हमने देश से भ्रष्टाचार समाप्त 
करमा है तो उसके विरुद्ध संघ करने के लिए प्रत्येक भ्राये 
समाजी को काये क्षेत्र में कूद पड़ना च/हिए। परन्तु किसी 
का मागं प्रदर्शन करने से पहले यह भ्रावश्यक है कि प्रत्येक 
आयंसमाजो स्वयं ग्रात्म निरीक्षण करे, उसी अवस्था में भ्रायं 
समाज सफल रूण षे, "वें क विरुद्ध कोई आन्दोलून 
चला सकेगा । 


्रार्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के तत्वावधान में श्रायो- 
जित पंजाब ब हिमाचल के ्रार्यो का यह सम्मेलन देश में 
बढ़ते हुए भ्रष्टाचार व नेतिक पतन को गहरी चिन्ता व 
निराशा की दृष्टि से देखता है । इस सम्मेनन का यह निश्चित 
सत है कि देश में जो भ्रष्टाचार फेल रहा है, चाहे वह 
राजनीति क्षेत्र में है, चाहे श्राथिक क्षेत्र में श्रोर चाहे सामा- 
जिक क्षेत्र में, कभी सम्भव न होता यदि घामिक कोत्र में भो 
अष्टाचार ते एक भयानक रूप धारण न कर लिया होता । 
देश में जो नये नये भगवान पदा हो रहे हैं, उनके द्वारा जिस 
प्रकार की विचार<द्राराध्रों का प्रतिपादन किया जा रहा है 
उनके कारण मानब का अपने धर्म में विश्‍वास उठता -जा 
रहा है। इसी के साथ ईश्वर के डर से मनुष्य भ्रष्टाचार से 
बचने का जो प्रयत्त किया करते थे, वह भी समाप्त हो रहा 


है। यही कारण है कि मानव नये नये मतों भ्रौर तथाकथित ३. पंजाब में शराब के बढ्ते हुए प्रयोग पर 
धाभिक विवार घाराप्रों के जाल में फंसकर वास्तबिक घ्म शशण00 SC १णीण्णाण््ष्णिप्या 


से दूर हो रहा है छोर इसोलिए पयश्रष्ट भी होता जा रहा चिन्ता 

` है । यह एक ऐसो स्थिति है, जिसे प्रायं समाज सहन नहीं प्रायं प्रतिनिधि सभा पजाब से सम्बन्धित प्राये समाणों । 
कर सकता । उसकी कुछ नतिक मान्यताएं रही है प्रौर उन्हीं के प्रतिनिधि महानुभावों का यह सम्मेलन पंजाब सरकार | 
के सहारे उसने इस देश में प्रत्येक प्रकार के पाखण्ड, की हिन्दी भौर संस्कृत के प्रति जो नीति अ्पनाई है उसकी 
अर्नतिकता और धघर्मान्घता के विरुद्ध संधषं किया हैं। भ्राज कड़े शब्दों में भत्संता करता है जिसके द्वारा देश की राष्ट्र- । 
फिर वह समय झा गया हैं, जबकि भ्रायं समाज एक बार फिर भाषा हिन्दी का पंजाब में निशान तक मिटाने का प्रयत्न हो | 
कटिवद्ध होकर प्रत्येक प्रकार के ऋष्टाचार के विरुद्ध संधषं रहा है। सरकार की भाषा नीति उसकी साम्प्रदायिक मनो- 
केलिउ्‌ तैयार हो जाए ' प्रत्ये नगर व प्रत्येक गांव में भ्रष्टा- वृत्ति की प्रतीक हैं। भ्रकाली सरकार को तरह कांग्रेसी 


चार निरोध समितियां स्थापित को जाए और जहां भी कोई सरकार भी पंजाब में हिन्दी को जीवित देवना नहीं चाहती | 
वेयक्ति किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करता है, उसके विरुद्ध इसीलिए हिन्दी को अपमानित करने झौर उसका इस प्रदेश 
_ संघष किया जाए भोर उसे बाधित कर दिया जाए कि वह में अस्तित्व समाप्त करने का भरसक प्रयत्न हो रहा है। 
त्य प्रौर घमं के उन सिद्धांतों के भ्रनुसार प्रपने प्राचरण को पंजाब सरकार को हिन्दी से कितनी विरोघता है, इसका 


३ ४ राजघमं & १२ जुन १६७४ 
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प्रनुमान हम इसी बात से लगा सकते हैं कि वह न केवल 
हिन्दी प्रेमियों को यह भ्रधिकार देने को तयार नहीं कि वह 
भ्रपने बच्चों की शिक्षा के माध्यम का स्वयं निर्वाचन कर 
सके, वह हमें यह अधिकार भी देने को तंयार नहीं, जो 
भारत सरकार ने भाषाई अल्प संख्यकों को दे रखे हें । भारत 
सरकार के उपगृहमन्त्री कई बार कह चुके हैं कि पजाब एक 
भाषी नहीं है । भाषाई भ्रल्प-संख्पको के भ्रायुक्त भी कई बार 
यह घोषणा कर चुके हैं कि पंजाब में एक वर्ग भाषाई अल्प- 
संख्यकों का भी हैं और हिन्दी उसकी मातृ भाषा है। भारत 
के उच्चतम न्यायालय का भी यह निर्णय है कि पंजाब के 
ग्रायंसम!जियों की मातृ भाषा हिन्दी है। फिर भी पंजाब 
सरकार अपनी साम्श्दायिक मनोवृत्ति के वशीभुत होकर 
हिन्दी प्रेमियों विशेषकर भ्राये समाजियों के साथ न्याय करने 
'को तैयार नहीं भ्रौर उन्हें वह अधिकार भी देने को तैयार 
. नहीं, जो दूसरे प्रान्तों में वहां की कांग्रेसी सरकारों ने वहां 
के भाषाई ग्रल्प संख्यकों को दे रखे हैं। यह एक ऐसी स्थिति 
है, जो आये समाज के लिए एक चुनौती के समान है। आये 
समाज इसकी अवहेलना नहीं कर सकता। इसलिए यह 
सम्मेलन पंजाब के सभी श्राय प्तमाजियों से विशेषतः और 
हिन्दी प्रेमियों से साधारणतया अनुरोध करता है कि वह 
हिन्दी के प्रचार व प्रसार के लिए हर सम्भव प्रयत्त करें । 
यह सम्मेलन श्राय प्रतिनिधि सभा के अधिकारियों से भी 
यह श्राशा रखता है कि वह पंजाब में हिन्दी को जीवित 
रखने और पंजाब सरकार की सा|म्ग्दायिक नीति का प्रबल 
विरोध करने के लिए कोई ऐसा पग उठायेंगे जिप्से कि 
सरकार इस प्रांत में हिन्दी का गला घोंटने का जो प्रयत्न 
कर रही है, उसे छोड़ दे | यह सम्मेलन पंजाब सरकार 
भ्रसेम्वली पार्टी के उन सदस्यों से भी अनुरोध करता है कि 
जिन्होंने चुनाव के समय हिन्दी प्रेमियों को कई प्रकार के 


्राइवासन दिये हैं कि यक. यज र सरकार को विवश करे 
कि वह हिन्दी को पंजाब में वह ₹ ॥शिध्युवक्र स्थान दें, 
जो देश की राष्ट्र भाषा को मिलना चाहिये यदि वह ऐसा 


नहीं कर सकते, तो नेतिकता की यह मांग है कि वह 
असे म्बली की सदयस्ता से त्याग पत्र दे दें यदि वह ऐसा 
नहीं करते, तो यह उस जनता से विश्‍वासघात होगा जिसके 


वोटों से वह निर्वाचित होकर भ्रसेम्बली में गये थे । यह 
सम्मेलन सब श्र,ये समाजों को यह श्रादेश देता है कि वह 
अपने-प्रपने क्षेत्र के विधान सभा के सदस्य को विवश करें 
कि वह विधान सभा में हिन्दी के पक्ष में श्रवश्य आवाज 
उठाएं यदि वह ऐसा नहीं करता तो श्राने वाले चुनाव में 
ऐपा वातावरणा पदा किया जाये कि विधायक के लिये सफल 
होना श्रसम्मव हों जाए। 


४. शराव नीति के विरुद्ध अभियान चलाने 


का आदेश 


पजाब प्रौर हिमाचल की समाजों के प्रतिनिधियों का 


यह सम्मेलन पंजाब सरकार की वेतंमान. शराबनीति ` का 
कड़े शब्दों में विरोध करता है । इस नीति के कारण. पंजाब 


४ # राजधर्मं # १२ जून १६७४ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


में न केवल र दुराचार, नतिकता श्रार ल 
हीनता बढ़ती जा रही है श्रपितु सारे प्रांत का वातावरण 
ही इतना दुषित होता जा रहा है कि न तो शासन ही सुचारू 
रूप से चल सकता हे न समाज के भिन्त २ वर्गो में शान्ति 
स्थापित हो सकती है । पंजाब सरकार इस विषय में जो 
कुछ कर रही है वह हमारी सब पुरानी घामिक ग्र सामा- 
जिक परम्पराश्रों के विपरीत हैं । एक श्रोर तो कांग्रेस के 
नेता महात्मागांधी के अनुयायी होने का दावा करते है. दूसरी 
श्रोर गांधी जी के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस 
सम्मेलन के लिये यह बात और भी लज्जाजनक है कि इस 
समय सरकार की शराब नीति का सचालन एक ऐसे ब्यक्ति 
क्षे हाथ मे है, जिसका कि आये परिवार से सम्बन्ध हे। 
इसलिये यह और भी आवश्यक हो जाता है कि आये समाज 
सरकार की इस नीति के विरुद्ध पुरी शक्ति के साथ अपना 
अभियान चलाये । यह सःमेलन पंजाव और हिमाचल को 
सब श्रये समाजों को झादेश देता है वि वह अपने प्रत्येक 
उत्सव में सत्सग श्रौर सभा और दूररे प्रकार के प्रदशंन में 
जब कभी समय मिले, जनमत को.न केवल सरकार की इस 
नीति के विरुद्ध सगठित करने का प्रयास करें भ्रपितु जो 
लोग शराब के श्रादी हो चुके हैं, उन्हें भी समभाने का 
प्रयःस करें ग्रायं समाज को शराब के विरुद्ध श्रपना यह 
भ्रभियान पहले से भी अधिक शक्ति के साथ चलाने का प्रयत्न 
करना चाहिए । 


५. 'भारत का इतिहास' की होली जलाई जाए 


श्राय प्रतिनिधि सभा पंजाब के तत्वावधान में श्रायो- 

जित यह श्रार्य सम्मेलन पजाव सरकार की उस विद्वासघात 
की कड़े शब्दों में निदा करता हैँ, जो कि उसने पंजाब के 
हिन्दुओं के साथ किया है । नवीं कक्षा के लिये भारत का 
इतिहास नामक पुस्तक में कुछ ऐमी "निन्दनीय श्रौर निराधार 
बाते प्रकाशित को गई थी जिनसे सारे हिन्दू जगत की 
भावनाओं को चोट पहुंचीं थक: पंजाब के मुख्यमन्त्री ज्ञ नी 
जेलसिह ने उस समय यह आश्वासन दिया था कि इस पुरतक 
को वापिस ले लिया जायेगा या इसके ग्रापत्तिजनक प्रश 
निकाल दिये जाएंगे। इस ग्राइवसन पर आये समाज ने 
श्रपना ग्रान्दोलन वापिस ले लिया था परन्तु अब मालूम हुग्रा 
है कि ही वह किताब वापिस ली गई है और न ही उसके 
वह श्रश, जिन पर कि जनता को आपत्ति थी, निकले गये 
हैं । यह सम्मेलन सरकार के और विशेषकर मुख्यमन्त्री के 
इस व्यवहार को पंजाब की हिन्दू जनता से एक ऐका विश्वास- 
घात समभता है, जो उसके मान और प्रतिष्ठा के लिये एक 
चुनौती है । इसलिये यह सम्मेलन पंजाब की सब श्राये समाजों 
को श्रादेश देता है कि इस पुस्तक के विरुद्ध अपना आंदोलन 
फिर से प्रारंभ कर दे और इस सन्दर्भ में १६ जून १६७४ 
रविवार को साप्ताहिक सत्सग में श्रायं समाजों में प्रस्ताव 
पास किये. जाए और इस पुस्तक की होली जलाई जाये । 
यह सम्मेलन ग्रां प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान श्री स्वामी 
इन्द्रवेश जी से भी यह प्रार्थना करता है कि यदि पंजाब 
सरकार एक मास के श्रन्दर अपने दिये हुये श्राइवासन को पुरा 
नहीं करती, तो सभा के प्रधान के नाते सरकार के विरुद्ध 


कार्यवाही करने के लिये सारे आये जगत को संगठित करें 


और जो भी उचित पग उठाना चाहें उठाएं। # 


गरीबी हटाओ बनाम गरीबी 


भारत की प्रधानसन्त्री श्रीमती 
इन्दिरा गांधी ने श्रभी चुनाव से पूर्व 
“गरीबी हटाओ” का नारा दिया परन्तु 
गरीबी तो मिटी नहीं, गरीब जरुर 
निटते जा रहे हैं। इन महान उद्देश्यों की 
पूर्ति का एक ही रास्ता है, पुंजीवादी 
राज्य व्यवस्था समाप्त करके 
के सभी साधनों (जमीन, कारखाते, 
खाने) मजदूरों रौर किसानों के हाथ 
सोप दिये जाय श्रौर फिर इन महा- 
भानव की सहायता से सुख सम्पन्नता 
से पूवं एक नये जीवन का निर्माण 


उत्पादन 


किया जाए श्रर्थात्‌ मौजूदा समाज को 
बदलकर नयी व्प्रवस्थश कायम करनी 
पड़ेगी । 


गरीबी हटाओ से पहले पू'जींपतियों 
को हटाना चाहिए थए क्योकि जब तक 
इस देश में पू'जीपति वेगै छक रहेगा 
तब तक गरीबी हटाओ का नारा सार्थक 
सिद्ध नहीं होगा । इन धचन्नासेढों से बड़े- 
बड़े कारखाने तथा बड़े-बड़े फार्म लेकर 
उन पर मजदूरों तथा किसानों को 
व्यवस्थित करना होगा । यहां एक ओर 
गरीबी हटाश्रो का नारा दिया जा रहा 
है दूसरी शोर इस देश की प्रधानमन्त्री 
के वेटे के लिए २५ करोड़ रु. का 
माइति कार का कारखाना लगाकर इस 
देश की भोली भाली जनता की श्रांख 
में धूल झोंक कर समाजवाद के साय 
खिलवाड़ किया ज्ञा रहा है। 

शासक पार्टी के मौजूदा ढांचे में पूंजी- 
बादी सिद्धांतों का प्रभुत्व इजारेद।रों को 
मजबूत व मेहनतकश जनता को कमजोर 
चनाता जा रहा है। गरीबी हटाने, 
जनवाद की रक्षा करते श्रौर झाथिक 
स्थिति को विकसित करने की घोषणाएं 
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योगेन्द्र कुमार शर्मा 


इस तरह पूरी नहीं की जा सकती। 
श्रमी पिछले वर्ष राजा महाराजाग्रों का 
त्रिवीपस समाप्ति, बेकों का राष्ट्रीयकरण 
समाजवाद की ओर कदम थे । बंकों के 
राष्ट्रीयकरण से लोगों में जन ग्राशाएं 
बँध गयी थी कि वंकों के जरिए छोटे 
किसानों, बटाईदारों, खेतिहर मजदूरों 
को आसान शर्तों पर ऋण मिल सकेगा 
जिससे महाजनों और घनी किसानों के 
शोषण से कुछ हद तक बच सकेंगे । 
यह भी उम्मीद की गयी थो कि बैकों 
के सरकारीकरण का देश के विभिन्न 
भागों के विकास में विवेकतापूर्ण इस्ते- 
माल किया जा सकेगा । राष्ट्रीयकरण 
से पहले बेकों पर इजे!रेदारों का प्रभुत्व 
था जिससे वे मनमाने ढंग से वित्तीय 
साधनों का इस्तेमाल करते थे। काले 
घन को श्रथेव्यवस्था को सफलतापूर्वक 
चलाने के लिए बेको का प्रयोग करते 
थे । जनता में राष्ट्रीयकरण के प्रति 
नया विशवास जगा परन्तु वेक अपनी 
पुरानी विरासत से भ्रपने को मुक्त नहीं 
कर पाये । श्रब भी उनसे भ्रधिक ऋण 
बड़े पूजीपतियों को ही मिलता है। 
गाँव में खेतिहर मजदूरों के पास अपनी 
जमीन भी नहीं है, बेक जमीन पर स्वा- 
मित्व का सबूत लेकर ही ऋणा दे 
सकते हैं। ऐसी हालत में उन्हें ऋण भी 


नहीं मिलती। उनको फिर महाजनों ग्रौर 
धनी किसानों के पास ही जाना पड़ता 
है । महाजन लोग बेंकों से कम ब्याज 
पर ऋण लेकर गरीब लोगों को दुगने 
ब्याज पर देकर पेसा कमाते है। इससे 
फिर वे ही गरीब मारे जाते हैं। इस 
प्रकार बेक राष्ट्रीयकरण का परिणाम 
भी उल्टा हुम्ना है जिससे पूजीरति 
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वर्ग वेकों से ऋणा लेकर श्रपने उद्योग 
धन्धे लगाने में व्यस्त हैं जहां पर उनके 
भाई भतीजावाद, रिहतेवाद, सिफारिश- 
वाद से हो लोगों को काम दिया जाता 
है । इस प्रकार साघारण वगग तो पिछड़ा 
हुआ ही रह जाता है। 

श्राज भी सूखा, भारी वर्षा हमारे 
भाग्य का फसला करते हैं। ८ करोड़ 
जनता फुटपाथों पर जीवन बिता रही 
है । हजारों गांवों में पीने के पानी का 
प्रबन्ध तक नहीं है। किसात फसल 
उगाता है, उसकी फसल का भाव सट्टा 
बाजार के स्वामी से तय करते हैं तथा 
सरकार भी मनमाने ढंग से फसल 
खरीद लेती हे । इससे जनता के उत्पा- 
दन की तुलना में गरीबी बढ़ती जा 
रही है | ये पूजीपति यहां तक प्रचार 
करते हैं कि गरीबी पिछड़ापन इसलिए 
है कि या बच्चे बहुत पेदा 
करें ईस तरह ये लोग जनता को 
चकमा देने का प्रयास करते हें । आज 
इसी वर्ग ने जातिवाद, साम्प्रदायवाद 
का समाज में विष घोलकर मनुष्य को 
मनुष्य से भिन्न करने का भयंकर षड्‌्- 
यन्त्र रच रहे हैं । 

देश के चुनावों में भी काले घन के 
बलबूते पर यहाँ के भाग्य विधाता बन 
जाते है। इनको चाहे कितना कुकर्म 
क्यों न करता पड़े पेशा हड़ने की होड़ 
हर समय लगी रहती है। मैं तो यह 
कहुंगा कि झाज जो भी विरोधी दल. 
पृजीपतियों से सांठ-गांठ कर जनता 
को चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं 
वे इस देश के सबसे बड़े शत्रु हैं। 


१९६८-६७ मे ३०५८.७ करोड़ 
की लागत से जो उत्पादन पेदा किया 


गया उसमें २६,२९७ करोड़ उत्पादन 
व्यक्तिगत क्षेत्रों में ४,२६० करोड़ 
उत्पादन सरकारी क्षेत्र में किया गया। 
इससे स्पष्ट है कि देश की ८७ प्रतिशत 


दोलत व्यक्तिगत क्षेत्रों में तथा १३ प्रति 
हत उत्पादन सरकारी क्षेत्र में 
किया गया । वेकारी, कम वेतन, उप- 


भोग को वस्तुओं की बढ़ती हुई महंगाई, 
कच्चे माल के कम दाम जनता को 
भिखारी बन।ते जा रहे हैं ।. 


देश की सम्पत्ति का बहुत बड़ा 
हिस्सा घनी वर्ग ही ले जाता है । अराज 
आजादी के २७ वर्षो बाद भी हमारी 
ग्रामीणा जनता की औसत श्रामदनी ५० 
पेसा प्रति व्यक्ति है। जनता का बहुत 
बड़ा भाग मूल ग्रावदयकताओं की पूर्ति 


आये प्रतिनिधि सभा पंजाब की ओर से_-_ 


नहीं कर पाता। 'टाटा'ने १६६७ में 
श्रपनी सम्पत्ति को ५०५ करोड़ से 
१६६९ में ६३८ करोड़ करली । वया 
यह इस पूंजीवादी व्यवस्था का परिणाम 
नहीं है श्राज घनी लोग श्रौर अधिक 
धनी, गरीब श्रोर अधिक गरीब होते जा 
रहे हैं। इस सरकार की दोगली नीति ने 
बिड़ला को २ पेसे प्रति यूनिट व किसानों 
को २४ पेसे प्रति यूनिट बिजली देकर 
पूँजीवादी व्यवस्था को पनपाया है । 

जो श्राज समाजवादी देश हैं वह 
भी हमारी तरह गरीब थे परन्तु इन्होने 
निर्घनता का खात्मा कर नई व्यवस्था 
कायम कर शोषण मुक्त समाज स्थापित 
कर दियाहे। वह कार्य आज द. वियतनाम 
के रण बांकुरे कर रहे हैं जिन्हें १३ वर्षो 


0 व लगातार घमासान युद्ध भी न थका 
सका है । सारा ग्रमरीकी साम्राज्यवाद 
भी इन्हें अपने पथ से विचलित न कर 
सका इसने बीरता ग्रौर कुर्वांनी का नया 
इतिहास कायम किया है । 


भ्राज समय आ गया है कि देशकी 
मेहनतकर जनता नौजवान पीढ़ी एक 
संगठित मोर्चा बनाकर अन्याय के विरुद्ध 
तथा 'वैदिक समाजवाद” के संघर्ष के 
लिए एक जुट हो जाए तथा इस देश 
से मुनाफाखोरी, जमाखोरी, सट्ट बाजी, 
शराब, कुप्रथा एवं भ्रष्टाचार को खतम 
करने के लिए अपने आपसी मतभेदों को 
भुलाकर शोषण से मुक्‍त समाजवादी 
भारत के निर्माण के संघर्ष में योगदान 
दे। 


ग्रायसमाज स्थापना-शताब्दी सम्मेलन 


२८-२६ सितम्बर १६७४ को प्मनीषत में 


मनाया जा रहा ह । 


सारे आये जगत्‌ को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हरयाणा के समस्त आर्य समाजों एवं आर्य शिक्षण 
संस्थाओं के प्रतिनिधि; संन्यासी, वानप्रस्थी एवं उपदेशकों की १९ मई को करनाल में एक मीटिंग बुलाई गई 
जो सभा प्रधान स्वामी इन्द्रवेश जी को ग्रध्यक्षता में हुई । मीटिंग में महत्वपूरण प्रस्तावों के साथ सवंसम्मति से 


यह निणांय लिया गया कि-- 


२८-२४ सितम्बर को पानीपत में स्थापना-शताब्दी सम्मेलन 


धूमधाम के साथ मनाया जायेगा । आर्य जगत्‌ के प्रसिद्ध साध, संन्यासी, विद्वान्‌, उपदेशकों एवं नेताश्रों को 
ग्रामन्त्रित किया जा रहा है । जोर शोर से तैयारियां प्रारम्भ हो गई हें । लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। 
हरयाणा के सभी समाजों से निवेदन है कि वे सम्मेलन के लिए पूणां सहयोग दें और आर्यों की संगठन शक्ति 
का परिचय दें । सम्मेलन पर श्रभूतपूर्वं नगर कीर्त्तन का भी आयोजन किया जा रहा है । गतिविधियों एवं ` 
कार्यक्रमों की जानकारी यथा समय श्रायं जगत को मिलती रहेगी 


CC-0. 6 Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 
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उपमन्त्री आयं प्रतिनिधि सभा पंजाब 


रामचन्द्र मार्य 


| - ` 


फिल्‍मी अश्लीलता तथा उपचार 


( राच्तांव्ा स्ते आरो ) 


४. भारतीय संस्कृति पर आधारित 

हमारी फिल्में भारतीय सस्कृति के श्रादर्शो पर ग्राघा- 
रित होनी चाहिए । अश्लीलता, नग्नता, कामुकता, स्वच्छ- 
न्दता, उच्छुखनता तता विलासिता हमारो सस्कृति के 
श्रनुरूप नहीं है श्रौर न ही भारतीय जनता इन्हें पचा हो 
सकती है । पश्चिम के लोग स्वयं इन चीजों से दुःखो तथा 
वेचेन हैं । हमारी फिल्में ऐसी हों जिससे लोगों में भारतीयता 
तथा भारतीय संस्कृति के प्रति भ्रनुराग उत्पन्न हो। हम 
दूसरे की आत्मा में जिन्दा नहीं रह सकते । श्रत: फिल्म 
निर्माताग्रों तय? फिल्म निर्देशकों को सस्ती लोकप्रियता तथा 
घन के लालच में श्राकर भारतीय संस्कृति की मान्यताओं पर 
वज्रयात नहीं करना चाहिए । 


५. गरीबों तथा बकेसों की समस्याग्रों का 


चित्रण 

हमारी ८५ प्रतिशत जनता गरीब वर्ग से सम्बन्धित 
है । मुट्‌्ठीभर पू जीपतियों के विलासिता तथा ऐशो आराम 
व उनकी अश्लील तथा भ्रष्ट गतिविधियों का चित्रण करने 
वाली, फिल्में भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर 
सकती । श्रश्‍लील :फिल्मों की अपेक्षा ऐसी फिल्मों का निर्माण 
किया जाना चाहिए जौ कि भैरीब वर्ग, मजदुर वर्ग, श्रमिक- 
बर्ग, दलित एवं पतित वर्ग की समस्याश्रों पर प्रकाश डाल 
कर उन्हें सुलभाने का सुभाव प्रस्तुत करे । हमारे समाज के 
श्रसंर्प ऐसे लोग हैं जिन्हें दो समय पर्याप्त भोजन भी सुलभ 
नहीं । काफी ऐसे लोग हैं जिन्हें तन ढांपने के लिए चिथड़ा 
भी नसीब नहीं जो केवल फुटपाथों पर पलते हैं और फुटपाथों 
पर ही ठिठुर कर अपनी जान दे देते हैं । क्या इन परिस्थि- 
तियों के बावजूद अइलीलता तथा विलासिता को प्रोत्साहन 
देकर हमारे फिल्मकार हमारी भोली भाली, गरीब तथा 
वेकस जनता के गले पर कुल्ह'ड़ी नहीं चलाते हैं ? जनता के 
मन में बिलासिता के प्रति रूचि पदा करने श्रौर सुरा तथा 
सुन्दरी के प्रति जिज्ञासा पेदा कर भोगवाद की भावनाध्रों को 
उकसाने के जघन्य भ्रपराघ में फिल्मकार को देश का गद्दार 
तथा मानवता का गुनहगार क्यों न मान!।जाय ? 

६. सामाजिक तथा ग्राथिक फिल्में 

हस समय समाज को नाश की तरफ घकेलने की 
बजाय उसकी रक्षा करने की जरूरत है । श्राज हमारा देश 
` -आथिक तथा चारिश्रिक संकट के दौर से गुजर रहा है। 
भ्राज जरूरत है सामाजिक तथा त्राधिक कठिनाइयों को 


चित्रित कर उनका निदात प्रस्तुत करने की जिससे समाज 
को चन्द एक पंजीपतियों के हाथों भ्रष्ट होने से बचाया 
जा सके । आज जरूरत है उन फिल्‍मों की जो यह स्पष्ट 
कर सके कि ये चन्द पूंजीपति किस प्रकार भोली भाली गरीब 
जगा को बेवकूफ बनाते हैं, उन्हें लूटते हैं तथा उनका 
शोषण कर घन्त।सेठ बनते जाते हैं और विलासिता तथा 
ऐशोग्राराम में सराबोर रहते और समाज में भ्रष्टाचार तथा 
प्रनाचार फंलाते हैं । भ्राज प्रावरयकता है उन फिल्‍मों की जो 
हमारी उत्पादन तथा खाद्यान समस्याओं के समाधान सुझा 
कर श्राथक विकास का पथ-प्रदर्शन करें । 


७. धामिक तथा आध्यात्मिक फिल्में 


भारत एक महान्‌ देश है जो कि अपनी धार्मिक तथा 
श्राच्यात्मिक उपलब्धियों के लिए विश्वविख्यात है। इसी 
लिए भारत को जगद्गुरु कह्‌ कर भी पुकारा जाता है। भ्रतः 
घ मिक तथा आध्यात्मिक फिल्मों का निर्माण करके जनता 
में ईमानदारी, सदाचार, नंतिकता, भ्रातृत्व, समानता, 
सत्यता त्याग आदश तथा सिद्धान्त की भव्य भावनाझ्नों का 
सचार किया जा सके । आज घमं के नाम पर अनेक प्रकार का 
गराडस्वर, पाखण्ड तथा ग्रनाचार भी पनपता हे । भगवान के 
नाम पर लूटने वालों का पर्दाफाश करना तथा जनता को 
श्रन्धविश्वास के चंगुल, पे २४ करन करना भी इत फिल्मों का 


प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए । 


८. साहित्यिक फिल्में 


साहित्य हमारे जीवन का सच्चा तथा बास्तविक दपंण 
होता है । प्रतः हमारी फिल्में घटिया प्रकार के सस्ते श्रौर 
काल्पनिक उपम्यास्ों पर प्राधारित न हो कर वास्तविक 
साहित्यिक समस्यागओरों पर श्राध'रित होती चाहिए । जिससे 
उच्च, प्रगतिशील तथा महान्‌ साहित्य के प्रति लोगों का | 
अनुराग बढ़े, उतका श वन सरस हो तथा जीवन स्तर ऊचा 
उठे । फिल्मों में प्रश्‍लील तथा घिनौने गानों की भ्रपेक्षा | 
महान्‌ कवियों की महान्‌ रचनाश्रों को महत्व दिया जाना 
चाहिए । छिछले, फूहड़ व निरथंक गानों की प्रपेक्षा देश- 
भक्ति तया समाजवादी ग्रौर प्रगतिवादी गानों को प्रमुखता 


दी जानी चाहिए । Fi 


8,- वैज्ञानिक तथा साहसिक फिल्में 


` झवगत करा सके तया उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जन 
दे सकें। कुछ साधारण वेज्ञानिक प्रयोग फिल्मों के माध्यम से 


पयोग हो सके । जहाँ तक सम्भब हो सके नये वज्ञातिक 
भ्राविष्कारों तथा महान्‌ भ्रनुसंधानों से भी भारतीय जनता 
को परिचित करा के जहां तक सम्भव हो आम जनता के 
लिए फिल्मों के माध्यम से सुलभ कराया जा सके। उसके 
अतिरिक्त साइसिक फिल्मों का निर्माण होना चाहिए । 
जिससे उच्च सामाजिक आदर्शों तथा महान मानवीय लक्ष्यों को 
प्राप्ति के लिए लोगों में अपनी जान तक से खेल जाने की 
प्रेरणाग्रों का संचार हो सके । 


१०. ज्वलन्त समस्याग्रों पर श्राधारित 
इस समय अश्लील, कामुक, भोगवादी तथा विलसिता 
| से परिपूर्ण फिल्मों की श्रावश्यकता नहीं । भ्राज भारत एक 
कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। प्रगति के पथ पर अग्रसर 
देश के समक्ष अनेक विकट समस्याये मुंह बाये खड़ी हैं। 
राज़ देश राष्ट्र चरित्र और श्रायक कठिनाइयों से गुजर रहा 
है । फिल्मी अश्लीलता से नई समस्‍यायें पेदा करने की म्रपेक्षा 
भारतीय फिल्मों में ्राज की ज्वलंत समस्याप्रों में झांकने 
की क्षमता होनी चाहिए । श्राज मिलावट की समस्या. चोर- 
बाजारी ग्रौर भण्डारकों की समस्या, गरीबी, बेरोजगारी 
तथा साक्षरता को र. ५ [वाद तथा प्रान्तीयता को 
समस्या और सम्प्रदायवाद तथा पूजविद की समस्या ग्रादि 
७४%. सभी समस्प्रार्य ज्वलंत समस्याये हैं जो कि समाधान को 
ल... क्र प्रतीक्षा कर रही हैं। हमारे फिल्मकारों को चाहिए कि वे 
ऐसी फिल्में बनायें जिससे इन विकट समस्थाग्रों को लोगों के 


सुझाये जा सके । 


११. महान पुरुषों को जीवनियों पर ग्राधारित 


इस समय आवश्यकता है कि युवक वर्ग के मन में गदे 
तथा ग्रइलील मनोविकारों को ढूंढने को भ्रपेक्षा उनमें 
` महानुता, राष्ट्रीयता, सामाजिकता तथा मानवता को भव्य 
'भावताश्रों का संचार किया जा सके। जिससे वे भ्रपने भ्राश 
. श्रपने सिद्धान्तो, राष्ट्र सेवा श्रौर मानवसेवा के लिए प्राणों 

. की बाजी तक लगा देने केलिये तत्पर रहें। उनका मन 
तथा बलिदान के विचारों से ग्रोत-प्रोत हो। श्रतः 
महान्‌ पुरुषों की जीवनियों पर श्राधारित बहुत श्रधिक 
फिल्मों का निर्माण किया जाना चाहिये जिससे हमारे देश 
क्रे भावी कणांधारों के मन में समाज सेवा तथा देश सेवा की 
. सच्ची लग्न लग जाये । 
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१२. राष्ट्रीय चेतना तथा जन जागरण 


अधिकतर फिल्में ऐसी होनी चाहिए जो कि जनता को 
सामाजिक तथा राष्ट्रीय समस्याओ्रों से भली भांति परिचित 
करा के जनता में राजनीतिक चेतना पेदा करें । जब-जनता 
में जागरुकता पेदा हो जायेगी तो जनता स्वतः ही अपनी 
्रनेक समस्याओं को सुका सकेगी । इस राजनीतिक 
चेतना का एक श्रच्छा प्रभाव यह होगा कि जो चतुर लोग 
अपना उल्लू सीधा करने के लिए भोली भाली जनता का 
शोषणा करते हैं उनकी दाल नहीं गलेगी। सांथ ही कुर्मी 
के लालच के लिए सीधो सादी जनता कौ बेवकूफ बनाने 
बाले राजनीतिक गिरगटों के मनसूवे भी चरितार्थं नहीं हो 
पायेंगे । राजनीतिक चेतना तथा जन-जागरणा हो जाने 
पर अनाचार, दुराचार तथा भ्रष्टाचार के राक्षस भी भाग 
खड़े होंगे । राजनीतिक चेतना अच्छे नागरिक पेदा करेगी 
तथा प्रजातान्त्रिक समाजवाद को सफ़ल बनाने में पूर्णाख्पेण 
सहायता प्रदान करेगी । जब जनता राजनीतिक और सामा- 
जिक दृष्टि से सजग और सचेत हो जायेगी तो उससे भावा- 
त्मक एकता को भी बल मिलेगा । 
अगर इस बढ़ती हुई अइलीलता को शीघ्र नियन्त्रित 
करके फिल्‍मी गति विधियों को सही दिशा प्रदान न की गई 
तो यह हमारे मानवीय, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय तथा साभाजिक 
मूल्यों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है केट 
बी. आर शर्मा 
कुरूक्षेत्र विश्वविद्यायल 


सिकन्दरपुर [मुजफ्फरनगर | में श्रार्यंसभा का 
संगठन स्थापित 


दिनांक १९ मई को पं. रतिराम जी क ये वाहक | 
श्रायं समाज सिकन्दरपुर की अध्यक्षता में श्रायेसभा ब्रांच 
सिकन्दरपुर का गठन किया गया जिसमें रामदयालसिंह श्राय 
संयोजक व वेदर्सिह जो सहसंयोजक नियुक्त किए गए । तदर्थं 
समिति भी निदुक्त की गई। झायंसभा के प्रगतिशील कार्यक्रमों 
व सिद्धांतों पर प्रमुख बकताग्रों द्वारा प्रकारा डाला गया। 


आर्य कुमार सभा किग्जवे [दिल्ली] | 

प्राये कुमार सभा किग्जवे की रजत जयन्ती मुकर्जी | 
पाकं किग्जवे चोक में १८ मई शनिवार सायं: साढ़े सात बजे 
स्वामी इन्द्रवेश प्रधान श्रायं प्रतिनिधि सभा पंजाब की 
प्रध्यक्षता में मनाई गई थी ग्रध्यक्ष महोदय ने नवयुवकों 
देश की प्रगति के लिए प्रयत्नशील रहने को कहा भौर साथ 
ही सामाजिक संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिए कहा। 


नरेला में सावेदेशिक आये युवक 
परिषद्‌ के तत्वाधान में-- 


© 
ब्रह्मचर्य शिक्षणा शिविर 
दि० २७ जून से ३ जुलाई ७४ तक 
इसमें चुने हुए १५ वर्ष से ऊपर 
की ग्राथु वाले प्रतिभाशाली युवक भाग 
बेगे। प्रवेश शुल्क १० रुपया प्रति 
युवक होगा । शुल्क तथा प्रार्थना पत्र 
डा० धर्मवीर चरक बिलनिक नरेला के 
पते पर २४ जून ७४ तक पहुँच जाना 
चाहिए । प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को सुन्दर 
प्रमाण-पत्र भी दिए जायेगे । 


इस भ्रवसर पर ग्रार्य समाज के 
उच्च कोटि के संन्यासी व विद्वान एव 
भारत के ख्याति प्राप्त व्यायामाचा 
विशेष रूप से युवकों को योगासन, दन्ड, 
बैठक, लाठी, शिक्षा, तलवार, छुरी व 
खोखरी श्रादि का प्रशिक्षण देंगे व आये 
समाज के सिद्धातों का परिचय करायेंगे। 
राय समाज के मंत्रियाँ से “चिक्केष निवे- 
दन है कि श्रपनी-प्रपनी आये समाजों 
की ओर से झाय युवक व उचित सहा- 
यता भेजकर अ,ये समाज के क्रियात्मक 
प्रचार में सहयोग दें। 


प्रशिक्षणार्थी को शिविराध्यक्ष को 
प्राज्ञा पालन श्रनिवा्य होगा । इसमें 
ग्रारंभ से अन्त तक रहना श्रावश्यक है । 
शिविर में भ्राने वाला प्रत्येक शिक्षणार्थी 
भ्रपने साथ ऋतु अनुकूल बिस्तर लाठी, 
संचिक्रा (कापी), पेन्सिल श्रादि तथा 
एक लोटा, थाली व कटोरी, दो लगोट, 
दो कटि वस्त्र ,खाकी निकर व सफेद 
कमीज तथा फ्लीट आदि साथ लाय । 


माग-दिल्ली स्टेशन से नरेला के 
लिए ३६ ए, ४१, ४१ ए, ४१ बी, ४१ 
सी, भ्रादि दिल्‍ली परिवहन की बसे एव 


देलगाड़ी व प्राईवेट बसे हर पन्द्रह-२ | 


मिनट के बाद श्राती है। शिविर स्थान 
निदेश के लिए बस स्टेंड ब स्टेंड पर 
व्यवस्था होगी । 

--:निवेदक:--- 
प्रि. होऱ्यारसिह, डा० घमंवीर मा० 
सत्यत्रत प्रो, बलजीत सिह (शिविर 
संयोजक) नरेला दिल्ली-४० 


रोहतक में ग्रा्यो का भव्य जलूस 

श्रायं वीर दल आर्य कुमार सभा 
रोहतक का १२ वां वाषिक-महोत्सव 
भगतसिह पार्क में ३१ मई से २ जून 
१६७४ तक बड़े समारोह से मनाया 
गया । शुक्रवार ३१ मई को सायं साढ़े 
चार बजे एक भव्य शोभा यात्रा 
(जलूस) स्वामी इन्द्रवेश जी की ग्रघ्य- 
क्षता में नगर के मुख्य बाजारों से 
निकाली गई । जलूस की शोभा 
अद्वितीय एवं सराहनीय थी। उत्सव 
का उद्घाटन श्री डा० सुखदयाल जी 
निकावन ने किया । इस शुभावसर पर 
स्वामी भ्रग्निवेश जी, प्रो० उत्तमचन्द जी 
शरर आचार्य सत्यप्रिय जी प्रो राम 
विचार जी, बहिन रूप रेखा जी एम० 
ए० इत्यादि ग्ाथं समाज के प्रकांड 
पंडितों के प्रवचन हुए तथा सवंश्री 
महेखैपाल जी, जयदेव जी जतोई वाले, 
मा० श्रेम प्रकाश जी, श्री रमेश चन्द्र 
जी, एवं पं. धर्मपाल जी शास्त्री 
इत्यादि के वेदिक सिद्धांतों पर ग्राधा- 
रित मनोहर भजन हुए। उत्सव से 
पूवं स्वामी विद्यानन्द जो विदेह द्वारा 
वेदकथा का रमणीय प्रबन्ध किया 
गया । 

प्रायं वीर दल के कार्थ कत्ताग्रों 
सबंश्री जगदीश मित्र जी ईइ्वर बन्द 
जी, देशराज. जी, वेद प्रकाश जी 
मुलखराज जी, जगदीश चन्द्र जी, ग्रोम- 
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प्रकाश जी इत्यादि ने [उत्सव ९ म्‌. 
_ शोभा यात्रा का प्रबन्ध अत्यन्त कु 


राय युवक परिषद रामामण्डी 
आयं युवक परिषद्‌ रामामण्डी | 
(भटिण्डा) का गठन प्रथम मई १९७४ ४ 
को कर दिया गया है तथा इसके निम्न 
लिखित अधिकारी चुने गए हैं। | ° 
प्रधान डा० आनन्द प्रकाश जी डर 
मन्त्री--वलदेव श्रार्य न 
कोषाध्यक्ष--श्री पवन कुमार जी. 
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आय समाज मिलकपुर, तहसी 
बहरोड ग्रलवर जिला आये 
सम्मलन - अछि जुआ 

दिनांक २७, २८ मई को येह | | क 
सम्मेलन बड़े धुम-धाम से सम्पन्न हुआ। | 
स्वामी इन्द्रवेश जी तथा स्वामी भ्रग्नि- 
वेश जी ने इस सम्मेलन में प्राय राष्ट्र 
स्थापना के ङ्भि्चा इढ़ सकल्प व्यक्त 
किया । स्वामी श्ररिनवेश जी ने वेदिक 
समाजवाद की गम्भीर विवेचना कर 
लोगों को इसका अवलम्बन लेकर : 
शोषण मुक्त श्रायं राष्ट्र बनाने का « 


आह्वान किया । ब्र० र'मकिशन झोर . 
श्री सेमसिह ने अपने क्रास्तिकारी भजनों 


से लोगों को वतंमान व्यवस्था को खत्स 
कर वेदिक समाज की स्थापना र 


संदेश दिया । इसी तरह भूपेन्दरसिह, 
हेतराम मत्री आयं प्रतिनिधि सभा रा 
स्थान, श्री छोटूसिह प्रधान प्राश 2 
सभा राजस्थान, श्री बाल | 
तथा ग्रन्य प्रसिद्ध साधू विदान १४ 
भजनोपदेशकों ने अपने विचारों से 
को प्रवगत कराया । दिनांक २७: 
को विशाल जलूस बहरोड़ दा । 
५ मील की यात्रा करता मा i 


समाज मिलकपुर पहुँचा । 
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हमारे विशेष उपहार 


व्जथ्या 


स्वर्ण मिश्रित ओषधियाँ 


चथध बन आरश 
उत्तम पौष्टिक रसायन है । दैनिक नाइते में च्यवनप्राश का सेवन शरीर को 
बलिष्ठ बनाता है । श्रब दो किलो, के पैकिंग में उपलब्ध है । 


सिद्धमकरध्वज 
यौवन को स्थिर रखता है । शरीर में ताजगी लाता है । 


“७ tg बसन्त कससाकर रस 
- पेशाब श्रधिक आने को कम करताहै एवं समस्त मूत्र विकारों में 
न्‍ लाभदायक है । 
योगेन्द्र रस 
i द्रा, बेचेनी, ग्र गों की शिथिलता में सेवन कीजिए । 


श्वास चिन्तामणि रस 
सवास रोगों में लाभप्रद है । 


महालक्ष्मी विलास रस 
उत्तम शक्तिवर्धक रसायन है डि 


चन्द्रप्रभावटी 
शरीर में शक्ति एवं ताजगी पेदा करती है। 


गरुकल कांगडी चाय 
खांसी, जुकाम, ज्वर को दूर कर शरीर में ताजगी लाती है । 
दैनिक प्रयोग के लिए सर्वोत्तम है। 


निर्माता : गुरुकुल कैंगङ़ी फार्मेसो 


जिला सहारनपुर : रेलवे स्टेशन हरिद्वार । दूरभाष ! ७३ 


कार्यालय 
| फार्मसी, ६३, गली राजा केदारनाथ, चावडी बाजार, दिल्ली-६ । दूरभाष : २६१४३८ 
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भूमिसुधार के साथ तीव्र ओद्योगिकरण आवश्यक 


भारत कृषि प्रधान देश है । विशाल भ्राबादी श्रौर सनातन समृद्ध ग्रामीण परम्पराश्रों वाले देश की सरकार ने 

> पहिम की महत्त्वकांक्षा और उपभोग को संस्कृति से उधार लिए गये मूल्यों के ्रनुसार गरीबी पर दृष्टिपात कर राष्ट्र के मानस 

|] को गहरा ग्राघात पहुचाया है। पश्चिमी सभ्यता शहरी है । इंगलेंड ग्रथवा इटली तथा अन्य यूरोपीय छोटे देश शहरीकरण के 
| मागे पर चल सकते हैं। विशाल आकार और छोटी ग्रावादी वाले भ्रमरीका जसे देश के लिए भी यह रास्ता फलप्रद हो सकता 
| है परन्तु भारत जैसा सनातन देश, जिसकी इतनी विशाल ग्राबादी भ्रौर समृद्ध ग्रामीण परम्परा हो, इसका अनुसरण करके 
| उन्नति की भ्रोर ग्रग्रसर नहीं हो सकता हैं । विपुल प्राकृतिक सम्पदा, उवरा कृषि भूमि एवं विशाल श्रम शक्ति के बावजूद 
भारत पठ्चिम के नकल का शिकार होकर स्वतंत्रता के २७ वर्षों बाद भी पूजीवादी श्राथिक और श्रौद्योगिक नीतियों के 

कारणा भ्रपेक्षित गति से विकासः नहीं कर सका है । श्रग्रेजों से राजनेतिक सत्ता के हस्तांन्तरण के बाद हमारे देश में पू जी- 

वादी समाज-व्यवस्था पनपी । परिणामस्वरूप श्रार्थिक क्षेत्र में श्रबाध शोषण, राजनेतिक क्षेत्र में मुट्री भर पु जीपतियों का 

शासन श्रोर सांस्कृतिक जीवन में चरम ग्रादशंहीनता व्याप्त है । इशीलिए भ्राज के श्रादशे-हीन समाज में नैतिकता का घोर 

भ्रघः पतन हुआ है और गुणात्मक दृष्टिकोण से जीवन. की सम्पूणाता पर आधारित राष्ट्रीय श्रमजीवी चिन्तन की जगह साम्प्र- 

दायिक, क्षेत्रीय ग्रौर संकीणांतावादी स्वार्थपरक मनोवृत्ति के कारण श्रमजीवी राष्ट्रीय एकता कायम करने में श्रसफ्लता प्रकट 

हुई है। 

श्राज हमारे देश की ग्राबादी के ५० प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं । इन ८० प्रतिशत लोगों में ७० प्रतिशत लोग सेती 

[र निभंर हैं । इस देश की ४० प्रतिशत भूमि ५ प्रतिशत बड़े किसानों के हाथों है। वसे ्रनाज का पेदावार बढ़ाने में इस देश 

१०-१५ प्रतिशत किसान योगदान प्रदान करते हैं। रासायनिक खाद श्रादि का इस्तेमाल इसी वर्ग के ही क्रिसान कर पाते 

, | अनाज की उपज बढ़ाने के लिए करोड़ो रुपये के जो श्रापत्कालीन कार्यक्रम लागू किए गये, वे उत्पादन वृद्धि में योगदान 

न देकर बड़े किसानों ग्रोर तत्संवंधित श्रधिकारियों को ही लाभ प्रदान कर सके । इन श्राकड़ों से स्पष्ट निष्कर्ष यही निकलता 

है कि गांवों में रहने वाले ४५ करोड़ लोगों में से सिफे ५-७ करोड़ ही लोग ऐसे हैं जो भ्रनाज के मोर्चे की रखवाली करते हैं । 
शेष ३५-४० करोड़ ग्रामीणों में से लगभग २० करोड़ वे हैं जो गरीबी के निम्नतमस्तर पर पड़े भ्रूमिहीत्त, खेतिह ह, 

~ कृषि से सम्बद्ध दूसरे व्यवसाय करते हैं । शेष १५-२० करोड़ किसान दरिद्रता के स्तर के कुछ ही ऊपर हैं । aN 


| a || 
| 


श्रत: श्राज विशाल ग्रामीण भ्राबादी की क्रयशक्ति इतनी न्यून है कि वे जीवन को न्यूनतम झंंवश्यकताग्रों से भी वंचित है । 

गरीब ग्रामीण किसानों की क्रय बढ़ाने के लिए भूमि सुधार अत्यन्त आवश्यक है। परन्तु भूमि सुधार का श्रथं टुकड़े २ पर 

रा इस देश की श्रधिकांश जनता कों फंसाकर देश के प्रबल श्रौद्योगिक श्राग्रह को रोकना नही हे । भूमि की सीमा श्रनाथिक जोत 

वाली नहीं होनी चाहिए । जहां भूमिसुघार सुधार ठीक से क्रियान्वित किया जाय वहीं तीब्र श्रौद्योगिकरण को भी प्रश्रय दिया 

जाय श्रत्यथा देश की भयंकर बेरोजगारी, कमर तोड़ महँग।ई श्रादि को विकट रामस्याओं से मुक्ति नहीं मिल सकती है । भूमि 

सुधार लागू कर भ्रोर कृषि पर भ्राघारित लघु उद्योग धघे विकसित कर ही । हम देश के अधिकांश जनता की क्रयशक्ति 
बढ़ाकर श्रान्तरिक बाजार का विकास कर सकते हँ । तीव्र गति से श्रौद्योगिकरण के लिए यह श्रत्यन्त श्रावश्यक है । 


यह तभी सम्भव होगा जब इस देश में पूंजीवाद विरोधी समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न हो जाय क्योंकि भुमिसुधार से हम 

प्रत्येक ग्रामीणों को भुमि देने में भ्रसमथं हैं क्योंकि विशाल भ्राबादी की अपेक्षा यहां भूमि सीमित है । यदि देश में उपलब्ध भूमि 

_ को प्रति परिवार (पांच भ्रादमियों का) १५ एकड़ के हिसाब से भी वितरित किया जाय तो मात्र ३ करोड़ परिवार (अर्थात्‌ 
| ` १५ करोड़ लोग) ही भूमि प्राप्त कर सकते हैं । श्रत: देश को शेष ४० करोड़ से अधिक भ्राबादी के लिए हमारे पास सिवा तीव्र 
` ग्रोद्योगिकरणके भ्रन्य कोई मार्ग नहीं है । श्रतः भूमि सुधार लागू कर समाजवादी क्रांति द्वारा तीव्र ग्रोद्योगिकरण ही हमारे 
४ ग्रामीण एवं देश की समस्याश्रो का एकमात्र हल है । 
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युवा समाज को समस्याएँ और उनका कत्तव्य 
है “अत 
मनुष्य श्रेष्ठ सामाजिक प्राणी है! समाज के बाहर मानवीय मूल्यों के साथ मानव का प्रस्तित्व प्रश्म्भव है । मनुष्यों: : का 
में ज्ञान स्वयं उपाजित नहीं होता है । यदि ऐसा होता तो अनुभव से बढ़ता और पैतृक संस्कारो के द्वारा ग्राप ही आप वंशजों को | 
मिलता । किन्तु ज्ञान नैमित्तिक है-- दूसरे के निमित्त से मिलता है । ग्रतः मनुष्य को स्वयं ज्ञान उपाजित करने की स्थिति में | 
पहुंचने के लिए एक निश्चित स्तर तक प्रारंभिक प्रावेशिक ज्ञान की नितान्त श्रावश्यकता है। मानव के प्रतिरिक्त सभी प्राणियों | 
का जीवन सहज प्रवृत्ति से परिचालित होता है । परन्तु मनुष्य दूसरे के निमित्त से ज्ञान प्राप्त कर ही भ्रपने जीवन का संचालन 
कर सकता है । ग्रतः मनुष्य जाति के नियम बड़े विलक्षण हैं। उसके समस्त नियमों में मर्यादा है भ्रोर मर्यादा में ग्रपवादहै | 
शेष जितने प्राणी हैं, उनके लिए कुदरती नियम निश्चित है। वे उनको तोड़ कर भ्रपवाद नहीं कर सकते हैं। परन्तु ज्ञात 
स्वातंत्र्य के कारणा मनुष्य श्रपने नियमों को मर्यादित करता है रोर उस मर्यादा में ही श्रपवाद रखता है । मनुष्य के प्राहार प्ररो | 
बिहार आदि में मर्यादा और अपवाद दोनों पाये जाते हैं । हि 2... 
नल 


ग्रतः मानव स्वभाव की इस युक्तिपूणे दार्शनिक व्याख्या से यह भलि भांति स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य, समाज की संचा- | 
लक शक्ति से ही नैमित्तक श्रौर उच्च ज्ञान प्राप्त करेगा क्योंकि शिक्षा का सीधा सम्बंध समाज या देश के सत्ता के ढांचे से (20४७ ४ 
5९-0७) एवं उसके राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक स्वरूप से जुड़ा हुआ है । अतः समाज की इकाई मनुष्य, राज सत्ता के ज 
वर्ग चरित्र और देश में उपलब्ध भ्राथिक व्यवस्था से भ्रप्रभावित नहीं रह सकता है । मानवीय मूल्यों से सम्बंधित सभी समस्याएं 
सत्ता से जुड़ी हुई हैं क्योंकि समाज का संचालन सत्ता से ही होता है । इसलिए सत्ता से जो शिक्षा-दीक्षा मिलेगी वहीं उसका 
आदर्श एवं व्यवहार होगा । ऐसी स्थिति में युवक समुदाय की समस्याश्रों को समाज के श्रन्य तमाम अश्रंगो की समस्याओं से 
्रलग रख कर व्याख्या करना सच्चाई से मुकरना है । कुछ लोग यह कहते हें कि छात्रों ्रथवा नवयुवकों को राजनीति से भ्रलग 
के विषय में सोचना चाहिए। ऐसे लोगों की ईमानदारी पर समाज को संदेह करनेका | 


मूल राजनेतिक प्रश्‍न से घनिष्ट रूप से जुड़ा हुआ है । भ्राज हमारे समाज में वर्ग विभाजन एक वास्तविकता है । ग्राज मनुष्य जाति 
प्रनेकों अन्तविरोधी वर्गों में विभक्त है । जिसमें विशेष रूप से दो वर्गों के भ्रन्तविरोध की विशिष्टता विशेष रूप से परिलक्षित 5 
होतो है । शोषक और शोषित अथवा प्राये और दरयु । दूसरे शब्दों में एक पक्ष में श्रत्याचार से जजंरित शोषित खान-मजदूर। ५ 
श्रमिक वर्ग, खेत मजदूर, गरीब किसान भ्रौर नीचले तबके के मध्यम वर्गीय तथा बुद्धिजीवी लोग श्रौर दूसरी तरफ बड़ेबडे 
पूं जीपति, व्यापारी, धनी किसान तथा इस शोषक वग के हित में काम करने वाली शासन व्यवस्था है। यह विरोधी वगं रौर | 
वर्ग संघर्ष समाज में उत्पादन के किसी निश्चित ऐतिहासिक विकास स्तर से उतपन्न हुये हैं। ग्रतः वम विभाजन इतिहास के | ks 


अ्रतिवायं नियम के ग्रनुस।र हो चुका है । इसे कोई नहीं इनकार कर सकता है। 


की पृष्ठ भूमि के विश्लेषण द्वारा ही सम्भव है । भ्राज वर्ग विभक्त समाज के अस्तित्व के कारण ही हमारे सामाजिक चेततो | 
और मननशक्ति में अन्तविरोध है जिसके परिणाम स्वरूप समाज के ्रन्दर एक छोर पर शोषक ग्रौर दूसरे छोर पर शोषित | 
भ्रतवरत संघर्ष में संलग्न हें । इस ऐतिहासिक नियम के अनुसार चल रहे संघष से ही हमारे राजनैतिक, आधिक प्रौर सामाजिः प 
जीवन का 2 हो रहा है । अ्रतः युवक समुदाय की समस्या प्रथवा युवकों के प्रान्दोलन को ठीक ठोक सममने के लिए यह EF 
श्रावशयक है कि हम अपने समाज की सामान्य रूपरेखा श्र्थात्‌ वर्तमान राजनैतिक, ग्राथिक एवं जिक स्थिति के सम्बंध _ 
में एक स्पष्ट और सही धारणा रखें । Meee es 


इन मियों स्याप्रों च 
भाँति नहीं समझ सकते हैं । सभी पृष्ठ भुमियों को समझे बिता हम युवा समाज को सम को व 


~ 


र ग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध लम्बी SR 
लड़ा 
पाज क बाद राजनैतिक व्यवस्था कैसी हुई ? हा कि के उपरान्त भपने देश को प्राजादी मिलो । ग्राजादी की 
पर मत भेद हो सकता है । परन्तु देश के ग्राजाद होते में 
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Ie जे नो स्वापीनता प्राप्त स जज द व - 
> भी समन्देह नहीं है । मानव द्वारा मानव के शोषण से मुक्‍त समाज की रचना का लक्ष्य जो स्वाघीनता प्राप्ति से जुड़ा हुआ ४ 


pS ' या, नहीं प्राप्त हुआ । शोषण के स्वरूप पर मतभेद हो सकता है । किन्तु इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय | 
| ८5 समाज में शोषण, जुल्म श्रोर भ्रत्याचार का शासन भारतीय जनता की छाती पर भारी बोभ की तरह स्वयं सवार होकर भारत 
। र की राजनेतिक, भ्राथिक श्रोर सामाजिक नीतियों तथा व्यवहारों को नियंत्रित क्र रहा है । 
| देश के शोषण के चरित्र का वरान करने के पूर्व युवक ग्रान्दोलन ग्रौर युवकों के सांस्कृतिक श्रान्दोलन के उद्देश्य के 
। विषय में विचार करना श्रत्यन्त ग्रावश्यक है । श्रादश और यथार्थ, सिद्धांत श्रोर व्यवहार एक दूसरे से घनिष्ट रूप से जुड़े | 
हुए हैं। भ्राद्श की कसोटी श्रसलियत है । अ्रतः यदि युवक भ्रान्दोलन, उनके सांस्कृतिक आन्दोलन और उनके ज्ञान-विज्ञान | 
| शोर ग्रादश से जन जीवन का व्यवहारिक क्षेत्र प्रभावित नहीं होता तो युवकों के ये तमाम क्रायंक्रम बिलकुल निरर्थक 
| हैं। जब तक उनके आन्दोलन देश के सामाजिक, ग्र।थिक भ्रौर राजनैतिक पहलुप्रो को नियंत्रित नहीं करते हैं, जन जीवन को 
त्य उन्नत नहीं बनाते तब तक उनके सांस्कृतिक तथा ज्ञान-विज्ञान की चर्चा से हमारे देश को कुछ भी लाभ नहीं है । ज्ञान-विज्ञान 


की चर्चा तथा शिक्षा का जीवन से परे कोई भ्रेथं नहीं है । शिक्षा और ज्ञान-विज्ञान की प्राप्ति का एक मात्र अर्थ है-जन जीवन 
में-दनिक जीवत में उसका वास्तविक उपयोग जिससे जन जीवन असरदार रूप से प्रभावित हो । शिक्षा का एक विशेष 
` तात्पर्यं यह भी है कि शिक्षा मनुष्य को हर प्रकार के श्रन्याय, जुल्म, अत्याचार और शोषण के खिलाफ जनसाधारण को 


संगठित कर उनमें राजनंतिक शक्ति एवं चेतना का विकास करना सिखाती हे जिससे जनता श्रपराजेय झावित के रूप में 
उठकर ग्रन्त में देश के निरंकुश शासन को उखाड़ फेक कर देश का भाग्य निणांय कर सके । यदि शिक्षा का उद्देश्य इसके 
विपरित है तो समाज के व्यक्तियों,में प्रात्मविद्वास श्रौर स्वतंत्रता की भावना नहीं उत्पन्न हो सकती श्रौर तब व्यक्तियों का 
सर्वागीण विकास असम्भव है। मनुष्य, सभाज का भ्रग होने के कारण अपने को समाज के श्रच्छे-वुरे प्रभाव से श्रलग नहीं 
कर सकता है । वास्तव में -यदि समाज सडता है, क्षतिग्रस्त होता है, तो सम्पूर्ण मानव समाज की क्षति के साथ प्रत्येक की 
क्षति निश्‍चित है। इसलिए समाज को समस्या क्या है ? क्यों श्राज का समाज द्रुतगति से श्रध: पतन को प्राप्त हो रहा है? इन 
सभी समस्याओं पर देश के नव युवक को सोचना पड़ेगा । यदि नवयुवक समाज इन समस्थाग्रों छे प्रति श्रपना कोई उत्तरदायित्व 
नहीं समझता ओर इनके प्रति अपने कर्तव्य का निर्धारण नहीं करता और सामाजिक श्रान्दोलनों से वह श्रप्रभावित रहता है 
तो उनके ज्ञान-विज्ञान, संस्कृति भ्रौर भ्रादश की चर्चा मात्र ढफोसला बन कर रह जायेगी । प्रतिक्रियावादी अथवा समाज के 
परजीवी लोग इसे विशुद्ध ज्ञान की चर्चा कह कर इसको प्रशंसा कर सकते हैं किन्तु कोई भी प्रगतिशील व्यक्ति इसे सही 
ज्ञान या विशुद्ध ज्ञान मानने के लिए तयार नहीं इसलिए जो युवक श्रान्दोलन, युवा संस्कृति श्रान्दोलन तथा युवा संगठन 


जन श्रान्दोलन श्रौर जन जीवन को प्रभावित नहीं करता, सामाजिक समस्याध्ों के प्रांत हृ्५"रित्यदि" तिह. ह. 
सामजिक प्रगति की भावना से लोगों को वेचेन नहीं करता, वह समाज के लिए निरथंक है । श्रतः जब तक हमारे ब्र < 
र नवयुवक देश श्रौर समाज की मूलभूत समस्या और उस समय को पृष्ठभूमि में अपने कत्तंव्य का निर्धारण नहीं करते, तब तक 


ज्ञान-विज्ञान भ्रोर संस्कृति की कोरी चर्चा मात्र मानसिक मनोरंजन श्रौर जनता को ठगने के साधन के रूप में ही परिणित 
रहेगी । भ्राज जब स्वतंत्रता के २६ वर्ष बाद भी शोषण, भ्रत्याचार तथा सामाजिक अन्यायों की बुनियाद पर स्थापित एक 


सामाजिक तथा श्राथिक व्यवस्था श्रधिकांश जनता के सीने पर भारी चट्टान की तरह सवार है भ्रौर समाज की स मस्या 

मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, तब युवा आन्दोलन तथा उनका सांस्कृतिक श्रान्दोलन इस मूलभूत राजनेतिक श्रान्दोलन से कंसे 

भ्रलग रह सकता है। हमारे सामने जो समस्याएं हैं उनका मूल कारण देश की वर्तमान राजनेतिक, श्राथिक तथा सामाजिक 
व्यवस्था है । इसीलिए प्रगतिशील युवा श्रान्दोलन शोषित जनता के बुनियादी राजनेतिक श्रान्दोलन से श्रलग न हीं रह सकता | 

> है । प्रतः भ्राज युवक श्रान्दोलन की मुलभुत समस्या यही है कि उनके भ्रान्दोलन शोषित जनता के शोषण से मुक्त होने के | 

i क्रान्तिकारी राजनेतिक श्रान्दोलन से कसे संयुक्त हों वर्तमान व्यवस्था को बदलना शोषण मुक्त नवीन व्यवस्था कायम करने | 


2 > में सु जी र s गो 
केलिए श्रत्यत्त अनिवायं है। ्रागामी उज्ज्वल भविष्य के मार्ग में श्रानेवाले बाधक पूंजीवादी उत्पादन सम्बन्धी को 


: Dk i रश Ee ह 

ee खत्म करना ग्राज युवा समाज का पुनीत कत्तव्य है । ग्राज भारत का वतमान समाज नवीन श्रादर्शा को जन्म देने के लिए प्रसव | 

> वेदना से व्याकुल है । र | 
SS प्रत्येक देश में समाज के विकास के हर चरण में विद्यार्थी और युवा ही ग्रागे बढ़ते हैं। समाज का व्यस्क समुदाय 


संदिग्ध अवस्था में रहता है ्रथवा रूढ़िग्रस्त होकर बिलकुल जड़ बने रहते हैं। श्रत: व्यस्कों से यह सन नहीं कि पे 

के श्रत्दर कोई तुफान उत्पन्न कर दे जो समाज की रूपरेखा को बदल डाले । श्रर्थातू ये व्यस्क सामाजिक परिवर्तन नहीं कर 

सकते, सामाजिक समस्याश्रों को हल करने के लिए भ्रन्त तक भी आन्दोलनों में वे कभी शामिल नहीं हुए, इतिहास इस बात का 

साक्षी है। समाज की ख्परेखा में क्रांतिकारी परिवर्तेन लाने वाले, नई सभ्यता के निमाण के लिए तूफानी आन्दोलन करने वाले 

देश के नवयुवक ही होते हैं ये युवक सिर्फ मध्यम श्रोर शिक्षित वर्ग के ही युवक नहीं होते हैं । शोषित वग से श्राने वाले मेश 
किसान श्रोर हि. जल अमन “य तथा छोटे दुकानदार प्रादि सभी तबके के होते हैं । (क्रमशः) 7 
eR “ & गिारिजिङव्ाच 


Y¥ राजधम # २७ इ ४४ Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 83 Foundation USA 


EA 
a Fe प «ब 
ET 


आर्यसमाज तब, अब और आगे 


@ विक्रम कुमार विवेकी 


श्रतीत के ग्रार्यसमाज ने ग्रपने तब के जीवनकाल प्रे 
कया क्या और कितना किया है इस बात की जानकारी हमें 
प्रसिद्ध विचारवान्‌ व्यक्तियों की निम्न पंक्तियों से हो जातो 
है जब कि श्रमेरिका में बैठे हुये ऐण्डरो जॅक्सन डेविस ने 
इस महान संस्था को एक प्रचण्ड देदीप्यमान भ्रग्नि के रूप 
में देखा था और सम्पूर्ण भूमण्डल में इसके द्वारा परिवतंन 
ग्रोर नवनिर्माण क्रो कल्पना की थी। 


सर वैलेण्टाइन शिरोल ने तमाम भारत का दोरा करने 
के बाद भ्रपनी किताब 'श्रनरेस्ट इन इण्डिया' की अन्तिम 
पंक्तियों में यह रिपोर्ट लिखी थी कि “जहां जहां श्रायंसमाज 
है वहां वहां राजद्रोह प्रबल है ।” 

महात्मा गान्धी ने सत्याग्रह के परीक्षण के वाद यह 
घोषणा की थी कि 'जेलों में रहकर कष्ट सहने वालों में ८० 
प्रतिशत श्रार्यसमाजी हैं ।” 

इग्लंड के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री रेम्जे मेकडानल्ड ने 
स्वामी श्रद्धानन्द की तपस्या से खड़े गुरुकुल कांगड़ी का निरी- 
क्षण करने के बाद ये महत्वपूणां बयान दिये थे कि “ पहाड़ों 
श्रौर नदी के बीच में स्थित उस गुरुकुल नाम की भूमि में बच्चों 
को ऐसा प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि जिनमें से एक भी 
aT: -मे।कर बनने के लिये तयार नहीं होगा । जिनके 

दलों में भ्रात्मोत्सगं तक करके जूभने की भावनायें ठूसी जा 
रही हैं। माँ बाप से बिल्कुल अलग रखकर जिनको भ्रलौ- 
किक पाठ पढ़ा करके श्रायंसमाज का सच्चा मिशनरी बनाया जा 
रहा है उनसे कदापि यह भ्राशा नहीं की जा सकती कि वे 
किसी भ्रत्याचार के आगे झुकेगे ।'” 


श्रौर एक श्रंग्रे ज के ही शब्दों में जिसने उस जमाने में 
ये शब्द कहे थे कि “किसी भी श्रार्यंसमाजी की खाल को 
खुरच कर देखो तो उसके अन्दर छिपा हुआ '* क्रान्तिकारी 
देशभक्त ” लिखा मिलेगा” । 
वास्तव में उस समय श्रायंसमाज की घमनियों में ग्रत्या- 
चार श्रौर शोषण को देखते ही खून खोलता था । एक भ्रजीब 
उत्साह श्रौर उमंग उसके रग रग में व्याप्त था । ञज्ञ।न,ग्रन्याय 
और भ्रभाव रुपी दानवों को समाप्त दरने के लिये बे लाल 
लाल खुन बहाना जानते थे ! श्रद्धानन्द, राजपाल, ग्रौर लेख- 
राम जंसों का शानदार बलिदान भ्राज भी हमें चुनोती दे 
, रहा है । जिस समाज के मस्त दिवाने प्रौर परवाने श्रपने 
स्वार्थ को लात मारकर परमाथ की वेदी पर आहुत हो 


|. ५ 
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जाले थे जिसके प्रहरियों ने विद्वान बनकर कवि बनकर 
शास्त्राथं महारथी वनकर सेवक बनकर झौर बलिदानी बन्न 
करके विश्व का कायाकल्प करने की भूमिका श्रदा की है 
कीन से कारण हैं कि श्राज वह शिकायत को किताब लिये 
फिर रहा है ? 


लेखक इस लेख का विषय “तब का श्रायंसमाज” नहीं 
बनाना चाहता । श्रव का श्रायंसमाज कंसा श्रोर क्‍या है 
इसका इन पंक्तियों द्वारा बताता हुश्रा श्रागे बढ़ना चाहता है 
कि कहते हैं एक बार कुछ गुण्डे एक शरीफ भादमी को 
बाजार के वीच में मुक्कों, थप्पड़ों श्रौर डण्डों से पोटते हुये 
ले जा रहे थे पर वह शरीफ भ्रादमी मुस्कराता श्रौर हंसता 
चला जा रहा था । कुछ लोगों के द्वारा यह पूछे जाने पर कि 
तेरी तो मरम्मत होती जा रही है ओर तू हंस कसे रहा है 
तो उस शरीफ का यह जवाब .था कि ये गुण्डे देवदत्त को 
पोटना चाहते थे और मुझे ये देवदत्त समझकर पीट रहे हैं 
जब कि मैं यज्ञदत्त हूं । इसीलिये मुझे हंसी प्रा रहो है। 

उपयु क्त शरीफ व्यक्ति पर हमें हंसी तो ग्रा जायेगी 
पर वास्तविकता यह है कि ग्राज भ्रायंसमाज की स्थिति भीकुछ 
ऐसी ही हो गई है । श्रायं समाज का तो यह ठेका था और 
प्रणा था कि या तो दुनियां में वह रहेगा या बुराइयाँ रहेंगी। 
आये समाज के रहते यह कसे हो सकता था कि उसक्केञशिर 
पर बैठकर दुष्ट, म्लेच्छ, और दस्युग्नो का गिरोह राज करता 
रहे श्रौर उसकी नजरों के सामने ठीक नाक के नीचे गोहत्या 
भी होती रहे, शराब भी फेलती रहे, गुण्डागर्दी, रिश्वत, चोर- 
बाजारी ग्रादि सब बुराइयां इसी कै ही द्वारा बने भ्राजाद देश 
में पनपती रहें । दुष्टों श्रौर नालायकों के हाथ कचहरियों में 
खुले ग्राम न्याय की लाश तक को भी उछालते रहें । पर 
यह सब कुछ हो रहा है रौर यह शरीफ ब्रायंसमाज इस पर 
उबाल तक नहीं खाता । लेखक तो यह सारी जिम्मेदारी 
ग्रायंसमाज पर मानता है ग्रौर सारे के सारे कृत्य जो भ्राज 
हो रहे हैं इस में प्रायं समाज का अपमान समझता है । 

पर ग्राज के नेता इसको अपना अपमान नहीं समते । 
वही उण्डी ग्रौर ढीलमिल नीति से समाज की नैय्या को पार 
लगाना चाहते हैं । प्रपनी सभ्यता और संस्कृति को केवल 


मात्र सर्ध्या-हवन तक ही सीमित रखकर चोटी जनेऊ रख | 
'लेना प्रौर ग्रहिसा के वास्तविक स्वरूप को न सम्भे | 


थप्पड़ पर थप्पड़ खाते रहने में ही हम संस्कृति की पूजा 
समझे बेठे हुए हैं । 
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हम मनु की इस संस्कृति को भूले हुये हैं जो साफ प्रादेश 


करता है — 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ । 


ग्राततायी को बिना विचारे ही मार देना चाहिये। 
संस्कृति के नाम पर एक व्यक्ति का खुन होता हुग्रा देख 
कर हमारा दिल तो घड़क सकता है पर एक निदेयी डाकू के 
हाथों हजारों मजदूरों को तड़फा तड़फा कर शोषण करने के 
हृद्य को हम भाग्यवाद के बाहों में सोपंकर निश्चिन्त बेठ 
जाते हैं। 

_ भारतीय संस्कृति तो यह है कि हजारों मजदूरों को 
तड़फा तड़फा कर जो हिसा बरती जा रही है ऐसी बड़ी हिसा 
को रोकने के लिये प्रगर एक शोषक निदेयी हिसक की हत्या 
कर दी जाये तो दुनियाँ में यह सबसे बड़ा अहिसा-धर्म है। 

संस्कृति की पिलपिली परिभाषा को छोड़कर हमें भ्रव 
प्रचण्ड सिंहनाद करना पडेगा । प्रव के ग्रायंसमाज की मान्य- 
ताग्रों में परिवतंन लाकर के (जो स्वार्थी, श्रवसंरवादी नेताश्रों 
के द्वारा घड़ी हुई है ) सही नीतियों पर आधारित एक ऐसा 
राष्ट्र बनाने को जरुरत है जिसमें घोर विषमता न रह सके। 


तब के श्रार्यसमाजियों ने बड़ा श्रनूठा काम कर के 
दिखाया । समाज के इतिहास के पन्नों को पलट कर देखो 
किस प्रकार से साधारण से साधारण श्रायंसमाजी ने भी 
सिद्धान्तों के लिये भ्रपनी कुर्बानी की है । नौकरी तक उन 
लोगों ने छोड़ दी पर समाज का सत्संग नहीं छोड़ा । श्राये- 
समाजी बनने पर यदि उनकी पिटाई तक भी हुई तो वे इस 
पर डटे रहे। बलिदान तक दे दिया पर समाज नहीं छोड़ा। 

क्या वह युग श्रब नहीं श्रां सक्ता ? क्या वे सुनहरे 
दिन श्रब फिर नहीं लोट सकते ? यह सब कुछ हो सकता है 
पर इसके लिये कुर्बाती चाहिये कुर्बानी । हिम्मत हो तो श्राये- 
समाज विश्व का कायाकल्प कर सकता है। पर हम सरकार 


` के साथ समझोता पूणां नीति 'जी हजुर’ भी बनाये रखें और 


इघर समाज में श्राकषंण भी बनाये रखना चाहें यह कभी 
नहीं हो सकता । 
हमें तो एक कांग्रेसी और उसके हिगायती का चेहरा 
भी वेसा हो दिखना चाहिए जसे गौ की गदंग पर छुरी रसे 
हुये एक कसाई का चेहरा दिखता है । श्रायेभमाज तब तक 
तेजस्वी रहा जब तक वह संघर्षो से जूमता रहा श्रौर 
सरकार से भी टक्कर लेता रहा । भ्रागे का श्रायंसमाज भी 
तभी तेजस्वी बन सकता है जब वह तब के श्रा्यसमाज की 
तरह दूबारा लंगोटी बांधकर महाक्रांति का बिगुल फूंकने के 
लिये समराङ्गण में कूद पड़ेगा । 
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एक बात जिसको मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ 
यह है कि ग्रब भ्रायेसमाज श्रागे से श्रपने महान उद्देश्य को 
अपनाये और वास्तविक स्वरूप को समभे । 

क्योंकि: 

उज्वल रहा अतीत, भविष्य भी महान है 
श्रगर सुधारें हम, जोकि वर्तमान है। 

पूर्वजों ने अपने कत्तव्य को निभाया । उस समय की 
मांग के अनुसार उन्होंने रूढ़िवाद, ढोंग, पाखण्ड श्रोर भ्रन्ध- 
विश्वास पर प्रवल प्रहार किया । पर भ्राज हमें युग की 
पुकार को समझना चाहिए । मानवता रोटी, कपड़ा श्रौर 
मकान मांग रही है। शोषण की चक्की में कराहती संस्कृति 
मानव को छोड़ चली है। श्रब हमारा सबसे परम पुनीत 
कत्तव्य यह है कि हम इसकी रक्षा करें । कूठे धर्मे के नाम 
पर विषमता को भाग्यवाद पर न छोड़ें बल्कि "यतोऽभ्युदय 
निःश्रेयस सिद्धि स धमः” जिससे लौकिक और पारलोकिके 
सुख प्राप्त हो वह घमं है। शास्त्रों में पारलौकिक सुख के 
लिये लौकिक परमार्थं श्रनिवायं बताया गया है। और 
लौकिक परमार्थ यही है और केवल यही है कि जब तक 
संसार के पेट में रोटी न पड़ चुका हो तब तक हम अपने 
पेट में न डालें । ग्रपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न रहते हुये 
प्रत्येक की उन्नति में भ्रग्रसर रहें । 

तो बताये कोई कि यदि संसार को रोटी खिलाने के 
महान उद्देश्य में यदि कोई बाधक बनक्र्‌ हजारों का शोषण 
कर रहा हो तो इस महान उद्देश्य की प्राप्त . ह 
की हिसा रोकने के लिये यदि एक की हिसा कर दी जाँच र 
तो क्या इसको श्रहिसा नहीं समझनी चाहिये ? 

वेद भी कहता है 'यदि नो गाँ हिसी यद्यव यदि 
पुरूषम्‌ । तं त्वा सीसेन विध्यामो...... ह 

कोई गोश्रों घोड़ों भ्रौर पुरुषों को मारता हो तो उसको 
सीसों की गोली से सूट कर दो। यह है वेदिक संस्कृति 
जिसको श्रपनाकर हमें कटु कर्तव्यों को निभाने वाली आये 
सरकार बनानी है । & 


जजजनणजननछजजजननःजनःण 
मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो 
पाप में पुण्य का विशवास बदल सकते हो। 
अपनी भ्रुजाओं पर गर कर लो भरोसा तुम, 
तो ग्रार्यो! धरती क्या आकाश बदल सकते हो 

छनन 
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डा।डा।दादा[दा 


आधुनिकता जोर व) 


डा० वेढ्प्रताप वेक 


कुछ लोग यह तके देते हैं कि यदि श्र ग्रेजी हट गई 
तो देश के ग्ाधुनिकीकरण में बाधा पहुंचेगी । श्राज देश में 
जो भी श्राधुनिकता दिखाई पड़ती है, वह भ्रग्रेजी के कारण 
ही है। 

ऐसी घ।रणा इसलिए बन गई है कि बहुत से लोगों 
ने भ्राधुनिकता का ठीक-ठीक मतलब ग्राज तक नहीं समझा 
है। वे प्रग्रेजीकरण को, पश्चिमीकरण को ही आधुनिकी- 
करण मानते हैं । आखिर श्राधुनिकीकरण॒ है क्या? श्रगर 
इस शब्द पर नजर डली जाए तो काफी हद तक श्रथं स्पष्ट 
हो जाता है । जो श्रधुनातन है, बिल्कुल नया है, वह भ्राधुनिक 
है। अग्रेजी के 'मॉडर्नाइजेशन' शब्द की जो लेटिन घातु है, 
उसका श्रर्थ है--'बिल्कुल अभी । याने जो श्रभी-श्रभी सामने 
श्राया है, पुराना नहीं है, वही आधुनिक है। 

ये तो हुआ- शाब्दिक श्रर्थं । लेकिन वास्तव में ग्राधु- 
निकता का मतलब होना चाहिए-प्रकृति पर मनुष्य की विजय, 
सत्ता के विरुद्ध स्वतंत्रता का ग्रभ्युदय, अ्रन्धविश्वास के विरुद्ध 
तके का प्रतिष्ठापन श्रौर सामान्य दक्षता की भ्रभिवृद्धि । 
क्योंकि ये सब बाते मनुष्य के सुदीर्घं इतिहास में प्राचीन 
काल के बजाय दो-तीन सौ वर्षो भें विशेष रूप से उभरी हैं, 


_८# र हो प्राघुनिक मूल्य या शरादशं कह सकते हैं ये मुल्य 


किसी भी जाति या भाषा या देश की बपौती नहीं हैं । यह 
संयोग की बात है कि इनमें से श्रधिकांश मूल्य पहलें यूरोप 
में प्रतिष्ठापित हए । शायद इसीलिए लोगों को श्रम हो 
जाता है श्रौर वे यूरोप की नकल को श्राधुनिकीकरण मानने 
लगते हैं । यूरोप की हर चीज आधुनिक नहीं है। यदि हर 
चीज को श्राधुनिक मानेंगे तो फासीवाद, नाजीवाद, साम्य- 
वादी श्रधिनायकबाद-जेसी निहायत जंगली श्रोर आदिम 
चीज को भी श्राधुनिक श्रौर ग्राह्य मानना पड़ेगा । 

खेर, हम बात कर रहे थे, भाषा और आधुनिकता के 
बारे में । यूरोप में जब पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ, जब ्राधु- 
निकता ने यूरोप के द्वार खटखटाये तो सबसे पहला 
धक्का लगा, लेटिन के एकछत्र साम्राज्य को । एक साम्रा- 
ज्यावादी भाषा के एकाधिकार को चुनौती दी, स्थानीय 
भाषाओं ने । जमन, फ़ च, ग्रग्रेजी, डच, चेक, स्लोवाक 
भ्रादि भाषाग्रों के जरिये राष्ट्रों ने भ्रपने स्वतंत्र प्रस्तित्व की 
प्रभिव्यक्ति की । खुद लन्दन को स्थिति क्या थी? ध्रदांलत 


* “का काम, राज-काज का कास भौर बड़े-बड़े बौद्धिकों का 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


लेखन लेटिन में चलता था । श्रगर कोई वकील अदालत में 
श्रग्रेजी में बहस करता तो उस पर जुर्माना हो जाता था] 
श्रगर कोई लेखक लेटिन में नहीं लिखता था तो दूसरे दर्ज 
का बौद्धिक समझा ज्ञाता था । ग्रग्रेजी को गेवारों की भाषा 
माना जाता था । लेकिन ज्यों-ज्यों श्राधुनिकता की चेतना 
बढ़ी, जनता ने भ्रपनी-श्रपनी भाषाग्रों के लिए जमकर संघर्ष 
छेड़ा । उनको परवान चढ़ाया । अपनी भाषा का, स्वभाषा 
का समुत्कषं श्राधुनिकता का एक भ्रनिवायं श्रग है। शायद 
अधक चरे श्र ग्रे जीदां लोगों को इन तथ्यों का पता नहीं है, 
वरना वे भारत जैसे देश में भ्र ग्रेजी को थोपने की बात नहीं 


करते । वे स्वयं ब्र ग्रेजी के इतिहास से कुछ सवक लेने को | 


तैयार क्यों नहीं हैं ? 


किसी भी राष्ट्र पर एक विदेशी भाषा का थोपना 
श्राधुनिकता के मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध है । प्रापो एक 
ठोस उदाहरण देता हूँ । श्राप एक श्राधुनिक राज्य किसे 
कहेंगे ? एक आधुनिक राज्य तो वही होगा जिसमें | 
राज-काज में पुरी तरह भाग ले । इसके विपरीत एक 
सामंतवादी, दकियानूसी, पोंगापंथी राज्य केसा होगा ? ऐसा 
होगा कि जिसमें 'कोऊ नृप होय हमें का हानि।' जनता को 
नीति-निर्माण से कुछ लेना देना नहीं। राजा की इच्छा हो 
कानून है या जेसा कि फ्रांस का लुई चोदहवां कहा करता 
था, “मैं ही राज्य हूं ।” यह है-१७ वीं शताब्दी की बात, 
१८ वीं शताब्दी की बात, १९ वीं शताब्दी को बात । बिल्कुल 
भी प्राधुनिक नहीं । यही बात भारत को संसद में भ्राज भी 
देखी जा सकती है । ५०० संसत्सदस्यों में से ४०० से भो 
ज्यादा गू गे-बहरों की तरह सदन में बेठे रहते हैं। बहस में 
भाग नहीं लेते । सिफ हाथ उठा देते हैं। ऐसा क्यों होता 
है? क्या वे बोलना नहीं जानते ? क्या वे राजनीति नहीं 
समभते ? क्या वे अपनी जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करना 
चाहते ? नहीं नहीं, चाहते हुए भी वे बोल नहीं पाते, क्योंकि 
वे भ्रग्रेजी नहीं जानते । म्रग्रेजी में बोलना प्रतिष्ठा को बात 
है। जो प्रग्रेजी में बोलता हैं उसकी सुनी जाती है । प्रकाश 
वीर शास्त्री, राममनोहर लोहिया, भ्रटलबिहारी वाजपेयी 
और मधु लिमये तो भ्रपवाद हँ । ये नयी लीक खींचने वाले 
लोग रहे हैं। लेकिन जो म्नग्रेजी भी नहीं जानते और हिन्दी 
भी नहीं जानते, वे क्या करे ? जिन करोड़ों लोगों का बे 


प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका नीति निर्माण में कोई हाथ है 
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नहीं है, जसे पुराने जमाने में राजा का दरबार कुछ 'रलों 
की सलाह पर चलता था चाहे वे नो रत्न हों, चौदह रतन 
हों या चौबीस रतन, वसे हो ग्राज जो भ्र ग्रेजी बोलेने वाला 

` रतन है, उसकी बहस से हिन्दुस्तान की संसद चलती है । 
क्या इसे श्राप एक श्राधुनिक संसद कहेंगे? क्या यह एक 
आधुनिक राज्य है ? क्‍या यह प्रजातन्त्र है? यदि नहीं तो 

यह श्र ग्रेजी की मेहरबानी है । 

दूसरा उदाहरण लीजिए। हमारे देश की नीतियां 

भ्र'ग्रेजी में बनती हैं। नेतृत्व के शिखर से लुढ़कती हुई 
नीतियां जनता के पाताल तक पहुंचते-पहुँचते या तो नदारद 
हो जाती है या वे भ्रपना रूप खो देती हैं । हमारी पंचवर्षीय 
योजनाओं को या विदेश नीति के वक्तव्यों को हिन्दुस्तान 
को औसत जनता का कितना बड़ा भाग समभ पाता है? 
इसके विपरीत ग्रग्रेजी में बनी इन नीतियों को ग्रमरीका 
श्रौर इ'ग्लेंड का हर गड्ढे खोदने वाला मजदूर भी समक 
सकता है। क्या यह हिन्दुस्तान के भ्राम श्रादमी के साथ 
छल नहीं हैं कि ताश के सारे पत्ते श्राप विदेशियों के सामने तो 
पसार देते हैं भ्रौर हमारे देश की जनता से, जिसके खून- 
पसीने की कमाई से योजनाएं चलती हैं, छिपाने की कोशिश 
करते हैं। जब तक नीतियों को जनता ग्रच्छी तरह समभेगी 
नहीं, वह सहयोग किस ग्राघार पर करेगी ? और - इसके 
विपरीत जनता क्या चाहती है, यह भी तो शासकों को ठीक- 
ठीक पता चलना चाहिए । शासक लोक-भाषाग्नों की पुस्तके 
नहीं पढ़ते, पत्रिका नहीं पढ़ते, अखबार नहीं पढ़ते। यदि 
श्राप यह जानना चाहें कि भारतीय जनता की श्राकांक्षा्रों 
का प्रतिनिधित्व कौन से अखबार करते हैं तो लोकभाषा के 
और श्र ग्रजी के भ्रखबारों के 'सम्पादक के नाम पत्र स्तम्भों 
को उठाकर देखिए । ग्रग्रेजी अखबार जबकि बुद्धिविलास 
की नकली बहस चलाते हैं, हिन्दी और लोक भाषाओं के 
अ्रखबार एक श्रोसत श्रादमी कै दुःख-द्द की करुण-गाथा 
पेश करते हैं। कुर्सी पर बेठे नेता को इस करुण-गाथा से 
कोई मतलब नहीं हैं, क्योंकि उसके लिए तो सच्चा जनमत 
श्रग्रोजी श्रखबारों में प्रगट होता है। इसका नतीजा क्या 
होता है ? जनता भौर नेता के बीच संप्रेषण नहीं होता और 

` संप्रेषण, दोतरफा संप्र षण श्राधुनिकता की पहली शतं है। 
दक्षता, श्राधुनिक समाज-व्यवस्था का एक भ्रनिवायं 

लक्षण है । याने कम समय में ्रधिक से श्रधिक काम करना 
श्रौर व्यवस्थित तरीके से करना । लेकिन भ्र ग्रे जी की श्रनि- 

. वार्य शिक्षा ने करोड़ों बच्चों को दिमागी तौर पर श्रपाहिज 
. बना दिया है। श्रंग्रेजी को रटने के चक्कर में वच्चे दूसरे विषयों 
की पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे.पाते। नवे श्रग्रेजी भ्रच्छी 
सीख पाते हैं श्रौर न ही दुसरे विषय ! न खुदा ही मिला, 
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न विक्षालेसनम ! जब फेल होते हैं तो सबसे ज्यादा श्रग्रेजी 
में फेल होते हैं। श्रगर एक बच्चा एक हफ्ते में ५ घटे 
भ्रग्न जी पढ़ने के लिए लगाता है तो हिसाब लगाइए कि 
वह १० साल तक में कुल कितने घंटे खर्च करेगा और देश 
के लाखों बच्चे क्या भ्रपने जीवन के करोड़ों बहु-मूल्य घंटे 
श्रनिवायं श्रग्रेजी को सीखने में बर्बाद नहीं कर देते? 
१० साल तक श्रनिवायं ग्रग्रेजी का घोटा लगवाकर देश 
के करोड़ों घंटे बर्बाद करने के बजाय बड़े होने पर इन्हीं 
बच्चों को एक या दो माह में गहन प्रशिक्षण के द्वारा कोई 
भी विदेशी भाषा सिखायी जा सकती है । पूना के मेक्समूलर 
संस्थान में आजकल डेढ़ माह में काफी भ्रच्छी जर्मन सिंखायी 
जाती है । यह है, श्राधुनिकता ! कम समय में श्रधिक काम ! 
मैंने स्वयं तीन मास की साधारण पढ़ाई में रूसी भ्रौर पन्द्रह 
दिन के प्रशिक्षण में फारसी सीख ली । इसके अलावा, लाखों 
बच्चों को एक विदेशी भाषा सीखने की क्या जरूरत है? 
मुश्किल से हजार में से एक छात्र विदेश जाता हैया शोध 
करता है भ्रौर जो विदेश जाते हैं, वे सब इग्लेंड श्रौर अम- 
रीका ही नहीं जाते; दूसरे देशों में जाते हैं, जहां श्र ग्रेजी 
नहीं चलती । कुछेक हजार लोगों की विदेशी भाषा की 


जरूरतों को पुरा करने के लिए करोड़ों लोगों पर श्र ग्रेजी 
थोप देना वेसा ही है जसे कि दो भ्रादमियों की रोटी बनाने 


के लिए दस मन ग्राटा गुध लेना ! मैं चाहता हूं कि दो 


श्रादमियों की रोटी के लिए कम श्राटा गूधे श्रोर बढ़िया 
गू घे । घास नहीं काटी जाए । ग्रर्थात्‌ विदेशी भाषाश्रों को 


थोक में पढ़ाने के बजाय, उत्कृष्ट कोटि के संस्थानों में नवीन 


तम विधियों के द्वारा उन्हीं को पढ़ायी जाए, जिन्हें ~ x ल 
जरूरत है । यह हुई श्राधुनिक इष्टि | दुनिया के श्राधुनिक 


राष्ट्रों में यही हो रहा है । लेकिन श्राधुनिकता के नाम पर 
हमारे देश में उल्टी गंगा बह रही है.। 

जापान का उदाहरण हमारे सामने है। श्राधुनिकी- 
करण और श्रौद्योगीकरण पहले शुरू हुश्रा भारत में । जापान 
में बाद में हुआ । लेकिन श्राज जापान भारत से मीलों श्रागे 
है । जापान ने पश्चिम कै श्रनुभव क्रा लाभ अ्रवश्य उठाया 


लेकिन उसने प्रपनी भाषा को नहीं छोड़ा । ग्रपने हजारों 
वज्ञानिकों, किसानों, मजदूरों को उसने अपनी ही भाषा में 
सारा ज्ञान उपलब्ध कराया । कुछ चतुर भ्रनुवादकों को 


तेयार करके उनसे हर विदेशी भाषा के ज्ञान का जापानी 


में भ्रनुवाद करवा लिया । भ्रगर भारत की तरह जापान भी 
श्रपने नागरिको पर ग्रनिवार्यं जमन या शभ्रग्रेंजी थोप देता 


तो भ्राज जापान इतना आगे नहीं बढ़ पाता । वज्ञानिकों की 
जो शक्ति प्रयोगों भें लगी, वह एक विदेशी भाषा को रटने में 


खच हो जाती, जैसा कि भारत में हुश्रा। दूसरे शब्दों में 
श्रग्रेजी की भ्रनिवायंता ने भारत में ग्राधुनिकता की गति 


को धीमा किया । नकर > 
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दुनियां को नक से स्वर्ग बनाने वाले-- 
गरीबों ! जागो! संगठित हो जाओ ! 


बाबा सोडन सिट भन्या 


(पहले विइव-युद्ध के समय जब पराधीनता की कुचली हुई भारतीय जनता बिल्कुल निढाल हो चुकी थी, 
एफ क्रान्तिकारी लहर ने राष्ट्र की सोई हुई श्रात्मा को भिभोड़ कर रख दिया । इस लहर का श्रेय “गदर पार्टी” को है। 

गदर पार्टी १६१३ में, भ्रमेरिका श्रौर कनेडा गए हुए भारतीय श्रमिकों, निर्वासित देश भक्तों रोर हिन्दी के 
विद्यार्थियों के सामूहिक़् यत्नों द्वारा बनाई गई । 

“गदर पार्टी' के सेंकड़ों वीर फांसिथों पर झूल गए, जेलों में भयानक कष्ट सहे, लम्बी भूख हड़ताले कों, किन्तु हर 
हालत में पराधीनता, भ्रन्याय भ्रौर लूट के विरुद्ध संघषं जारी रखा । बाबा जी. उसी 'गदर पार्टी? के एक सिपाही श्रौर पहले 


प्रधान थे) । 
गरीवी मानव समाज में वह कलंक 
है जो मानव को इनसानियत से गिरा 
कर पराधीनता की गहरी खाई में 
फेंक देता है। गरीब अपने आप को 
भूलकर लालच और स्वार्थी वर्ग के पंजे 
में फंस जाता है, जिस वर्ग ने इसे कई 
किस्म के हत्थकण्डों से, जेसे :--- 
तलवार की पाशविक शक्ति, 
श्रारथिक क्षेत्र में पेदावार के साधनों 
से वंचित रखकर, 
स्वगं के सब्ज बाग श्रौर नरक के 
डर दिखलाकर और इनकी कमाई को 
पट कू कर शिष्ट भोजन विलास करता 
है धामाजिक इष्टि से पूर्व कर्मों के 
[सिद्धांत के नाम पर ऊंच नीच के भ्राधार 
'पर जातियों की बांट करता हैं। इसकी 
!प्राढ में सव निचली जातियों को विद्या से 
“वंचित रखकर उनको श्रसभ्यता के कुऐ 
में फेक देता है। यहां तक कि अपनी 
भोग विलास की दुर्भावना को पूरा 
बकरने-के लिए स्त्री जाति को शिक्षा का 
इप्रधिकार भी नहीं देता । इस कूटनीति 
नका परिणाम यह होता है कि समाज 
व्का वह परिश्रमी वर्ग जो समाज 
ककी सब ग्रावशयकताये, खेती बाड़ी या 
व्दस्तकारी द्वारा पूरा करता है, भ्रपने 
इन्सानी श्रधिकारों को. भुल जाता है 
श्परौर इस मक्क्रार समूह को, जो समाज 
को मनुष्यता से गिरा कर पाछ्विकता 
ससे भी ढुरी हालत में रखता है, भ्रपना 
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सरदार या ध्रन्नदाता स्वीकार कर लेता 
है । यह समूह राजनीति की श्राड़ ले- 
कर राजे, महाराजे श्रौर सरदार श्रादि 
नामों से जनता पर श्रपना दबाव डालता 
है श्रौर यह घोषित करता है कि हम 
तुम्हारी जान श्रौर माल के रखवाले हैं। 
यदि हम न हों तो शक्तिशाली निबेल को 
खा जाये । ऐसे ही लोगों के बारे में 
प्रसिद्ध है, “चोर भी और चालाक भी” 

इसका दूसरा रूप पूंजीवाद है जो 
पैसे के सिर पर पिछड़े हुऐ देशों को 
सहायता के नाम पर ऋणा देती है। इस 
तरह उनकी मंडियों पर कब्जा करके 
उन पर श्रपना भ्रधिकार रखती है। 
जिसका उदाहरण शग्रमरीका का पी०- 
एल० ४८० हमारे सामने है। इसके 
प्रनुसार अमरीका ने भारत, पाकिस्तान 
और दूसरे पिछड़े हुए देशों को ऋण 
दिया है। वह उस साहुकार की तरह है 
जो करजाई का भी खून चूस लेता है 
्रौर साथ ही ग्रहसान भी जतलाता है 
कि मैंने तुम्हारी गिरी हुई हालत को 
सुधारने के लिये सब कुछ किया है वरना 
मुझे कोई लालच न था । 

मैं दूसरे देशों को नसीहत या सलाह 
देने नहीं बेठा हूँ । वे जाने श्रौर उनका 
काम । उन देशों की जनता ही भ्रपने 
हानि लाभ को समझ कर भ्रपने देश के 
भीतरी प्रबन्ध को ठीक कर सकती है। 
हाँ ! एक बात जरूर है । दुनियां भर 


के लुटेरे पूंजीवादी वर्ग का हानि लाभ 
लगभग मिलता जुलता है । चाहे उसके 
रूप भिन्न-भिन्न क्यों न हों, उनके वर्गे 
कै हानि लाभ एक ही हैं । वे झपनी 
श्रेणी के हानि लाभ के लिए संगठित हो 
जाते हैं और संगठित हैं । 


श्रव मैं भारतीय जनता को संबो- 
घित करके अपनी राय पेश करना 
ग्रपना कत्त व्य समझता हूं, क्योंकि मैं और 
मेरी गदूर पार्टी जनता के छोटे से सेवक 
हैं प्रौर जनता का अंग भौ । हमारा 
श्रोर परिश्रमी वगं का हानि लाभ दो 


नहीं एक ही है। गांधीवाद की तरह 


हम दो नावों में पर नहीं रखते और न 
ही जनता को घोसा देते हैं कि पूंजीवाद 
ग्रौर जनता का राज्य इकट्ठे रह सकते 
हैं और मिलकर चल सकते हैं । 
अर्थात्‌ इनकी एकता संभव है । हम 
इस सिद्धांत को धोखा समभते हैं। जिस 
पूंजीवाद का युग भ्रन्त पर है, उसकी 
प्रायु को बढ़ाने के ये घोसे पूर्ण तारे 
हैं । हमारा पूर्ण विश्वास है कि जिस 
तरह अन्धेरे भ्रोर रोशनी का मेल नहीं 
हो सकता उसी तरह पूंजीवाद भ्रौर 
समाजवाद का मेल असम्भव है । छूटे 
जाने वाले ग्रोर लुटने वालों की एकता 
के वही अर्थ हैं जिस तरह चोर श्रोर 
घर कै मालिक में समभौता ` की कोशिश 
करना । 
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आज का युग मेहनती जनता का 
युग है । इन्सान को सोच शक्ति प्रपने 
प्रकाश स्तम्भ के निकट जा पहुँची है। 
अब मेहनती जनता को कोई श्रन्धेरे में 
नहीं रख सकता । उसको ज्ञान हो चुका 
कि हमारी गरीबी का कारणा, न कोई 
ईश्वर है और न नागलोक में बैठा धर्म- 
राज जो अमीरों के माथे पर भ्रमीरी और 
गरीबों के माथे पर गरीबी लिख देता 
है। हमारा भाग्य हमारे हाथ में है, 
जिस तरह का चाहें बना ले । 


वे यह भी समभते हैं कि हमारी 
गरीबी का कारण कोन भ्रौर क्यों है? 
हमारी गरीबी का कारण न हमारे पूर्व 
जन्म के कमं हैं श्रौर न ही ईश्वर भर 
घर्म राज इसके जिम्मेदार हें । श्रगर पूर्व 
जन्म के कर्मो के सिद्धान्त को ठीक भी 
माना जाय तो यह निर्णय करना पड़ेगा 
कि राजाओं, महाराजाप्रों, बादशाहों 
और पूंजीपतियों के कमं शुद्ध हैं या 
परिश्रमी जनता कै? यदि एक ऐसी 
हवा चल जाये जिससे दुनियां भर का 
मेहनती वर्ग मौत की गोद में सो जाए, 
तो दुनिया भर के इनसानों को मानना 


>ही पड़ेगा कि सारी दुनियां का जीवन 


नष्ट हो कर नरक बन जायेगा । दुनियां 
के सब सुख दुःखों में बदल जायेंगे । इसके 
उलट दूसरी हवा चले, जिससे भ्रमीर 


'प्रोर पंजीवादी वर्ग मौत के घाट उतर 


जाये तो श्राप देखेंगे कि दुनियां -के सुख 
में जरा फर्क नहीं पड़ेगा । बल्कि दुनियाँ 
के सर से एक हराम खोर वर्ग का बोझ 
हलका होजायेगा । क्‍या दुनियां का कोई 
समभदार इतसान उपरोक्त तक को 
भुठला सकता है ? कभी नहीं । क्योंकि 
वह भ्रच्छी तरह जानता है कि विलासिता 
में फंसे भ्रमीर, पु जीदार श्रौर चोरबाजार 
वर्ग केवल भ्रपनी चालाकी से गरीबों का 
खून 'चु१ते हैं ५ कम. मजदूरी श्रौर ज्यादा 
कम.) सस्ता ` खंरीदना . श्रौर, महंगा 
बेचना । इस वर्ग को बेईमानी के सिवा 
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श्राता क्या है? किसी सचाई का तो 
इनके दिमाग में नाम तक नहीं। क्या 
ऐसे ठग लोगों के पूवं जन्म के कमं शुद्ध 
हो सकते हैं ? कौन सा ऐसा बे-समभ 
ईश्वर या धर्मराज होगा जो इनके माथे 
पर भ्रमीरी का टीका लगा कर भेजेगा ? 

श्राप एक अमीर के सूट-वूट को 
देखकर वाह ! वाह ! कर उतते हैं कि 
देखो जी इनके सूट का कपड़ा और 
सिलाई ! वाह ! बूट तो किसी कारीगर 
ने वे-मिसाल बनाया है; परन्तु श्रापने 
कभी यह भी सोचा है कि जिसके गले 
में इतना बढ़िया सूट श्रौर पावों में 
इतने भ्रच्छे बुट हैं, वह किसका कपड़ा 
बुना हुआ है, किसने इसकी सिलाई की 
है भौर वूट इतना सुन्दर किन हाथों ने 
बनाया है ? जिसके शरीर पर सूट भ्रौर 
पावों में बूट हैँ वह तो इतना तुच्छ-बुद्धि 
है कि जो न ही नली में. धागा डाल 
सकता है श्रौर न ही एक इंच कपड़ा बुन 
सकता है, न ही चमड़े को काट सकता है । 
्रौर न -ही बूट सी सकता है। तो 


फिर उसकी मन्द «बुद्धि की प्रशंसा 
क्यों की जाय ? कया इसी लिए उसको 
श्रमीर माना जाये श्रौर उसको प्रशंसा 
की जाये क्योंकि बह चालाक श्रौर ठग 
हैं, जो ठगी से पसे कमाता है, कुछ 
पैसों के बदले मेहनत वालों की कमाई ठंग 
लेता हैश्रौीर उनकी गरीबी से फायदा 
उठा कर विल्लासता पुणं जीवन बिताता 
हैं। यह गरीबी भी इस वर्ग की ही 
करतूतों का फल है जो तलवार और 
रुपये के बल से दूसरे मनुष्यों को उनके 
श्राथिक,. राजनीतिक . श्रोर सामाजिक 
श्रधिकारों से वंचित रख कर. लाभ 
उठाता है । पूजीवाद श्रौर श्रमीरी 


मनुष्य समाज के माथे पर एक धव्ब्रा 
है । जब तक इस क़॒लंक़ को मनुष्य 
समाज के माथे से दूर नहीं किया जाता 
तब तक मनुष्य समाज श्रसली श्रर्था में 
मनुष्य समाज कहलाने योग्य नहीं भ्रपितु 
पशुओं का एक समूह हैं, जो एक दूसरे 
का खूत चुस'रहा>'है, मांस खा. रहा 


ग क क का वाका 
G ul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA है 


~अ 
है और इस दुनिया को स्वर्ग की जगह 
नकं बना रहा है । 


दूर मत जाइए । श्राधुनिक युग 
में यह वर्ग जो कुछ कर रहा है उस 
का अध्ययन कीजिए । यह मानना ही 
पड़ेगा कि बीसवीं सदी में मनुष्य समाज, 
ने, जो उसकी विरासत का कोष छिपा 
हुआ था, उसको पा लिया है। विज्ञान 
ने इस कोष की कु जियां भी मनुष्य को 
सौंप दी हें । यह कु जियां भी पू'जीवादी 
वर्ग ने जनता की गरीबी से लाभ उठा 
कर वज्ञानिकों से कुछ रुपये के बल से 
खरीद कर छीन ली हैं। वे स्वयं प्राकृ- 
तिक भंडारों पर कब्जा कर बेठे हैं। 
बमों श्रौर दूसरे परमाणु हथियारों के 
बल से पिछड़े हुए देशों को अपना गुलाम 
बना कर रखना चाहते हैं । श्रधिक उदा- 
हरणों की श्रावश्यकता नहीं | सब कुछ 
भ्रापकी आंखों के सामने हो रहा है। 
समरत संसार अमरीका के इस काम की 
निन्दा कर रहा है । वह शक्ति के नशे 
में किसी की परवाह नहीं करता | रात 
दिन उतरी वीततनाम पर बम बरसा 
रहा है । बहाना यह है, - बहिणी 
वीयतनाम की सहायता करता ६ क 
हमारा मित्र है।”' हालांकि यह दावा 
बिल्कुल कूठ है। श्रमरीका का कोई 
हक नहीं कि वह बीयतनाम के घरेलु 
मामलों में हस्तक्षेप करे, परन्तु ग्रम* 
रीका की सरमायेदार टोली बमों प्रोर 
धन के बल से सारी दुनियां पर भ्रधिकार 
जमाना चाहती है । बहाना यह है, “मै 
भ्रपने मित्रों को बचाने के लिए 'श्रोर 
वियतनाम की एकता और श्राजादी के 
लिए सब कुछ कर रहा हूं वरना मुझे 
अपना कोई स्वाथ नहीं” । वाह ! चनो 
के ढेर का गधा रखवाला' वाली कहावत 
ग्राज ग्रमरीका पर कितनी ठीक बैठती | 
है । मतलब तो है वीयतनाम की जनता 
को लूटने का मगर यह बगुला भगत 
भ्रमरीका जाहिर करता .है फि तेरा 


प्रादर्श कमजोरों को बचाना श्रौर सबल 
को शिक्षा देता द्वै कि वे कमजोरों पर 
भ्रत्यावार न करें । परन्तु इसकी यह 
नीति ग्रब दुनियां की जनता के सामने 
नंगी हो चुकी है । श्रमरीका बमों ग्रौर 
रुपयों के बल पर कमजोर देशों को 
अपना गुलाम रख कर वहां की जनता 
का खुन चुसना चाहता है और उसको 
तमाम बातें उस बगुला भगत वाली हैं 
जो मेढकों को पकड़ कर खाने के लिए 
एक टांग पर खड़ा होकर भ्रपने श्राप को 
तपस्वी बताता है । 
दूसरे उनके साथी बगुला भगत 
प्रग्नेज हैं। जो मुह से तो कहते हैं कि 
हम श्रफ्रोका के लोगों को, जो दुनियां 
भर में पिछड़े हुए हैं, सभ्य बनाने के लिए 
रोडेशिय! में ठहरे हैं। मगर उनकी 
काली करतूतों से दुनियां श्रनजान नहीं। 
दुनियां जानती है कि किस तरह हब्शी 
लोगों को पशुओं की तरह विदेशों में ले 
जाकर वेचा गया और पशुश्रों से भी बढ़ 
कर अमानवीय व्यवहार इनके साथ 
किया गया । श्रब न श्रमरीका, न श्रंग्रेज 
प्रर न ही इनके दूसरे साथी भ्रपनी 
तीं श्रौर मोमनं शकल से उठ 
रही नौ श्राबादियों श्रौर स्वतन्त्र हुई नौ- 
श्राबादियों को धोखा दे सकते हैं। भ्रब 
पराधीन देशों की जनता जाग उठी है। 
ग्रव न दुनियाँ भर में जागीरदारी और 
न ही सरमायेदारी राज्य स्थिर रह 
सकता है। इनका दौर समाप्ति पर है 
श्रौर मरने के निकट है और इनकी मौत 
जरूरी है अब किस तरह मरना है यह 
इनके हाथ में हैं। अगर लड़ाई से मरना 
है तो कुछ घण्टों में नाश हो सकते हैं। 
यदि पूजीवाद ने लड़कर मरने की 
गलती की तो स्वयं उसकी मोत तो 
होगी ही, परन्तु दूसरी बेगुनाह जनता 
को भौ काफी नुकसान पहु चेगा । बेहतर 
यही है कि भ्रपने पिछले गुनाहों का 
पुजीवाद पश्चाताप करे ध्रोर सदा की 
नींद सो जाय । 


गांधी का राम राज्य सत्ताइसवें साल 
में जा रहा है । इसने देश को विशेषतया 
गरीब जनता को जो बरकतें बख्शी हैं 
वह जनता से छूपी हुई नहीं। सब से 
पहली बरकत तो महंगाई है जिसकी 
वजह से श्राज गरीव जनता त्राहि त्राहि 
कर रही है । मध्य वगं ग्रोर नौकरी पेशा 
तक की भी इस महंगाई ने वह हालत 
कर दी है जो विदेशी भ्रग्रेज के समय 
में भी नहीं हुई थी । सब को रोटी की 
चिन्ता खा रही है। यहां तक कि सर- 
कारी कमंचारी भी इसकी लपेट से नहीं 
बचे । सभी भूख हड़तालों, प्रदशंतों ग्रौर 
हड़तालों पर मजबूर हैं। हाहाकार कर 
रहे हैं। यही दशा विद्य'थिथों की भी 
है । उन पर दाखलों, फीसों और महंगी 
किताबों का इतना वोझ पड़ चुका है जो 
सहन शक्ति से बाहर है। सिवाय भ्रमीरों 
के बच्चों के गरीब बच्चों के लिए भ्राज 
शिक्षा कै दरवाजे बन्द होने के बराबर 


हैं। गरीब विद्यार्थी श्राज सोचते हैं कि 
हमारी सरकार की पालिसी झाज भो 


वही है जो विदेशी भ्र ग्रेज की थी। भार- 
तीयों को दफ्तरों में कलक बनाकर 
रखना और श्र ग्रेजी ्रफसरों के सामने 


कलम घसीटना । प्रन्तर केवल इतना 
ही है कि भ्रग्रेज विदेशी थे श्रोर घ्रा 


का धनी वर्ग स्वदेशी है। जिनके पास 
रुपया है ग्रौर जिनकी सिफारश चलती 


हैं उन्हीं के बच्चे शिक्षा प्र+प्त कर सकते 
हैं। ऊचे पदों पर सिफारशों वाले ही 
बेठ सकते हैं। गरीबों के बच्चों के लिए 
सिवाय उनकी ग्रांधीनता के भ्रौर कोई 
स्थान नहीं । यदि कोइ गरीब विद्य.थीं 


पनी मेहनत और योग्यता से ऊंची 
शिक्षा प्राप्त कर भी ले तो फिर उसके 


लिए यह कठिनाई भ्राती है कि बड़े बड़े 
ग्रादमियों की सिफारश कहां से ल।ये। 
ऐसी कठिनाइयों की शिकायत करने 
के लिये जब विद्यार्थी, कमचारी श्रौर 
अध्यापक ग्रादि कोई भौ प्रदर्शन करते हैं 


तो हिसा वादी गाँधी रामराज उन पर 
लाठी चाजं करने और गोलियां चलाने 


से भी परहेज नही करता । ऐसी सरकार 


के हिंसक क।रतामे प्रतिदिन होते रहते . 


हैं प्रौर फिर श्रपती हिसक नीति को 


छुपाने के लिये. मुजाहरा करने वाल 
पर यह दोष लगाया जाता है कि उन्होने 
तोड़-फोड़ श्रोर लूट मार शुरु कर दी 
थी श्रौर कानून की रक्षा के लिने पुलिस 
को गोली चलानी पड़ी। तोड़-फोड, 
गुण्डागर्दी श्रोर लूटमार के हक में कोई 
भी समझदार श्रादमी या पार्टी नहीं हो 
सकती | न ही इसके पीछे किसी राज- 
नेतिक पार्टी का हाथ होता है । भ्रगर 
इन प्रदशनी में कोइ तोड़-फोड़ हुई भी 
है या हानि होने का डर है तो गवर्नमेट 
को एक निरपक्ष कमीशन नियुक्त करके 
जिसमें गेर सरकारी दुसरी पार्टियों के 
प्रतिनिधि भी हों जांच पड़ताल करवानी 
चाहिये, ताकि जनता के सामने तोड़ 
फोड़ करने वाले लोग नंगे हो जायें, 
परन्तु यह साहस गवनंमेंट को क्यों नही 
होता ? इसका कारण साफ ही है जो 
किसी हद तक नंगा हो चुका है । वह 
यह है कि गवर्नेमेट श्रौर उसकी €.].7). 
से कोई बात छुपी हुई नहीं । लेकिन 
वह्‌ इन लोगों के हाथ डालने की जुरंत 
नहीं रखती क्योंकि इन लोगों की सहा- 
यता से कांग्रेस चुनाव लड़ती है और 
उनके खरीदे .हुए श्रादमी कांग्रेस क्वे 
अन्दर भ्रौर सरकार के ऊचे-ऊंचे पदों 
पर हर एक विभाग में मौजूद हैं। उनको 
ताकत भ्रौर शह से ही चोरबाजारी श्रौर 
गुण्डागर्दी होती है। सरकार के जनता के 
हक में जो नाममात्र ऐलान होते हैं बह 
उनको भी फेल कर देते है। उदाहरणु- 
तया सरकार ने भ्रभी भ्रभी सस्ती दुकानें 
खोलने का एलान किया और व्यापारियों 
को कहा कि जो ग्रनाज मण्डियों में राता 


है, प्राधा सरकार खरीदेगी ओर भ्राधा 
व्याप।री । परन्तु चन्द दिनों के बाद 
रेडियो पर फिर कहा गया कि व्यापारी 
सरकार के साथ सहयोग नहीं देते । इसी 
कारण से भ्रनाज मण्डियो में कम प्राता 
है प्रौर सरकार को मिलना कठिन है। 
क्या इसी का नाम सरकार है, जिसको 
समाजवादी सरकार कहा जात। है। गरीब 


जनता को धोखा दिया जातां है कि 
ठहरो ! कुछ सालों में सरकार इस योग्य 
हो जाएगी ओर पेदावार इतनी बढ़ 
जाएगी जो जनता की जीनव की श्लाव- 


इकताझों से भी भ्रधिक होगी। समाजवाद 

स्वयं ग्रा जाएगा । गांधी राम राज्य में 

मनुष्य तो क्या कोई पशु भी भूखा नहीं 

मरेगा। धन्य है गांधी रामर।ज्य ! xX 
(क्रमशः) 


° 
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युवक परिषद कुरुक्षेत्र 
विश्विवद्यालय 


कुरुक्षेत्र, १५ जून प्राय युवक 
परिषद्‌ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की 
मीटिंग सम्पन्न हुई, जिसमें युवक परि- 
षद्‌ के कार्य क्ताश्रों पर सरकार द्वारा 
किये गये घृणित भ्रन्याय पर विरोध 
प्रकट किया गया । परिषद्‌ के कार्यकर्त्ताभ्रों 
ने सर्वसम्मति से यह पारित किया कि 
यदि सरकार भ्रजीतसिह, विजयकरण 
एवं भूपिन्द्र सिह पर चल रहे मुकदमों 
को वापिस नहीं लेगी तो युवक परिषद्‌ 
को मजबूर होकर कठोर कदम उठाना 
पड़ेगा जिसके परिणामों का उत्तरदायित्व 
सरकार पर होगा । ज्ञातव्य रहे कि श्रजीत- 
सिह, विजयकरण व भूपिन्द्र सिंह को ८ 
्रप्रेल कोलाडवा जलसे में निरपराघ गिर- 
फ्तार किया गया था । विजयकरण व 
भुपिन्द्रसिह को दोबारा फिर से बिना 
किसी कारण गिरफ्तार किया गया था । 


_ दोनो समय उन्हें २०-२० हजार की 


जमानत पर रिहा किया गया है। 
ग्रजीतसिह 
सेवा में, 
जी० एम०, 
सुगर मील्ज, रोहतक 
महोदय, 
रोहतक के गन्ते का मिल जो 
गरीब किसानों और मजदूरों की खून- 
पसीने की कमाई से निर्मित है और 
जिसमें ६० प्रतिशत शेयर भी . किसानों 
के हैं । ध्रब कन्ट्रोल रेट से भी श्रधिक 
मुल्य पर किसानों को खाद व चीनी 
वितरित की जा रही है। परन्तु उस 
कन्ट्रोल का भी क्या लाभ जिससे उन्हें 
तुच्छ से लालच के कारण दुगनी हानि 
उठानी पड़ रही हो ? इस भयंकर गर्मी 
में उन्हें दिन भर तपना पड़ता है। 
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PES a 


समाचार दर्शन 


जितना कन्ट्रोल मिला उससे दुगता तो 
उनका किराये पर खर्च हो जाता है। 
कठिनाईयों अ्रौर दिन की मजदूरी तो 
अलग रही । इस तपस्या के पश्चात भी 
उन्हें चीनी कम दी जा रही है । 
तोल के लिये जबकि नये कांटे का 
प्रयोग हो चुका है, श्रव भी 
सदियों पुराने काठ की डाँडी से तोला 
जा रहा है । श्रापत्ति उठाने पर किसानों 
को धमकाया जाता है। कम तोलते व 
इस प्रकार वची चीनी को बाहर बिना 
पास के भेजते तोलने वालों को कई 
बार पकड़ा जा चुका है। कारखाने के 
प्रधिकारियो को शीघ्र ही किसानों की 
कठिनाईयों की और घ्यान देना चाहिए । 
भवदीय 
श्रजीतसिह्‌, दरयार्वासह 
गढ़ी (बलब) रोहतक । 


सेवा में, 
जी० एम०, सुगर मील्ज, 
रोहतक । 
श्रीमान जी, 
निवेदन है कि आपके मिल में 

आपको छाया के नीचे किसानों के साथ 
(जो इस मिल के जन्मदाता हैं ) श्रन्याय 
हो रहा है। खाद व चीनी के वितरण के 
समय उन्हें इस भयंकर गर्मी में श्रत्यधिक 
परेशानियां उठानी पड़ रही है । खाद की 
बोरी के लिये उन्हें कम से कम दस या 
बारह दिन घुमना पड़ता है, 

सन्तराम श्रौर मांगेराम जी जो चीनी 
कम तौलते हैं। वे इस प्रकार बची चीनी 
को बिता पास बाहर भेजते पकड़े भी गये 
हैं । नये कांटे की जगह काठ की डण्डी से 
चीनी तोली जा रही है। कहने पर 
घमकाया जाता है । प्रतः शीघ्र ही 
श्राप इनकी जांच पड़ताल करके व्यवस्था 


सुधारने का कष्ट करें । 


भवदीय 
सभी शेथर होल्डर 
गढ़ी (लब) रोहतक 


ह 


तहसील रोहतक की आर्य- 


समाजों का विशाल सम्मेलन 
श्रापको जानकर प्रसन्नता होगी कि 
तहसील रोहतक का श्रार्यं महासम्मेलन 
२६, ३० जून ७४ को ग्राम भालौठ में 
धुमधाम के साथ सम्पन्न होने जा रहा 
हे। जिसमें स्वामी भीष्मजी घरोण्डा, 
प्राथे प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रघात 
स्वामी इन्द्रवेश जी, प्रस्तोता स्वामी 
भ्रग्निवेश जी, स्वामी शक्तिवेश जी 
रेवाड़ी, डा० रामप्रकाश जी चण्डीगढ़, 
प्रो) बलजीत सिह श्रायं नरेला, राम- 
घारी शास्त्री, जीन्द, गंगाराम एडवोकेट | 
श्रव्यक्ष दलितोद्धारसभा गोहाना, विक्रम- 
कुमार विवेकी, डा० महासिंह सोनीपत, 
स्वामी योगानन्द भिवानी, श्राचाय हरि- 
देव रोहतक, आचाये यशःपाल गुरुकुल 
मटिण्डू, ब्र रामकिशन जी क्रांतिकारी 
भजनोपदेशक, खेमसिह जी पलवल, पं० 
चन्द्रभान जीन्द, विक्रमसिह जी रोहतक 
प्रादि विद्वानु नेता एवं भजनोपदेशक 
पधार रहे हैं। रक. 
इस अवसर पर स्वामी भाोष्म ५ 
को अध्यक्षता में विशाल भव्य जलूस 
का श्रायोजन किया गया है जो निकट- 
वर्ती 5-१० गांवों में घूमता हुआ भालौठ 
में पहुंचेगा । सभी श्रार्यसमाजों से प्रार्थना 
है कि अधिक से श्रधिक सहयोग देकर 
आर्यो की संगठन शव्तिका परिचय 
दे । प्रत्येक श्रायंसमाज एवं गांवों के 
लोग ट्रॅक्टर ट्राली में अपना मोटो लगा 
कर भारी संख्या में पहुंचे । साइकिल, 
घोड़े, जीप, मोटर साइकिल एवं स्कूटर 
वाले अ्रपना-श्रपना साधन लेकर जलूसत 
की शोभा बढ़ायं। जलूस २६ ता? 


को दिन के ३ बजे प्रारम्भ होगा। 
भोजन व्यवस्था भालोठ गांव की ग्रोर 


से होगी । 


>>. 


संयोजक 
पं० रामचन्द्र श्रायं, उपमंत्री राय प्रतिः 
निधि सभा पंजाब र 


कवक फूल 


क 
| ग्रायसभा जिला जीन्द का महासिह, गंगाराम एडवोकेट, शोभाराम 


` विशाल महा सम्मेलन 
ग्राप सभी को जानकर खुशी होगी 
ककि ग्रायं सभा जीन्द का विशाल सम्मेलन 
५। जुलाई १९७४ को दोपहर ग्यारह बजे 
नाज मण्डी जीन्द में होगा । जिसमें 
पूज्य स्वामी भीष्म जी घरोण्डा, आाये- 
प्रातिनिधि सभा के प्रधान स्वामी इन्द्रवेश 
ज़ी, प्रायेसभा के प्रध्यक्ष स्वामी ग्रग्निवेश 
जी, हरयाणा ग्रायं सभा के महामन्त्री 
श्री रामधारी शास्त्री, डा० रामप्रकाश 
जी चण्डीगढ़, बिशनसिह एडवोकेट कैथल 
धामंवीर जी प्रधान ग्रार्य सभा हिसार, 
पा. रामचन्द्र जी रोहतक, शोभाराम जी 
रमी, पं. चन्द्रभान जी, ब्र. रामकिशन 
जी भ्रादि क्रांतिकारी नेता व भजनोप- 
देशक पधार रहे हैं। श्राप सभी से 
्रार्थना है कि ठीक समय पर पहुँच कर 
सम्मेलन की शोभा बढ़ाये । 
निवेदक 
वेदप्रकाश मन्त्री श्रायसभा जीन्द 


'भ्रायं थुवक परिषद शिक्षण 
त्शिट्रिळभ्पन्न; स्वामी इन्द्रवेश 
द्वारा दीक्षान्त भाषरा 

रेवाड़ी, १६ जून हरयाणा आये 
युवक परिषद के तत्वावधान में स्वामी 
शाक्तिवेश द्वारा श्रायोजित यहां स्थानीय 
वोदिकग्राश्रम में श्रस्सी युवकों का शिविर 
सम्पन्न हुश्रा | शिविर में स्वामी अग्निवेश, 
सम्वामी वेदानन्द, डा० विरजेन्द्र, धर्मपाल 
एडवोकेट ग्रादि ने. वेदिक सिद्धान्तों के 
कौद्धिक प्रशिक्षण द्वारा तथा योग्य व्या- 
प्रामशिक्षकों ने दण्ड-बेठक, श्रासन प्राणा- 
राम, लाठी, छुरा तथा स्तूपी का शिक्षण 
रैक र युवकों में चेतना फू की । 

भ्राज यहां एक विशाल सभा में 
दीक्षान्त समारोह मनाया गया । जिसमें 
जिला के हजारों श्राय समाजियों ने 
भ्भाग लिया । इस श्रवसर पर डा० 


प्रेमी ने अपने विचार रखे। क्षेत्रे की 
श्रायं समाजों द्वारा दो तपस्वीयों स्वामी 
भजत्तानंद तथा महाशय हीरालाल का 
ग्रभिनदंत -किया गया । स्वामी इन्द्रवेश 
ने योग्य युवकों को पारितोषिक प्रदान 
किया तथा प्रेरणाप्रद दीक्षान्त भाषण 
दिया । युवकों के व्यायाम प्रदर्शन से 
जनता गदगद हो उठीं। 
XX 
वेद सप्ताह पर प्राय विद्वानों 
को. श्रावस्यकता 

श्राय प्रतिनिधि सभा पंजाब को 
श्रोर से प्रतिवर्ष जुलाई से सितम्बर तक 
३ मास तक वेद सप्ताह मनाया जाता 
है। हरयाणा में भी वेद सप्ताह इस 
वर्ष सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य 
भुमिका श्रादि ऋषि ग्रन्थों की कथाग्रों 
के रूप में मन.ने का तिश्‍चय किया है। 
प्रतः श्रायं विद्वानों, श्राचायं, शास्त्री, 
प्राध्यापकों तथा स्वाध्यायशील महा- 
नुभावों से निवेदन है कि. इस पवित्र 
कार्य के लिए श्रपना श्रमूल्य मय अ्रव- 
काश के दिनों में कम से कम एक सप्ताह 
का प्रदात करने की कृपा करे । अपनी 
सुविधा के श्रनुसार तिथियां लिख कर 
रोहतक कार्यालय को सूचित करने की 
कृपा करे, ताकि आदरी रूप में समथ 
का सदुपयोग किया जा सके । 


विनीत 
रामचन्द्र श्राय, सभा उपमन्त्री 
XX 
सूचना 


ज्ञात हो कि ग्रायं विद्या परिषद्‌ 
पंजाब का कार्यालय दीवानहाल तीसरी 
मंजिल दिल्ली में घ्रा जाने से स्वामी 
घ्र्निवेश जी रजिस्ट्रार परिषद्‌ प्रायः 
वही मिलते हैं। प्रेमी महानुभाव निजी 
रूप में या फोन नं. २७६८०६ पर 
सम्पकं कर सकते हैं। Ee 


Fi 


“पंजाब आये युवक परिषद” के 
तत्वाधान में विशाल ब्रह्मचर्यं 
प्रशिक्षणा शिविर 


श्ञानाश्रम हायर सेकेन्डरी ' स्कूल 
श्रमृतसर में दिनांक ७ जुलाई से १४ 
जुलाई १६७४ तक । £ 

नवयुवकों को ग्राचारशीलता घामिक 
एवं राष्ट्रीय भोवनाश्रों से श्रोतःप्रोत 
करने कै उद्देश्य सें ३०० युवकों के 
शिविर का आयोजन किया गया है। 
जिसमें योगासन, प्राणायाम, लाठी श्रादि 
के प्रदिक्षिण के साथ-साथ विभिन्न 
विषयों के व्द्वानों द्वारा वोद्धिक प्रशि- 
क्षण भी दिया जायेगा । प्रवेश शुल्क 
दस रुपये प्रति युवक होगा । प्रत्येक 
युवक को खाकी निकर, सफेद बनियान 
[बिना बाजू के], लंगोट, लाठी (कदानु- 


सार) सफेद जूता, सफेद मोजा, घोती 
या पायजामा, डायरी, कलम, एक 


लोटा, कटोरी श्रौर थाली तथा ऋतुनु- 
कूल बिस्तर अपने साथ लाना होगा । 
भोजन श्रावास इत्यादि का प्रवन्ध परि- 
षद की ओर से होगा । 

इच्छुक युवक ३० जून तक अपनी 
योग्यता सहित प्राथंना-पत्रं निम्नलिखित 


पते पर भेजें । 
संयोजक शिविर 
द्वारा श्रायंसमाज, लक्ष्मणनगर, 
ग्रमृतसरे | पंजाब] 
विनीत 
बेदानन्द सरस्वती 
प्रधान 


हेमा प्रायं 


मन्त्री 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 


हरिद्वार 

गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में ६ से 
१० वषं तक को स्नायु के नये ब्रह्मचारियों 
का प्रवेश १ जुलाई, १९७४ से होगा । 
शिक्षा निःशुल्क है तथा सभी छात्र 
ग्नुशासनमय सादा जीवन व्यतीत करते 
हुए विशेष देखरेख में छात्रावास में 
रहते हैं । भोजन घ्रादि का वास्तविक 
व्यय ही लिया जाता है। त्तियमावली 
निःशुल्क मंगायें । 


< 
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_ रड. 


परीक्षाओं 


गड़बड़ घोटाला, शिक्षक वर्ग के 


घिनोने चेहरे 


योगेश राही 


देश में चारी श्रोर से विद्यार्थी वर्ग पर हर रोज नये २ 
श्रारोप लगाये जाते हैं, श्रनुशासनहीन, दिशाहीन, नकार- 
वादी, आस्थाहोन, पथभ्रष्ट, लक्ष्यहीन, हिसावादी श्रौर भी 
न जाने कितने ही प्रारोपों के घुटनमयी वातावरणा में घुट 
रही है यह देश की युवापीढ़ी । परीक्षाश्रों के दिनों में विद्यार्थी 
वर्ग पर यह श्रारोप लगाया जाता है कि वे नकल करते हैं । 
मानता हूं वे नकल करते हैं, परीक्षा भवनों में ही नहीं, जीवन 
के हर क्षेत्र में नकल करते हैं, नकल करते हैं पश्चिमी सभ्यता 
की, श्रपने परम पुज्य पिताश्रों की, नेतिक मूल्यों के ठेकेदार 
श्रने शिक्षकों को । कहने का भ्रभिप्राय यह है कि वर्तमान 
शिक्षा पद्धति जो कुछ भी भ्रक्ल इन्हें दे पाती है वह उसका 
शत प्रतिशत प्रयोग करके जीवन भर नकल करने में लगा 
रहता है। 

नकल करने का सिलसिला कुछ कुछ यूं श्रारम्भ होता है। 
शिक्षक को पढ़ाने के लिए ४० मिनट दिये जाते हैं। विद्यार्थी 
काल में मने स्वयं इस वात को नोट किया है कि शिक्षक 
१० मिनट “लेट” आता है, १० मिनट हाजरी लेने में बिता 

` देता क्योंकि वह उसका जन्मसिद्ध भ्रधिकार है, १० मिनट 


“पहले छोड़ देना तो कालेजों में एक श्रांम रिवाज बन गया 


है । वाकी रहे १० मिनट अ्रब श्राप स्वयं ग्रन्द।जा लगा 
लीजिये कि १० मिनट में शिक्षक कया पढ़ायेगा और विद्य.र्थी 


क्या पढ़ेगा ? 


यही नही कालेज में भ्रधिक से भ्रधिक्र १२५ दिन पढ़ाई 
होती है । ग्रोर उसमें भी कभी खेल, कभी भाषण प्रतियोगिता, 
कभी नाटक, कभी संगीत, कभी कवि सम्मेलन श्रौर कभी 
वेचारिक बातचीत होती _ । श्रौसत ८० दिन ठीक ढंग से 


पढ़ाई के लिये बचते हैं। इ?में भी कई शिक्षक तो क्लास को | 


हजरी लेकर कई बार छोड़ देते हैं। एक साल हमें प्रधानाचाथं 
महोदय पढ़ाते थे, कभी उनकी; मिटिंग, कभी बाहर दोरा, 
कभी मैनेजर का आगमन, कभी कुछ) श्रौर'कभी कुछ होता 
रहता था , परिणाम स्वरूप '्राथिक समस्याऐ' विषय विद्या- 
थिप्रों के लिए एक जबरदस्त सिरदर्द बन गया। 


प्रश्‍न यह उठता है कि इतना मब कुछ शिक्षा संस्थाओं 


में होने के वावजूद भी विद्यार्थियों को नकल का दोषी ठहराया 
जाता है ।'परीक्षायें श्रारम्भ होते ही पुलिस, विश्वविद्यालय 


के विशेष श्रफसर विद्यार्थियों को नकल कराने में जूट जाते 
हैं । जो विद्यार्थी बदविस्मती से फॅस जाता है, उसके लिए 
विश्वविद्यालय के पास '३ साल' का प्रमाणपत्र पहले से 
तय्यार करके रखा होता है । 

पिछले साल परीक्षायें हो रही थीं । श्रचानक विश्व- 
विद्यालय का विशेष 'फ्लाईग स्केयड' झा गया । हाल में 
एक ने एक विद्यार्थी को नकल करते रंगे हाथों पकड़ लिया। 
सारे हाल में सन्नाटा सा छा गया । 

तभी लड़का बोला 'जी आप चाहते क्या हैं? 
चाहते क्या हैं? एक तो नकल कर रहे हो, ऊपर से रोब? 
लड़का फिर बोला 'जी कया इस तरह लड़कों को पकड़ने से 
नकल रुक जायेगी ?” नहीं तो, श्रौर किस तरह रुकेगी ? 
ग्रफसर ने कहा । लड़के को गुस्सा श्रा गया और बड़ी तेजी से 
बोला हजूर चोर को पकड़ने से चोरी खत्म नहीं हुआ करती, 
यदि श्राप नकल को रोकना चाहते हो तो पहले चोर की माँ 
को पकड़ो (नवभारत टाइम्स में यह घटना प्रकाशित भी 
की गई थी ) । ताकत के नशे में, श्रफसर ने लड़के को 
घमकाया भी श्रौर 'केस' बना कर भेज दिया । जि 


प्रसली कहानी यहीं से प्रारम्भ होती है । चोर की मां 
कौन है ? यह एक प्रश्‍न था जो ऊपर एक पहेली सा बन कर 
रह गया है | लड़के ने जो कहा “चोर की मां? उससे उसका 
श्रभिप्राय उन शिक्षकों की तरफ इशारा था जो स्वयं अपने 
लड़कों को, रिदतेदारों को, श्रौर लड़कों की भाषा-में अपने 
'चमचों' को स्वयं नकल कराते हैं। नकल का सिलसिला यहीं 
खत्म नहीं हो जाता । यह तो रही नीचे के स्तर की 
डेराफेरी जो ऊपर के स्तर पर हेराफेरी की जाती है उसके 
बारे में बहुत कम लोगों को पता है। 

मैं कॉलेज में वाणिज्य का विद्यार्थी रहा हूं । वाणिज्य 
में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा २०% की इन्टरनल ऐससमेंट 
निर्धारित की गई है। इस २०%, ऐप्तसमैंण्ट के लिए कामसं 


. के शिक्षक जिस पैमाने पर विद्यार्थियों को परेशान करते हैं, 


उस परेशानी को विद्यार्थी ही जान सकता है । मैंने इस ददे 
को बहुत नजदीक से सहा है श्रौर भोगा भी है। ऐससमेंण्ट 
की धमकी से १०० रु० से लेकर १५० ₹० तक की ट्यू शन 
रखने के लिए लड़को को मजबूर किया जाना तो भ्राम 
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क... काला पा का कानून के य स्थिति की जिम्मेदारी मात्र शिक्षक समुदाय पर है- | 
चाहे उसके कितने ही 


प्रनुसार वह पास नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है । यद्यपि सम्पूरणं उत्तरदायित्व पुरे समाज 
नम्बर पेपर में क्यों न श्रा जाये ? स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय _ पर ही है, फिर भी यह सही है कि प्रत्येक व्यक्ति पर भी 

की इस श्रपमान जनक शते ने शिक्षकों 'को विद्यार्थियों को कुछ न कुछ उत्तरदायित्व श्रवव्य ही रहता है। यदि कोई 
शोषण के लिए अधिक छूट दी है । सोचता हो कि सामाजिक परिस्थितियों से वह चोरी करने 

मेरे साथ कामसे के विभागाध्यक्ष का लड़का भी पढ़ा करता को मजबूर कर दिया गया है, श्रतएद “चोर बनने का उसका 


था। दिसम्बर की परीक्षाग्रों में हर विषय में वही प्रथम श्रधिकार है तो ऐसा सोचना उचित नहीं होगा । प्रत्येक 
व्यक्ति को, सामाजिक वातावरणा को प्रभावित करने के 


उद्देश्य से अपनी स्वतंत्र भूमिका को निभाना है क्योंकि एक 

` मनुष्य होने के कारण हर व्यक्ति की थोड़ी बहुत निजी 
भूमिका श्रवश्य रहती है । ग्रपने पतन के लिए स्वयं वह 
व्यक्ति ही उत्तरदायी है। इसी प्रकार चरित्र निर्माण 
कार्य में भी प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कर्त्तव्य पालन करना 
पड़ता है । र 


i) 


॥७,कू 


भ्राता था क्योंकि भ्रध्यापकों पर बाप का रोब और दोस्ती 
दोनों ही काम करती थीं । फलस्वरूप सबसे अधिक ऐससर्मन्ट 
जाती थी, यही नहीं परीक्षा में भी सभी अध्यापक 'तन-मन- 
घन से उसकी सहायता करते थे। बाकी रही सही कमी 
सव एगजामिनर के धर जाकर पूरी कर दी जाती थी । 


विश्वविद्यालय द्वारा गुप्त नम्वर लगाये जाने को 
पद्धति भी इनके लिए कोई विशेष रुकावट नहीं होती थी । 
कहने का श्रभिप्राय यह है कि जहां शिक्षक वर्ग श्रपने निहित 
स्वार्थो के लिए, विश्वविद्यालय के कमंचारी रिश्वत के लिए, 
जब इतने बड़े गड़बड़ घोटाले कर सकते हैं ग्रोर करते है तो 
बाकी विद्याथियों को नकल करते पकड़ना कहां तक उचित 
है? आवश्यकता इस बात की नहीं हैं नकल करते विद्या- 
थियों को किस प्रकार पकडा जाये । बल्कि श्रावइयकता इस 


वात की है कि विश्वविद्यालय के उच्च भ्रबिकारी जरा ग्राख वश्य कालेज रोहतक 
किः Sx 7s SSMS >>. CN | 
खोल कर सत्य को देखें और समस्या का गहराई से प्रघ्ययन 


था पदति मोर परीक्षा प म पा नानी प्रान्तीय स्तर पर श्राय युवक परिषद 


शिक्षक शिक्षक वनकर रहे, भक्षक बनकर नहीं। 
प्राघ्यापकीय ठेकेदारी श्रगर समाप्त न हुई तो देश की री 
क्षुब्ध युवापीढ़ी शिक्षक वर्ग के चेहरों पर ढके हुये नकाबों 
को उतार फेंक देगी और तब 'ठेकेदारी' के पीकदान में पड़ी 
मनों पीप में सड़ने के सिवा शिक्षक वर्ग के नाम पर इस 
कलंक के लिए दूसरा कोई चारा नहीं होगा । 


परिवर्तन किये बिना इस समस्या का समाधान 'नितान्त _ र अमृतसर की ओर से शिविर 
ग्रसम्भव लगता है। और वर्तमान स्थितियों को देखते हुए “अष्टाचार और हक के देश ब्यापी वातावरण च 
दि वर्ग को भी यह सोचना चाहिए कि वह देश को युवा से कौन है जो ऊब न गया हो । सिसकते ग्रोर कराहते हुये अ 


पीढ़ी को अपने नीजी धनलोलुपता और स्वार्थपरता के कारण इस घिनौने वातावरण में घन्य है युवा ७क्ति। देश की एक- 
पठन के गहरे गतं वी ओर न बढ़ाये। मात्र भ्राशा का एक विशाल भ्रायोजन 'ब्रह्मचये साधना 


वास्तव में भ्राज के शिक्षकों के चरित्र से, चाल-चलन शिविर' जो कि 5 जुलाई से. १४ जुलाई तक पण्य या 


~ ग मन गत तटी सोता वेदानन्द जी सरस्वती की भ्रध्यक्षता में हिन्दू सभा हा० से३ 
तथा व्यवहार से ऐसा कुछ भें दशं प्रदर्शित नहीं ह स्कूल ढा खटीका भ्रमृतसर में लगाया जा रहा है। “शुल्क 
जिसको देखकर द्ात्रवर्ग कुछ सीख पाये । 


केवल दस रुपये । 
दूर देहात से श्राया हुश्रा कोई किशोर जो ईमानदार क 
और स्वस्थ हो, दयानन्द, विवेकानन्द, प्रेम चन्द, शरतचन्द “ के नवयुवक भी च रभ ह Ets 
प्रादि के भ्रादर्शो से प्रेरित हो; अब तक विलासिता का दो संण्डों बनियान, खाकी नेकर, लंगोट, ` 


दास न बना हो, जव शहर में श्राकर देखता है कि मास्टर जुराब, एक लाठी, एक र एक के एक sie एक 
साहब सिर्फ श्रपनी दाल, रोटी में ही लगे हैं अथवा विला- कटोरी, एक प्लेट, एक चम्मच तथा ऋतानुकूल बिस्तर 


तिता में ही डूबे हुये हैं तो फिर वह किशोर सिखेगा क्या ? अवया और ७ जुल ई शाम को पहुँच जायें । ऱ्य 
प्राज जिधर भी नजर डालें पतन ही पतन दिखाई देता है । भवदीय | 
जो गुरु हैं, ज्ञान देने वाले हैं, उनके पास कोई श्रादशं नहीं प्रो० बिनोदपाल, प्रधान | Sf | 
रह गय। * ,श्राज स्वयं वे पथभ्रष्ट हैं, शिक्षा को ,भी उन्होंने प्राय युवक परिषद, अमृतसर “3 
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न खांसी, जुकाम, ज्वर को दूर कर शरीर में तांजगी लाती 

डो दैनिक प्रयोग के लिए सर्वोत्तम है । 

= जिला: सहारनपुर : रेलवे स्टेशन हरिद्वार । दूरभाष : ७३, , 
egg शाखा कार्यालय 


पंजीयन क्रमांक #२'गइ2 28 > प्क | ; 


Lic. to Post-without रश | 8 ० व , |... त 
pre Payment No. P-I3 हरक | क जे Ne 
२७ जून १६७४ 
हमारे विशेष उपहार. 
स्तश्या ब 2 
च्यवत ग्राश 
उत्तम पौष्टिक रसायन है ।. दैनिक नाइते में च्यवनप्राश का सेवन शरीर को 
बलिष्ठ बनाता है । ग्रब दो किलो के पेकिंग में उपलब्ध है । 
सिद्धमंकरध्वज 
योवन को स्थिर रखता है । शरीर में ताजगी लाता है । 
बसन्त कससाकर रस 
पेशाब भ्रधिक आने को कम करताहे एवं समस्त मूत्र विकारों में 
लाभदायक है -। | 
| योगेन्द्र: रस : "५ य 
भ्रनिन्द्रा, बेचैनी, ग्र गों की शिथिलता में सेवन कीजिए । छा 


श्वास चिन्तामणि रस 
इवास रोगों में लाभप्रद है. 


महालक्ष्मी विलांस रस 
ऱ्य उत्तम शक्तिवंधेक रसायन है।॥ मि 


चन्द्रप्रभावटी 
« शरीर में शक्ति एवं ताजगी पेदा करती है। 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी, ६३, गली राजा केदारनाथ, चावड़ी बाजार, दिल्ली-६ । दूरभाष: २६१४३८ 
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क्षक शुल्के १५ रु० 
एक प्रति ७० पसे 


गरीबो ! जागो ! संगठित हो जाओ ; | 


१५४६-०७) ०) ६ क. 
< 


|. आर्य सभा की अन्तरंग ने ६ जुलाई को एक स्वर से 
.. “पांच मिनट तक सस्कृत में समाचार प्रसारण” का होदिक 
लेन हर समर्थत किया और कहा कि यद्यपि सरकार का यह निर्णय 
र विलम्ब से हुआ है कि फिर भी यह भारतीय जनता के लिए 
प्रत्यन्त शुभ निर्णय है । संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो भारत 
मनें बोली जाने वाली सभो भाषाश्रो से ही नहीं विश्व को 
_ अधिकांश भाषाश्रों से घनिष्ट रूप से सम्बन्धित है। संस्कृत 
` भाषा को समझने वाले काइमीर से लेकर कन्याकुमारी ओर 
 म्रटक से लेकर कटक तक फैले हुए हैं। यह ठीक है कि 
` संस्कृत समभने वालों की संख्या बहुत कम है लेकिन जब दो 
प्रतिशत श्रंग्रेजी समझने वालों के लिए आकाशवाणी के 
है. अधिकांश समय का बलिदान किया जा सकता है तब संस्कृत 
के लिए पांच मिनट प्रदान करना कोई प्रपराघ नहीं है । 


Lo भारत का सम्पूण प्राचीन साहित्य केवल मात्र संस्कृत 
tk क में ही उपलब्ध है। यह इस बात का प्रबल प्रमाण है कि 
' संस्कृत एक ऐसी भाषा थी जो प्राचीन काल में समस्त भारत 
| में सरलता पूर्वक बोली और समझी जाती थी । साहित्य के 


प्रतिरिक्त विज्ञान श्रोर कला का ऐसा कोई भी क्षेत्र न था 
जिसकी पुस्तक संस्कृत में न हो । श्रतः पाठ्य पुस्तकें संस्कृत 
में ही उपलब्ध होने के कारण शिक्षा संस्कृत में ही प्रदान की 
जाती थी । ज्योतिष, खगोल, श्रौषघ, प्राधिभौतिक, मनो- 
विज्ञान, तर्क, नेतिक-दारशनिकता, विधि, प्राणिशास्त्र, कीट- 


शर शास्त्र, भौतिकी, इतिहास, भूगोल, चित्रकला, शिल्पकला, 
| स्थौपत्यकला, सांख्यिकी ग्रथत्रा गणित श्रादि विषयों से सम्व- 
न्थित सभी पुस्तकें संस्कृत में थी । सभी प्रकार का मनोरंजन 
` नृत्य, गीत-नाट्य शौर संगीत संस्कृत के माध्यम से होता था, 


यहां तक कि जन्म, मरणा, विवाह, श्रथवा ग्रह-प्रवेश सभी 
धामिक कृत्य संस्कृत भाषा में हो सम्पन्न होते थे। इस से भी 
बढ़ कर सभी साहित्य का धारावाहिक संगोतमय काव्य में 
होता इस बात का प्रबल प्रमाणा है कि संस्कृत सम्पूर्ण भारत 
में बोली श्रीर समभी जाती थी । 

संसार में जितनी भी भाषाएं हैं उनमें सबसे श्रधिक 
वस्तृत, पूणां श्रीर क्लिष्ट उच्चारण संस्कृत भाषा में ही हैं 
जो वेद भाषा के प्रति सन्निकट हैं। विस्तृत श्रौर बिलष्ट 
चारण मौलिक हैं श्रोर सरल तथा संकुचित उच्चारण 
अपश्रश हैँ। जिन भाषाश्रों में श्रधिक और क्लिष्ट ग्रावाजे 
हैं वे सभ्यों की हैं श्रोर प्राचीन एवं मौलिक हैं। जिन भाषाओं 
मरें कम एवं सरल श्रावाजें हैं वे नवीन और श्रपञ्र'श है । 
` परन्तु जब कम उच्चारण वालों में विद्या भ्रोर सभ्यता की 
उन्नति होती है श्रोर ' विद्वानों की संख्या बढ़ती है, तो ज्ञान 

विज्ञान, कला एवं संस्कृत की उन्नति के साथ राज्य 
___ आधिक दृष्टिकोण से भी सम्पन्न होता है । परन्तु उनकी 


ह ब 
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भाषा में उच्चारणों की वृद्धि नहीं होती । एव्दों की वृद्धि 
होती है, कोश भी बढ़ जाते हैं, पर ्रावाजों--उच्चारणों की 
वृद्धि नहीं होती । सभी स्वीकार करते हैं कि यूरोप की 
भाषाएँ श्राय भाषाश्रों से ली गई हैं परन्तु यूरोप वालों के 
पुर्वज श्रसभ्य थे और क्लिष्ट उच्चारण नहीं कर सकते थे। 
इसीलिए उनकी भाषा संकुचित हो गई श्रौर आवाजें कम 
हो गई । ४७ श्रावाजों के स्थान में २८ आवाजें ही रह गयीं। 
श्राज यूरोप वालों ने हर विषय में उन्नति को परन्तु उच्चा- 
रणों में उन्नति नहीं हुई । वेद भाषा-संस्कृत भाषा को भ्रति 
प्राचीनता को पश्चिमी विद्वान ्रसदिर्घ रूप से स्वीकार करते 
हैं वयोंकि.यह संसार की समस्त भाषांश्रो से विस्तृत, विज्ञान- 
पुणो ग्रौर क्लिष्ट है। श्रतः दुनियां की शेष भाषाए इसी 
की बिगड़ी हुई शाखाए' एवं प्रशाखाए' हूँ । ऐसी स्थिति में 


संस्कृत का भ्रघ्ययन अत्यन्त ञ्रावइयक है ! 
ग्रतः भारतीय संस्कृति और परम्परा में तथा प्राचीन 


ज्ञान-विज्ञान में रढ़ आस्था रखने बाले श्राकाशवाणी से 
संस्कृत में समाचार प्रसारण को सुनना अत्यधिक पसन्द 
करेगे । इस प्रसारण से भारत की सभी आाषाश्रों को आधु- 
निक विषयों के सम्बन्ध में नित नयी दाब्द-राशि उपलब्ध 
होगी क्योंकि भारतीय भाषाएँ सस्कृत से ही निकली हैं। 
चूँकि संस्कृत भाषा का प्रचलन विज्ञान, गणित एवं कला 
श्रादि के क्षेत्र में बहुत दिनों से वन्द हैं श्रत: अब , इन सभी 
विषयों की भ्रभिव्यक्ति के लिए संस्कृत को खुला अवसर 
मिलेगा । हमेशा शास्त्रीय और पारलौकिक विषयों की चर्चा 
में निमग्न रहने वाले संरकृत में समाचार सुनकर राजनेतिक 
दृष्टिकोण से चेतनाशील होगे। उनकी संत्ीणांता श्रोर 
यथास्थितिवादी विचारधारा में क्रान्तिकारी परिवर्तन होगी । 
देश की सांस्कृतिक एकता को बल मिलेगा । सम्पर्क भाषा 
के विकास में आनेवाली कठिनाइयों को दूर करने में इससे 
बल प्राप्त होगा । भारत बहुभाषी देश होकर भी सस्कृत 
भाषा के कारणा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एकतावद्ध है। 
्राथिक ग्रौर सामाजिक विषमता को खत्म करने के लिए हमें 
संस्कृत भाषा में उल्लिखित समतामूलक सांस्कृतिक तत्वों की 
खोज श्रत्यन्त श्रावश्यक है । इससे देश को, आर्थिक, सामाजिक 
एवं राजनेतिक विषमता खत्म करने में विशेष बल मिलेगा । 
विज्ञान-ज्ञान श्रौर भाषा की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति घ्रोर 
जीवन-विकास सम्बन्धी समस्याथ्रों को संस्कृत भाषा में 
उपलब्ध ज्ञान के श्रवलम्बन से ही सुलझाने में समर्थ होगा, 


चाहे वह श्राज कितना ही हाथ पांव क्यों न मारे । संस्कृत . 


भाषा के श्रघ्ययन के बिना भारत श्रपने श्रतीत से भ्रवगत नहीं 
हो सकता श्रोर बिना भ्रतीत से श्रवगत हुए भविष्य का 
निर्धारण कठिन है। 


is 
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तमाज की समस्याएँ और उनका कत्तव्य | 
युवासमाज को समस्याएँ और उनका कत्तव्य 

(गतांक से आगे) Be 4 Re 

देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा किसानों श्रौर मजदूरों का है । श्रतः इस विशाल हिस्से के युवकों को शामिल 

किए बिना किसी भी श्रान्दोलन का निर्माण नहीं हो सकता है । यदि श्रान्दोलन का कार्य क्षेत्र शिक्षित मध्यम वर्ग प्रौर | 

शहरी इलाकों के युत्रकों के बीच तक सीमित है तो हम एक विचार मात्र ही पैदा कर सकंगे, श्र.न्दोलन में तीव्रता श्रौर प्रचण्ठा | 

नहीं ला सकते । धतः स्पष्ट है कि CR तथा उनके सांस्कृतिक रान्दोलन के सामने जो समस्याएं हैं. उनमें मुख्य 

समस्या यही है कि हर प्रकार के शोषणों के विरुद्ध चलने वाले शोषित जनता के मूल राजनेतिक आन्दोलन को युवक मर ठर 


प्रान्दोलन से किस प्रकार मिला दिया जाय ॥ । है 34 
अतः युग को बदल डालने की इस लड़ाई में इत्हिस ने युवा समाज के लिए उसकी भूमिका तय कर दी है । उसे | 

सभी प्रकार के शोषण के खिलाफ शोषित वर्गों का जन आन्दोलन व्यापक रूप से संगठित करना होगा । विद्यार्थी श्रौर युवा ह... 

ही क्रान्तिकारी विचारधारा से सबसे पहले उत्प्रेरित होते हैं । श्रतः यही वर्ग उस विचारघारा से श्रोत-प्रोत होकर और पूर्णतया | 


समवित होकर जनसाधारण कै पास जा सकता है, जनता को जागृत प्रौर संगठित कर सकता है । उसमें राजनेतिक,चेतता 
विकसित कर सकता है, जिससे जनता के संघ को क्रान्ति की स्थिति में पहुंचाया जा सके। यद्यपि यह मागे तकलीफदेह ` 
श्रौर कष्टदायक है फिर भी स्वाभिमान शौर इज्जत का रास्ता है। क्रास्ति का यह मागे हमें कभी भी मौत के निकट पहुंचा 
सकता है परन्तु यह शान की मौत होगी । चू कि मनुष्य का जन्म लेकर मरना निश्‍चित है श्रत: समाज में बुनियादी परिवर्तन ~ 
लाने के लिए शानदार मौत का वरणा करना ही श्रेयस्कर है। HT. 
युवा समाज को एकजुट करने में प्रनेकों कठिनाइयों का सामना करन, हैं । चू कि युवक भ्रलग लग वर्गो से झ्ाते हैं 
श्रतः उनकी समरयाए एक जेरी नही. होती । किसान युदक .श्रीर मजदूर युवक की समस्या एक नहीं हो सकती । इसी भांति 
मध्यमवर्गीय युवक की समस्या उपरोक्त दोनो वगो से श्रलग है । ऐसे ही विद्यार्थी समुदाय तथा अन्य दुवा रुमुदाय जो खेतों a 
भ्रौर कारखानों में काम कर रहे हैं ग्रथया बेकार हैं उन्हे संगठित करने में कटिनोई है। #।थिक मांगो के श्राधार पर बेकार 
नवयुवकों को और शिक्षा सम्बन्धी मांगों के भ्राधार पर विद्यार्थियों को एबजुट किया जा सबता है परन्तु सभी नवयुवकों क्रो 
संगठित करना श्रासान नहीं है क्योकि वे अनेकों वर्गों में विभक्त हैं । परन्तु इतने मात्र से युवा शक्ति और युवा श्रान्दोलतर को महत्ता 
को श्रस्वीकार नहीं किया जा सकता । क्राम्तिकारी परिवतंन लाने में युवा शक्ति की ध्रसाधारण भूमिका है । समाज का यही 
वृगे भावी भ्राद्श की रूप रेखा से रचसे पहले प्रभाव्ति होता है । उसमे सब कुछ जानने श्रौर समझने की चाह होती है। 
उसकी यही चाह उसमें समाज के प्रति दिलचस्पी पैदा करती है श्रौर लड़ाई के मैदान में उसे भ्रगले हस्ते में ला खड़ाक़रती 
है। इसीलिए उरूकी सामाडिक चेतना उसे इस शोषण पर भ्राधारित व्यवस्था को खत्म कर शोषणहीन समाज ब्यवस्था | 
कायम करने के लिए प्रेरित करती है । अतः युवक समुदाय के लिए यह लजमी है कि वह शोषित वर्ग के सग्र/म 'में शामिल | 


होकर राजनेतिक पहल हपेशा अपने पास रखं । ग्राज जनता के पास जनने, उन्हें संगठित करने और -उनमें राजनेतिक | शक्ति , | 


(च 
` 


श्रौर चेतना का विकास करने का महत्वपूणां उत्तरदायित्व इतिहास ने युवा शक्ति के कन्धों पर डाल bs है. जिससे wi ` 
जनता बुनियादी परिवतंन द्वारा पू जीवादी सत्ता को खत्म कर शोषण मुक्त समाज की रचना करने में समर्थ हो सके। _ «5 : # 

`. भ्राज हमारे देश में युवक समुदाय के सामने जो सबसे विकट समस्या श्राकर खड़ी हुई है, वह है बेकारी की भयंकर 2 ह, 
समस्या और श्रौद्योगीकरर का रुक जाना है । भ्रज मानव कै श्रम का चरित्र सामाजिक हो गया है क्योंकि कारखानोंग्रादिमे 
मेहनत करके वे जो भी उत्पादन करते हैं, वे मात्र पने लिए नहीं करते हैं। सरकार भी श्रमिकों से देशकी सम्पदा को ही बढ़ोनो | 


की बात करती है । इससे बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि भ्राम जनता के श्रम से ही देश की सम्पदा बढ़ती है । भ्रतः मजदूरे 
के श्रम का चरित्र सामाजिक है.। श्रम के सामाजिक चरित्र के बावजूद निजी स्वामित्व का बना रहना ही उपरोक्त समस्या 


का मूल कारण है । भ्राज मालिक वगं द्वारा श्रमिकों को ठग कर सामाजिक सम्पदा हडप ली जाती है। परिणाम 


मजदूरों की क्रयशक्ति दिन प्रतिदिन घटती जा रही. है श्रौर देश का प्रान्तरिकं बाजार संकुचित होत! जा रहा है । प्रतः दे 
श्राबादी का जब अधिकांश भाग शोषण को चक्की में पिस रहा हो तो उद्योगं घन्धों से बना मॉल कोत खरीदेगा। शासक 


की नीति के कारणा देश भ्राज जिस दल-दल में फंस गया है, उसमें से बिना क्रांति के निकला नहीं जा सकता । भयंकर बेरोजगारी, 
कमरतोड़ महग।ई, मुद्राविस्तार श्रादि क्री विकट समस्याश्लो का समाधान बतंमान व्यवस्था के उत्पादन सम्बन्धों के डाँचे में 


ह कह 


सम्भव नहीं है ।. भ्राज विदेशी श्रौर देशी इजारेदार.पू जी को खत्म कर शोषण मुक्त समाज की रचना के लिए पूजोवाद षो 
समाजवादी क्रान्ति की भ्रावश्यकता है । इस प्रावशयकता पूर्ति को जिम्मेदारी विद्या थियो और पूवक समुदाय के कन्धों अं आई 
` पू'जीवादी व्यवस्था में यह-बात.बड़े गवे से कही' जाती है कि इस व्यवस्था मे प्रत्येक के लिए बड़ा और सम्प ने कप 
श्रवेसर, बराबर बता रहता हैः।' निर्धन वर्ग सबसे पहले इस भ्रम का शिकार होता है। प्रत्येक ल अ भोर स 32 NR 
बनने के प्रयास में पू जीवाद-कफ्प्ास। बन जाता. हेप) इस चतह) जन, सवा कते/।वेक्तता' को ` दूषित । 


+ 
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ह Ti ` 
Fe परन्तु जब देश में युद्ध की स्थिति होती है तो पूजीपति देश-प्रेम का मो पाठ पढ़ाता है । देश के लिए सब कुछ न्योछावर £ 
' करना हो महान कत्तव्य है इसका भी पाठ पढ़ाता है। जब उनके वर्ग कों युद्ध की भ्ावश्णकता नहीं रह जाती तब वे देश- 
‘ देस का भ्र्थं सब को श्रपने हित की हिफाजत करना ही बतलाते हैं। इस तरह गुणात्मक दृष्टिकोण से जीवन की सम्पूणांता | 
. पर विचार करने वाले वेज्ञानिक दर्शन को वे भ्रस्तित्व में नहीं श्राने देते हैं पु जीवाद इस तरह जन साधारण की चेतना को 
„ दुषित करता है श्रोर उसकी वगं चेतना को समाप्त करके उसे व्यक्तिगत भ्रथे संचय और सुविधावाद का मोहरा बनाता है । इस 


पू जीवादी विचारधारा के परिणाम स्वरूप समाज में ्ाथिक श्रोर सामाजिक महान गर बराबरी साकार रूप धारणा करती है 
श्रौर निरन्तर जीवन को ऊंचा करते रहने की व्यक्तिगत इच्छा लोगों में घर करती चली जाती है। ऐसे मुल्य बोघ वाले समाज 
के आ्राथिक क्षेत्र में श्रवाघ शोषण और राजनेतिक क्षेत्र में मुट्रिभर पु जीपतियों का शासन बना रहेगा श्रौर सांस्कृतिक जीबन में 
चरम श्रादशंहीनता स्वाभाविक ढग से कायम रहेगी ग्रोर ग्रदशंहोन समाज में नेतिक उत्थान का प्रश्‍न उठ ही नहीं सकता है। 

उपरोक्त तथ्यों से यह भली भांति स्पष्ट है कि गरीबी को दूर करने के लिए विषमता पर श्रधिरित श्राथिक ग्रौर 
सामाजिक व्यवभ्था को ही खत्म करना पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि गरीबी एक परिस्थिति ही नहीं, एक विचार, एक संस्कार, 
भ्रौर एक मन: स्थिति भी है । इसके लिए हमें एक ऐते दशन की श्रावश्यकता है जो मानव स्वभाव का युक्तिपूणां ढग से विज्ञान 
सम्मत व्याख्या करती हो । ऐसा दर्शन वेदिक दर्शन ही हो सकता है। ऐसा ही दर्शत लोगों में उन्नत, सांस्कृतिक, सामा- 
जिक, श्रोर राजनेतिक चेतना उत्पन्न कर सकता है। तभी गरीबी से उपजी हुई मनः स्थिति के कारण ्रनुशासनहीनता, 
समाजहित, विरोध श्रोर संग्रह की प्रवृत्ति जो ग्रमीरी के लिए चेष्टारत होकर गरीवी की परिस्थिति पदा करती, का खात्मा 
हो सकेगा । भ्राथिक गरीबी भ्रौर मानसिक गरीबी के दुश्चक्र को तोड़े बिना ग्रागे बढ़ना मुश्किल है । श्रत: इस देश की पू'जी- 
बादी समाज व्यवस्था में निहित द्वन्द ग्रौर श्रसामन्जस्य ही तमाम सामाजिक, श्राथिक और सांस्कृतिक संकट का मुल कारण 


है 


समाज में भ्राथिक श्रौर श्रौद्योगिक क्रान्ति तथा सांस्कृतिक एवं नेतिकता के माप-दण्ड की शभ्रग्रगति में वैज्ञानिक - प्रगति 
को सतत प्रश्रय देना होगा । परन्तु ग्राज विज्ञान का नियन्त्रण पु जीपतियों के हाथ में है। वे विज्ञान का उपयोग तकनीकी के 
सीमित क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने और प्रशासन यन्त्र की जरूरंतों को पूरा करने तथा उसके श्राधुनिकरण के लिए ही करते हैं। 
यदि इन प जीपतियों को उत्पोदित माल कै लिए बाजार नहीं मिलता है तो वे उत्पादन के साधनों का निरन्तर यन्त्रीकरणा 
पसन्द नहीं करेगे । यदि बाजार में मन्दी छायी रहे तो वे विज्ञान की प्रगति के दरवाजों को भी बन्द कर देंगे। भ्राज वे बन्द 


भी कर रहे हैं। श्रतः भारत में क्रांति का श्रर्थ मजदूरों को श्राथिक शोषण से मुक्त करने की लड़ाई मात्र नहीं है । केवल 
बेरोजगारों के लिएं रोजगार को लड़ाई को ही समाज की मुक्ति की लड़ाई नहीं समझ लेनी चाहिए । पू जीवादी शोषण से 
मुक्त होकर देदिक समाजवाद कायम करने का संघर्ष वःतुतः पुरी उत्पादन व्यवस्था के साथ ही साथ ज्ञान, विज्ञान, कला 
संस्कृति को भी पु जीवादी संस्कारों से मुक्त करने के लिए संघषं है । श्रर्थात्‌ पुजीवादी भौतिक श्रौर श्राध्यात्मिक उत्पादन 
सम्बन्धों को खत्म कर वेदिक समाजवाद के सिद्धान्तों पर भ्राधारित भौतिक श्रौर श्राध्यात्मिक उत्पादन सम्बन्ध कायम 
करेंने का संघं है। क्योंकि भौतिक उत्पादन पर समाज के जिस वर्ग का नियन्त्रण रहता है, वही वर्ग समाज के सभी 
चिन्तनों, सभी भ्रादर्शी को प्रभावित करता है । 

ग्राज देश में सशक्त युवा ग्रान्दोलन के मागं में वेरोजगारी श्रादि समस्याश्रों से भी बड़ी समस्या युवकों में सामाजिक 
समस्याध्नों के प्रति उदासीनता की प्रबल भावना है । स्वाधीनता संग्राम. के दिनों में यही युवा समुदाय त्याग बलिदान की 
भावना से ग्रोत-प्रोत होकर उसमें कूद पड़ा था क्योंकि उस समय के पराघीन देश के युवक स्वाधीन होने की भावना से तड़प 


रहे थे। प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास करने वाला नौजवान श्रपने भविष्य को लात मारकर, परीक्षा देते-देते उसका परित्याग 
कर, हेसते-हेंसते निःसंकोच होकर निकल पड़ा था । उसने माँ-बाप, सगे सम्बन्धी किसी की भी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया 
था । हेसते-हेंसते फाँसी के फंदे का श्रालिगन उनके लिए श्राम बात थी । परन्तु श्राज का नौजवान दान्त है, जब समाज नवीन 
श्रादर्शों को जन्म देने वाली प्रसव वेदना से व्याकुल हैं, पुराने स्वार्थो पर ध्राधोरित ग्रादशं नवीन मूल्य बोधों के मागं में 


बाधक बन चुके हैं श्राज युवकों में इस उदाशीनता का कारणा देश में स्थिति वर्तमान राजनेतिक, ग्राथिक भ्रौर सामाजिक व्यवस्था 
है जपता कि उपर स्पष्ट किया जा चुका है । इस व्यवस्था ने स्कूलों, कालेजों, विश्व विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम 
एर नांच, गान श्रोर विभत्स संगीतों का श्रायोजन कर नवयुवकों की चेतना को पगु बनाया है। श्राज देश के नवयुवकों के 
सामने उन्हीं लोगों को तपे-तपाये देश सेवक के रूप में प्रस्तुत किया जारहा है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में लेश मात्र. भी 
हिस्सा नहीं लिया था। परिणाम स्वरूप श्राज युवक-युवलिथो में स्वाथंपरता श्रौर व्यक्तिवादिता बढ़ रही है, वे श्रपने मस्तिष्क 
का प्रयोग नहीं करते । किसी भो तरह जी लेना उनका लक्ष्य बन गया है । हमारी शिक्षा व्यवस्था पूँजीवादी शासन व्यवस्था, 
. शोषण श्रोर ग्रत्याचार का ही पोषक है । ऐसी स्थिति में युवा प्रान्दोलन का निर्माण करने के लिए युवकों के भ्रन्दर से व्यक्ति- 
£ र जावे वादी मनोभावना को निकाल फेकना होगा श्रन्यथा युवा आन्दोलन में किसी प्रकार की प्रचण्डता नहीं श्रा सकती । इसके लिए 
शोषण के विरुद्ध जो भी जन श्रान्दोलन हो, उनमें सचेत युवकों को शामिल होते हुए युवक श्रान्दोलन को संगठित करना होगा । 
` ग्रादशे श्रीर्‌ संस्कृति के क्षेत्र में चलाये जाने वाले युवा श्रान्दोलन को शोषित वर्ग के बुनियादी राजनेतिक श्रान्दोलन के साथ 


)4 ha ~ है 
“संगठित करना होगा ताकि पूरे देश में एक सांस्कृतिक विप्लव के वातावरण का निर्माण किया जा सके । 
_ ग्राज भारत श्रादर्श खो बेठा है। जनता के सामने वे श्रादशं श्रोर मूल्यबोध नहीं भा पा रहे हैं जो उनमें नई उमंग, नया 


उभारला सके युवा समुदाय को इस मागं में श्राने वाली श्रनेक भ्रसुविधाश्रों का सामना करते हुए समाजवादी भा को °. 
जनता के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा ताकि जनता के हृदय में यह भ्रादशं भ्रपना स्थान बना ले । इसके लिए युवकों को. श्रपने | 
_ आपको प्रशिक्षित करना हया ताकि वे स्थिति को भलीभांति प्रभावित कर सके क्योंकि विद्याथियों और नवयुवकों को ही. 

> निर्णायक भरू का उम्दा कल्ली।है।॥ ५७७७ Haridwar Collection. Digitized by 83 Foundation ७४७०-श्िर ज्जे छूव्य र॒ किक जक ४ 
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यह सच है भारत में गांधी रामराज्य तो है। फिर 
जनता की घबराहट व्यर्थ है । मगर देखना यह है कि यह 
रामराज किस वर्ग में सफल हुआ है। क्या इस भारत में 
किसी पदार्थं की कोई कमी हैं ? भ्रनाज, कपड़ा, घर श्रौर 
खांड सभी जीवन की आवश्यकताएँ तो हैं। तो फिर गरीब 
जनता, मध्यम वर्ग और विद्यार्थियों के मुजाहरों का कारण 
राजनेतिक पार्टियों की शरारत श्रौर इन लोगों का राजनेतिक 
पार्टियों के हाथ में खेलकर देश को तवाह करना नहीं तो क्या 
है ? क्या यह सरकार की जिम्मेवारी नहीं कि ऐसे लोगों से देश 
और कानून को बचाए ? सरकार ऐसे लोगों को सही रास्ते 
पर लाने के लिए अगर लाठीचाजं श्रौर गोली भी चलती है 
तो यह ठीक है । वह दलील तो ठीक है परन्तु देखना यह है 
कि आजादी श्रौर रामराज्य किन लोगों के. जीवन की रक्षा 
करता है। समस्त देश का पदार्थ किन लोंगों की भेंट 
होता है। 

मिलता तो सब कुछ है । इस बात से इन्कार नहीं 
किया जा सकता । श्रनाज, फल, तरकार्‍ियां, दूध और कपड़ा 
श्रादि सभी देश में मौजूद हैं । बड़ी-बड़ी बिल्डिगें और 
कोठियां भी देखने में ्राती हैं । परन्तु प्रश्‍न यह है कि क्या 
गरीब वर्ग के लोगों में इन चीजों के खरीदने की शक्ति हैं ? 
इनसानी दिल रखने वाला हर ग्रादमी यही जवाब देगा कि 
नहीं । खुले बाजार श्रौरे सस्ते भाव, यह चीजें नहीं मिलती । 
इवलिए गरीब जनता के लिए ये. चीजे देश में. न होने के 
बराबर हैं। यदि मिलती भी हैं तो चोर बाजारी में | वहां 
जितनी और जिस किस्म की चाहे ले सकते हैं | यदि श्राप के 
पास गरीबों की मेहनत शक्ति को लूट कर चोर बाजारी से 
धन इकट्ठा क्रिया हुआ है। 

सरकार और दायां पक्ष (धनी लोग) श्राजकल अपने 


ग्राप को, गरीबों पर रहम खाने वाले बड़े दानी श्रौर लोगों 


से सहानुभूति रखने वाले प्रकट करने की कोशिश करते हैं । 
वे कहते हैं कि हम ने गरीबों के लिए जगह जगह लंगर खोल 
दिए हैं, हम किसी बच्चे या स्त्री को भूख से नहीं मरने देगे। 
वाह ! दाता लोगों ! श्राप बड़े दानी हैं ग्रापने पिछले जन्मों 
में भी बडे दान किए हुए हैं जिस का फल इस जन्म में भोग रहे 
हुं । भ्रब भो श्राप अगले जन्म के लिए बीज बो रहे हैं ! मगर 
यह तो बताइए कि यह श्रकाल या गरीबी किसी की पेदा की 
हुई है राप जैसे सज्जनों की या मेहनती जनता की? यदि 
एक न्यायपुरां जज कै हाथ यह फंसला दिया जाए कि यह 


” गरीबो ! जागो ! संगठित हो उ हो जाओ 
बाबा सोहन पिह भळ्न्ा 
(गतांऊ से श्रागे) 


खा हि हैँ RN 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 रीती URN क १२ 4 


गरीबी फॅलाने में किस का दोष है-मेहनती जनताका या ४ 
धनी वर्ग का, जो श्रकाल में लंगर लगा कर ग्रौर काम खोल ° 
कर गरीबों की जानें बचा रहे हैं, तो कोई ईमानदार जज | 
धनी लोगों के पक्ष में फ१ला नहीं देगा । a 
गरीबो ! यह ठीक है कि इस दीजतमन्द श्रेणी ने तुम्हें 
इन्सानियत से गिरा कर पशुता से भी नीचे, कुम्भी नरकमें 
फेक रखा है । श्रथिक तथा राजनेतिक पहलू तो एक तरफ 
रहे, सामाजिक जीवन में भी तुम्हें कोग्रों श्रौर कुत्तों से बुरा | 3 
समभ रखा है । यह सवरा जातियां तुम्हें मनुष्य नहीं भ्रपितु 
पशु से भी बुरा समभती हैं । कुत्ता इनके चोके पर चढ़ जाए | 
तो चौका भ्रष्ट नहीं होता, मगर तुम्हारा साया भी सवरणं 
जाति के किसी ग्रादमी पर पड़ जाए, तो वह श्रौर उस के 
कपड़े भी भ्रष्ट हो जाते हैं। वह कपड़े घोकरग्रौर स्तान 
करके ही अपने श्राप को शुद्ध समझता है । यह बहुत सालों. i क 
की बातें नहीं । श्रब भी भारत में जहां सवण जातियों का | 
जोर है, दूसरे वर्गों के लिए घृणा मौजूद है। श्रगर चुनाव में कु 
तुम्हारे वोट लेने हों तों वे श्रपते आप को बड़े उदार श्रोर 
छूतछात से रहित सिद्ध करते हैं। अपने श्रन्तःकरश कोछुपा | 
कर तुम्हें धोखा देते हैं । परन्तु इत का श्रस्त:करण शुद्ध नदी | 
केवल दिखलावा है। ये प्रचार करते हैं कि हम ने तुमको 
मन्दिरो में चढ़ने, कुग्रों से पानी भरने श्रौर वोट देने के ग्रधि- शी 7 
कार दिलवाये हैं। इसलिए हम तुम्हारे वोट के हकदार हैँ. + 
ग्रौर इस के भी भ्रागे तुम्हारी हालत सुधारने के लिए, तुम्हें : 
किसानों की भांति. खेती करने के लिए जमीन दी है, ताकि | 
सामाजिक और ्राथिक पहलू में दूसरों के समान हो जाझो | 
यही आदश है कांग्रेस और गांधी जी का । वाह ! खूब के ५ 
बोला । यदि इन से कोई पूछे कि महाराज झाजादी श्रोर 
बराबरी का यह प्रादशं तो श्राप का बहुत ऊँचा है-परच्तु इत 
१६-२० साल के समय में जो कांग्रेस सरकार ने काम किए हैं, 5 
श्रौर उनका जो परिणाम निकला है, उसै बारे में विरोधिया 
ने ही नहीं, जवाहर लाल नेहरू ने रवयं भी मानाहै और सच 
देश भक्त वांग्रेसी भी इस से इस्कार नहीं कर सकते कि इस 
समय में गरीब और गरीब, भर श्रमीर, भौर अमीर हु र 
है। नेहरू जी की मृत्यु के बाद देश की हालत भह | - 
खराब हो गई है और यह समय हमारे लिए बहुत ज्या... 
खतःनाङ है ! > के. आ... .. 
रोजाना रेडियों और समाखार-पत्रों द्वारा प्रधान _ 
अपने भाषणों में किसानों र मजदूरों को उत्साह देते. 


< 


हर तरह बीज, खादव 

। सहायता करती है । परन्तु जमा-खचे, 
 जबानी-जबानी बहुत ज्यादा होता है भ्रौर काम में बहुत कम 
` झाता है । दफ्तरों में बेठकर जनता की श्रवस्था का श्रंदाजा 
[हीं लग सकता । गांवों के किसानों श्रौर शहरों के गरीब 
मजदूरों को हालत का उस समय तक पता नहीं चल सकता 
जब तक उन को य्रन्दरूनी हालत का श्रसल जायजा न लिया 
 जाए।सच तो यह हैकिसानोंकोनक्तो खाद व पानी की 
और न ही बीजों की सुविधा मिलती है । खाद, बीज और 
पानी सभौ विभाग चोरवाज।री करते हैं। चोरबाजारी में तो 
किसी चीज की कमी नहीं, परन्तु गरीब के लिए हर विभाग 
हे के दरवाजे बन्द हैं । श्रौर यही.हालत मजदुर की है। कोई 
कोम रिश्वत के बगर नहीं हो सकता । ऐसी हालत में, न 
` हो किसान श्रौर न ही मजदूर को उत्साह दिया जा सकता है, 
उसके लिए तो त्याग और सच्ची देश भक्ति से काम करना 
: ऱ्श्र जरूरी है । 


_ प्राधुनिक भ्रवस्था में देश भ्रागे नहीं जा सकता । देश 
को यदि कोई आगे ले जाकता है तो वे हैं मजदूर, किसान 
ग्रौर मध्यम वर्ग, जो सभी गरीबी को लपेट में श्रा चुके हैं । 
॥ह ठीक है कि हमारे देश को खाने वाली गिद्धे इस अवसर 
शै ताक में हैं कि कव ज़रा भारत, और गरीब हो और हम 
उसका बाकी मांस भी नोंच खाएँ। 


हि लंगर लगाने श्रौर विदेशों से श्रनाज कर्जा पर मंगवाने 
क से देश की गरीवी कभी दूर नहीं हो सकेगी । हमारी समस्या 
व ब तक हल नहीं होगी, जब तक मजदूर वर्ग के हाथ हकूमत 
न भ्राए, भ्रोर गांघीवाद को छोड़कर समाजवाद की बुनियादों 
क : लोकराज कायम न किया जाए। हाथ पांव रखने वाला 
कोई साधु, फकीर श्रीर कोई हरामखोर मांग कर न खाए। 


_ सही श्रर्थो में गो हत्या मुसलमान या ईसाई इतनी नहीं 
| जितनी ये साघु करते हैं । तीन-तीन किलो रोजाना ये 
दूध पीते हैं, तब जा कर सदियों में इन की नंगे शरीर 
केटती हैं दूसरे पदार्थ जो खाते हैं वह श्रलग हैं । यह 
कहां से भ्राता है? यह गाय के बच्चो का दूध है जो 
त ने उन को पालने के लिए गाय को दिया है, ताकि 


उस के बच्चों को भूखा मारता है श्रौर श्रपने 

' के जीवन को पालता है। यूरोप वालों की तरह 

: को छः मास तक श्रच्छी तरह दूध छोड़ कर मार देना 

इतना गुनाह नहीं, क्योंकि उसकी जिंदगी तरसाई नहीं जाती 

E [स से बड़ा गुनाह बच्चे को भूखा रख कर श्रौर कमजोर 
के तरसा तरसा कर मारना है। 
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च्छी तरह से श्रपने बच्चों का पालन कर सके। परन्तु | 


ब ती ततच की रक्षा करनी जरूरी है। धर्मे की निगाह: 


“ नहीं बल्कि दूध की निगाह से । जिस तरह दूसरे देश करते 


हैं। अच्छी नसल पेदा करना, उसकी श्रौर उसके बच्चों की 
खुराक, दूध, ्रनाज थ्रौर चारा से पुरी करनी हमारा ककत्तंव्य 
व धमं है। मुंह से तो घर्म-धर्म कहे जाना श्रौर गो रक्षा के 
लिए भ्रासमान सिर पर उठ!ना, लेकिन रक्षा की जगह गाय 
को भूखे रख कर और उस के बच्चों को भूख से तरसा-तरसा 
कर मारना । ऐसे गाय रक्षक घमं की तो समक नहीं श्राती 
कि यह धमं है या श्रधर्म । 

रही साधु पूजा । पिछले समय में हमारे ऋषि मुनि 
५० साल तक गृहस्थ मार्ग से अलग हो जाते थे। जीवन के 
पहले २५ साल विद्यार्थी आश्रमों में विद्या प्राप्त करते थे। 
इन श्राश्नमों में ऋषि, मुनि और संन्यासी विद्वान, सब को 
विद्या देते थे । मनुष्य धर्म का पूणां ज्ञान करया जाता था 
श्रौर मनुष्य कत्तव्य को पुरा करने की शिक्षा दी जाती थी। 
विद्या द्वारा इन के दिमागों में ज्ञान की ज्योति जगा देते थे 
श्रौर गृहस्थ घर्म का पालन, श्रौर माता पिता सन्तान के 
लिए भी जो कत्तव्य था वे भी समझा देते थे। लोक सेवा 
विद्या पढ़ाने तक ही सीमित न थी परन्तु वे जीवन के दूसरे 
पहलुओं जेसे चिकित्सा-श्रौषघि में भी प्रवीण थे। जो ऋषि 
विद्या पढ़ते थे वे भ्राश्रमों में रहते थे, जो भ्राबादी से दूर 
जंगलों में होते थे। जो संन्यासी औषधि द्वारा लोक सेवा 
करते थे वे हमेशा गांवों में या शहरों में रोगियों की तलाश 
में फिरते रहते थे। जिस जगह भी कोई रोगी मिला उसी 
जगह उस के रोग का इलाज भ्रपने थेले से दवाई निकालकर 
देते थे । इस का वे कुछ नहीं लेते थे । हमारे संन्यासियोंके नुख्से 
ऐसे मशहूर थे कि जिस को भी संन्यासी मिल गया उसके 
रोग का अन्त अ्रवश्य था। ये संन्यासी एक रात से ज्यादा 
एक स्थान पर नहीं रहते । भाव चक्रवर्ती रहते थे। लोगों 
का भला दवाई से करते थे । लोक सेवा हन का घमं था । 

विद्या पढ़ाने श्रोर दवाई से लोक सेवा करने वालों के 
इलावा विद्वानु लेखक भी थे । उन्होंने दर्शन, उपनिषद श्रौर 
गीता जेपी धमं पुस्तकें रचीं । लोगों के दिमागों में ज्ञान की 
ज्योति जग।ई । इस तरह जो प्रचारक थे वे लोगों को सदा- 


चार का रास्ता बताते थे। उनको मनुष्य धर्मे श्रोर कत्तेव्य * 


की शिक्षा देते थे। इन की शिक्षा का फल ही था कि यूनानी 

श्रौर चीनी विद्वानों ने भारत के बारे में इतने प्रशंसापुर ढंग 

से लिखा है। वे लिखते हैं कि भारतवर्ष में लोग देवता हैं। 

दुकानों के भ्रन्दर होरे श्लोर जवाहरात पड़े रहते हैं, परन्तु 

किसी दुकान पर ताला नहीं होता श्रर्थात्‌ चोरी का नाम 

निशान नहीं । श्राश्रो श्रन हम श्राज के भारत का मुकाबला 
( शेषांश पृष्ठ ११ को ) 


मानवता के विकास का क्षेत्र 
ताक विकास का क्षत्र 
समाज है 


व्यक्तियों से वर्ग बनते हैं। श्रनेक 
बगे के व्यक्तियों से समाज का निर्माण 
होता है । सामाजिक भावताओं से मान- 
वता का विकास होता है । महष 
चाणक्य ने--त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्राम- 
स्यार्थ कुलं त्यजेत । ग्रामं जनपदस्यार्थे 
प्रात्माथे पृथिवीं त्यजेत ॥ कहा है। 
इसमें उत्तरोत्तर एक सामाजिक हित 
की भावना के लिए महानता की भावना 
को ग्रहण करने की प्रेरणा है। जनपद 
शब्द यहां बहुत कुछ समाज के भाव का 
ही द्योतक है। 


समाज शब्द का श्रथे 


संस्कत का समाज शाब्द समूह अर्थ 
वाची है और वह भी मानव समूह का 
*“ वाचक है-। प्रतः समाज शब्द मनुष्यों 
के छोटे समूह से लेकर बड़े से बड़े समूह 
का भी वाचक है। जव 'मानव समाज'- 
शब्द का प्रयोग करते हैं तो उससे स्तमस्त 
मनुष्य मात्र का ग्रहण होता है। उस 
मानव समाज को व्यवस्थित रखने के 
लिए और तदन्तगंत वर्गो में सामंजस्य, 
संगति, मेल, परस्पर श्रेष्ठ व्यवहार 
बनाये रखने के लिए व्यवस्याये, नियम 
प्रादि जो ग्रहण या स्वीकार करने पड़ते 
हैं, वे सवमान्य सिद्धान्त के आधार पर 
होते हैं। ग्रर्यात्‌ समाज की छोटी से 
छोटो इकाई से लेकर बड़ी से बड़ी 
इकाई या समूह में श्रविरोध भाव, 
परस्पर पूरकता का भाव तथा उन्नति 
व्यवहार सन्दीप्ते रखना मानवता के 
विकास के लिए प्रत्यन्त प्रावश्यक है । 


आहा... और समाजवाद 


हहे पं० वीरसेन वेढक्र्मी | 


वाद शब्द का प्रथ 


इसे श्राप समष्टि धम, मानव धमं, 
समाज घमं किसी भी नाम से कह 
सकते हैं। परन्तु घर्मं की परिधि में 
प्रत्यक्ष और परोक्ष, यह वतमान जीवन 
श्रौर पर जन्म तथा आत्मा श्रौर परमा- 
त्मा का भी समावेश होता है। इस 
दृष्टि से समष्टि धमं, मानव धर्म या 
समाज घमं ये नाम श्रपुणां ही हैं। इस 
ग्रपुणांता के कारण घर्म के स्थान पर 
स्वीकृत सिद्धान्त के लिए व्यवहृत शब्द 
'वाद' का प्रयोग करना भ्रधिक संगत है । 
ग्रत: समष्टिवाद या समाजवाद ही इन 
को कहना श्रधिक संगत है । वांद शब्द 
का श्रथ सिद्धान्त, या मान्यताश्रों से ही 
है। 
समाजवाद शब्द को रूढ़ी न 


बनावे 


वास्तव में समष्टिवाद या समाज- 
वाद रूढ़ी शब्द नहीं है। संस्कृत के या 
वेद के शब्द रूढी शब्द नहीं हैं। उन्हें 
खूढी तो हम सीमित अ्र्थो में प्रयुक्त 
करके मानने लगते हैं। यह ध्रयोक्ताश्रों 
का दोष है--शब्द का नहीं । वेद एवं 
संरकृत के शब्द यौगिक ही होते हैं। 
प्रब हम भ्रपने संकुचित विचारों से प्रभा- 
वित होकर शब्दों को रूढ़ मान कर व्यव- 
हार करते हैं तब हम व्यापक या यौगिक 
श्रथे के श्रस्तित्व से विमुख हो जाते हैं। 
इसी कारण गाज हमने समाजबाद 
साम्यवाद ग्रादि शब्दों को भी एक रूढ़ 
्रथों में बांध लिया परन्तु उन्हें रूढ 
र्थो से पृथक अस्तित्व में भी देखना ब 
समझना होगा। रूढ अर्थो के कारण 
भाज साम्यवाद या समाजवाद शब्द को 
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सोशिएलिज्म या कम्यूनिज्म शब्द से 
ग्रहण किए जाने वाले श्रर्थो या परि- 
भाषाओं में बंधा मान लिया द्वै। सोशि- 
एलिज्म या कम्यूनिज्म का पर्थाधवाची 
शब्द साम्यवाद या समाजवाद प्रयुक्त 
किये जाने के बाद भी वे स्वतन्त्र सत्ता- 
वान हैं। उनका प्रचलित परिभाषाश्रों 
से सामंजस्य प्रतीत होने पर भी उनमें 
प्रौर भी विशाल श्रथ संयुक्त हैं । 

वेदिक समाजवाद कीं प्राचीनता 


ऐसी स्थिति में जब वेद से समष्टि- 
वाद, समाजवाद या साम्यवाद के प्रति- 
पादन की चर्चा होती है तो वह सोशिए- 
लिज्म या कम्यूनिज्म के जन्म से पुर्व 
के सिद्धान्त व श्रर्थो से भी सम्बन्धित 
होती हैं, जो सृष्टि के प्रारम्भ से हो वेद 


` मन्त्रों में प्रतिपादित है। उनको ्राज 


की प्रचलित परिभाषानुसार ही मानना * 
या समझना किसी सीमा तक प्रसंगत 
एवं भ्रयुक्त भी होता है। प्राचीन भावों 
या विचारों को नवीन शब्दों में कहा 
जा सकता है । परन्तु वह सिद्धान्त 
प्राचीन ही है यह मानना ही होगा । 


वेदिक समाजवाद का उद्गम 
22602: कि न नि 3 
वेद है 


प्रचलित समाजवाद प्रादि पर्याय- . 
वाची शब्द एक राजनीतिक इतिहास से 
सम्बन्धित है । यदि उनका सम्बन्ध वेद 
या घमं से हो जाता हैं तो बे उन सोलि- | 
एलिज्म या कम्यूनिज्म के पर्यायवाची | 
मात्र नहीं रहते हैं। जब वेद से साम्य” 


- वाद या समाजवाद का प्रतिपादन होता | 


है तो वे शब्द पने पृथक भर्ति 
द्योतक हो जते हैं। तब उन्हें किसी 
भाषा मे प्रचलित शब्द के पर्यायवाची 
शब्द के रूप में प्रयुक्त नहीं हैं 
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मानना चाहिए। भ्रतः वेद में समाजवाद 
है-ऐसे वाक्यों से यही नहीं ग्रहण करना 
चाहिए कि वेद में किसी व्यक्ति विशेष 
के कुछ काल पूवं के देश विशेष की 
स्थितियों से उत्पन्न किसी सिद्धान्त 
विशेष का उल्लेख है । सावभौम सिद्धांतों 
की सत्ता सृष्टि के प्रारम्भ में तथा वेद 
में होना श्रावशयक है-उसे हमने व्याव- 
हारिक बनाया या नहीं बनाया यह पृथक 
बात है। 
समाजवाद का स्रोत वेद है 

वेद तो समष्टिवाद, साम्यवाद, 
समाजवादादि का स्रोत है। ग्रनेक.सूक्तों 
में इनका स्पष्ट एवं सुन्दर रूप से वणान 
है। वेद मन्त्रों में बहुवचन सर्वनाम 
शब्दों का स्थान-स्थान पर प्रयोग सम- 
ष्टिवाद, साम्यवाद या समाजवाद के 
ग्राधारभूतमन्तव्य का ही द्योतक है। 
यद्भद्रं तन्न श्रासुव-धियो यो नः प्रचो- 
दयात्‌-वयं स्याम पतयो रयीणामु-श्रग्ने 
नय सुपथा राये श्रस्मानू-प्रादि पदों में 


बहुवचन वाची सर्वनाम शब्द नः-वयं- . 


श्रस्मानु-समष्टि, समाज या समूह वाची 
हैं । श्रत: वेद समष्टिवाद, समाजवाद 
या साम्यवाद का परम पोषक है। 
वेद व्यक्तियों द्वारा निमित 
वादों से परे है 
परन्तु वेद के इन वादों को सोशिए- 
लिज्म या कम्युनिज्म का श्रनुगन्ता नहीं 
समभना चाहिए । वेद के समाजवाद के 
के सिद्धान्तों का स्पष्ट या श्रस्पष्ट बिम्ब 
मनुष्य के सत्यान्वेषण में तथापक्षपात रहित 
निश्रन्ति ज्ञान में हष्टिगोचर हो सकता 
है । व्यक्तियों से उत्पन्न वादों में परि- 
स्थितियों का प्रभाव रहता है--श्रतः 
परिस्थितियों कै परिवर्तन के साथ 
मानवजन्य वादों में परिवर्तन होता 
जाता है-भ्रोर कालान्तर में वे श्रपनी 
शूल स्थाषना से भी दूर हो जाते हैं । 
परन्तु वेद की यह स्थिति नहीं है । वेद 
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में प्रतिपादित जो ज्ञान है वह समय यश हा ह कलला 


से प्रभावित नहीं होता है श्रपितु समय 
उससे प्रभावित होता है। 


यजुर्वेद के प्रथम सन्त्र में 


समाजवाद की भावना 


यजुर्वेद का प्रथम मन्त्र-इषे त्वा०- 
है । इस मन्त्र में ही समष्टिवाद या 
समाजवाद का दर्शन होता है। इसमें 
देवो व: सविता प्रापंयतु श्रेष्ठतमाय 
कमंणे-कहा गया है। इस वाकय का 
श्रथे है- सविता देव तुम सब व हम 
सब को सबसे श्रेष्ठ कमे करने के लिए 
प्रेरित करे। यहां पर तुम व हम 
सबका भाव समिष्ट, समाज या व्यक्ति 
समूहों को ही श्रेष्ठतम करने की प्रथम 
मन्त्र में प्रेरणा दे रहा है। सामुहिक 
रूप से श्रेष्ठको का श्र गिकार समाज- 
वाद, साम्वयाद या सर्वोन्नति का मूल 


है। 


यज्ञ ही समाजवाद का जन्म- 


दाता है 

वह श्रेष्ठतम. कर्मं कौन सा है 
जिसको सब करे, इसका उत्तर शतपथ 
ब्राह्मणा १ ७।१।५ में-यज्ञोवे श्रेष्ठतम 
कमं-इन शब्दों में दिया है । अर्थात्‌ यज्ञ 
ही श्रेष्ठतम कर्म है। इसी को अगले 
मन्त्रों में वसु श्रर्थात्‌ सबको जीवन देने 
वाला व्यापक होने वाला कहा है। श्रतः 
यज्ञ ही श्रेष्ठतम कमं है। यज्ञ शब्द 
देवपूजा, संग्रतिकरण श्रोर दान इन 
श्रथों का वाचक है। देवपूजा का सम्बन्ध 
अपने साथ ध्रन्य किन्ही विशिष्ट गुण 
युक्त विविध व्यक्तियों के व्यवहार के 
साथ है। संगति करण का श्रथ भी 
भ्रपने साथ श्रन्यों के मेल, सहयोग 
श्रादि से सम्बन्धित है ग्रौर दान श्रर्थात्‌ 
देना, त्याग का भी सम्बन्ध श्रपने भ्रौर 
ध्रन्यों के परस्पर व्यवहार से ही सम्बं- 
धित है । श्रतः समष्टिवाद, समाजवाद 
का क्रियात्मक या व्यावहारिक स्वरूप 


है। भ्रर्थात्‌ समष्टिवाद या समाजवाद 
श्रेष्ठतम सिद्धांत या वाद है। श्रेष्ठतम 
होने से सब श्रेष्ठजनों को श्रनिवायं रूप 
से स्वीकार एवं ग्राह्य भी है। 


प्रथम मन्त्र को रचना में 


समाजवाद का दर्शन 


यजुर्वेद के प्रथम मन्त्र में श्रेष्ठतम- 
वाद-समाजवाद या समष्टिवाद का 
उपदेश है, श्रत: इस मन्त्र की रचना भी 
भ्रत्य वेदों के प्रारम्भिक मन्त्रों से भिन्न 
ही प्रकार की है ऋग्वेद एवं सामवेद 
के प्रारम्भ के मन्त्र २४-२४ अक्षरों 
के विशुद्ध गायत्री छन्दों में हैं श्रौर 
ग्रथर्वं वेद का प्रथम मन्त्र येत्रिषप्ताः० 
यह ३२ अक्षर का विशुद्ध श्रनुष्ट्रप छन्द 
में है भ्रर्थात्‌ तीनों ग्रार्षी छन्द: श्रेणी के 
हैं । तीनों वेदों के मन्त्रों के श्रक्षरों का 
योग २४-+-२४-+-३२=८० होता है। 
यजुर्वेद के प्रथम मन्त्र में ८० अक्षर हैं। 
यदि तीनों वेदों के प्रथम मन्त्रों के पद 
्ौर उनमें जो सावग्रह शब्द हैं उनको 
पृथक्‌-पृथक्‌ करके जोड़े जावें तो €-- 
१०+ १६३% पद होते हैं। इतने 
ही पद यजुर्वेद के प्रथम मन्त्र में पद 
पाठानुसार हैं। 
प्रथम मन्त्र का गद्यात्मक स्वरूप 
समष्टि या समाज में समूह भाव 
या बाहुल्य €ष्टिगोचर होता है। उस 
बाहुल्य में, समष्टि में क्रम बद्धता इष्टि- 
गोचर नहीं होती । उसी प्रकार यजुर्वेद 
के प्रथम मन्त्र इषेत्वोजत्वा०-- में छन्द 
भाव स्पष्ट नहीं है, श्रपितु गद्यात्मक 
स्वरूप इष्टिगोचर होता है । एक विशाल 
गद्यात्मक रचना प्रथम मन्त्र में प्रतीत 
होती है । ८० अक्षरों से बने ३५ पदों 
से मन्त्र में ५ या ७ वाक्य समूहहैं। 
सूक्ष्म इष्टि से यदि उसमें छन्द का दशत 
करते हैं तो उसमें श्रार्षी भ्रौर ब्राह्म 
छुन्दों के स्वराडू वृहती छन्द और 
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दो भिन्न-भिन्न स्वरों में गीयमान एक 
देवता (सविता) का एक पूर्ण मन्त्र है । 
इस मन्त्र के मन्त्रांशो के वेनियौगिक 
पृथक-पुथक देवता एवं कमं मान लेने पर 
भी मन्त्र एक ही है। यही सब स्थिति 
समाज की ग्रान्तरिक एवं बाह्य रूप में 
व्यष्टि श्रौर समष्टि रूप की यजुर्वेद के 
प्रथम मन्त्र में ग्रथित हुई प्रदर्शित हो 
रही है । श्रर्थात्‌ श्रनेकत्व का एकत्व में 
विलय होने से एक मन्त्र हो जाता है। 
उस मन्त्र में शक्ति, स्वर, देवत्व, 
रौर ऋषित्व जागृत हो जते हैं। 

समाजवाद से उन्नति 

इस मन्त्र में एक पद है--प्राप्याय- 
घ्वम्‌--इसका तात्पयं है कि इस प्रकार 
को मन्त्रमय स्थिति बनाने से उन्नति 
को प्राप्त होग्रो--तथा इन पदों से पूर्व 
कहे गये श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को करने से 
तुम सब उन्नति को प्राप्त होश्रो । यहां 
पर भी बहुवचन का ही प्रयोग है। 
इससे स्पष्ट है कि वेद समाजवाद या 
समष्टिवाद का प्रतिपादक है श्रौर उससे 
उसको रहित मानना नितान्त भ्रसंगत 
है | वेद में परमात्मा को पिता, माता 
बन्धु, राजा श्रौर सखा भी कहा है। तो 
कया परमात्मा इन श्रनेक सम्बंधों से मानव 
समाज को वात्सल्य भाव, भ्रातृ भाव, 
सखा भाव और प्रजा भाव से लालित 
पालित एवं संवधित रखना नहीं चाहेगा ? 
प्रतः परमात्मा ने मानव समाज को 
इन्हीं भावों के श्राश्चित, परस्पर प्रेम- 
भाव से रह कर उन्नति करने का मार्ग 
यजुवद के प्रथम मन्त्र में यज्ञ करने की 
प्रेरणा देकर समाजवाद के द्वार में 
प्रवेश करा दिया । 


छ्न्द 


इसी मन्त्र के प्रारम्भ के पदों में- 
इपेत्वा-ऊज्जत्वा ये दो वाक्य हैं। जब 


इस सम्पूणां मन्त्र का देवता सविता 
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साथ क्रियादि के लिए अ्रध्याहार पद 
भी उसी दृष्टि से--वयं सततं ग्राश्रयाम- 
यह करते हैं । श्रर्थात्‌ हम भ्रन्नादि के 
के लिए, श्रपनी कामनाग्रों की पूर्ति के 
लिये श्रापका सदा आश्रय करते हैं-बल 
पराक्रम, रस, आनन्द श्रादि प्राप्ति के 
लिये श्रापका निरन्तर ग्राश्रय करते हैं। 
भ्रर्थात्‌ वेद के ध्रनुसार हमारे प्रयत्न 
भी प्रायः सामूहिक ही होने चाहिए 
जिससे सभी उन्नति को, श्रानन्द को 
प्राप्त करें। यही वेद में सामूहिक 

उन्नति का मार्ग है जिसे समष्टिवाद 
या वेदिक समाजवाद कहा जा सकता 
है । इस वेदिक समाजवाद का सम्बन्ध 
ईश्वर से है, ईश्वरीय ज्ञान वेद से है। 
किसी व्यक्ति विद्येष के प्रतिपादित देश 
विशेष में प्रचलित सिद्धांत या मन्तव्यो 
से नहीं । 


समाजवाद या सबकी उन्नति के 
HHS SDS 


लिये यज्ञ को ही अपनाना 
चाहिये 

यजुर्वेद के प्रथम मन्त्र में समाज- 

वाद के प्रचलन के लिये यज्ञ का भ्रादेश 

दिया है। उसी के बारे में यजुर्वेद के 

द्वितीय मन्त्र में कहा है-माह्वाः- 


प्र्थात्‌ उस यज्ञ कमं को, मत छोड़ो ` 


क्यों कि वह-पृथिव्यासि-विस्तृत होने 
वाला, फैलने एवं व्याप्त होने वाला 
है-श्रर्थात्‌ विस्तृत होकर सब का 
लाभ करने वाला है और विश्वधा 
्सि-समस्त संसार का धारण करने 
वाला है - ये भाव भी सावंजनीन हित 
की भावना के द्योतक हैं। खण्ड भाव, 
प्रसम्पूणंता भ्रादि भाव ही सामाजिक 
भावना क्वै विनाशक हैं । श्रत: वेद का 
यज्ञवादे या समष्टिवाद श्रथवा वेद के 
समाजवाद का किसी एक वर्ग विशेष 
से ही सम्बन्ध नहीं है, भ्रपितु संसार के 
उपकार करने छुपी उच्च भावना का 


भूत कम यज्ञ का ब्रह्माण्ड 


| | ह र.) ॥ 
जिक उन्नति हो उससे सम्बन्ध है । केवल व 
शारीरिक सुखों या भौतिक सामग्रियों 
की विपुलता से ही सम्बन्ध नहीं है । 
जिस समाजवाद में शारीरिक या 
भौतिक उन्नति ही भ्रन्तिम लक्ष्य होगा 
वह समाजवाद पंगु है । उससे सुख 
शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती । जिस 
समाजवाद में किसी वर्ग विशेष के ही 
हितों का संरक्षण, एवं वृद्धि हो वह 
समाजव,द नहीं वगेवाद है । 

वेदिक संमाजवाद के ग्राधार- 


से सम्बन्ध 


इसी प्रकार यजुर्वेद के तीसरे मन्त्र 
में यज्ञ को-शतघारं सौर सहस्रघारम्‌- 
कहा है । इन शब्दों का श्रथ है कि यज्ञ 
अनेक प्रकार से विश्व का धारणा श्रोर 
पालन करने वाला है भ्रौर भ्रनेक प्रकार 
के ब्रह्माण्ड को घारण करने वाला है । 
्रर्थात्‌ वैदिक समाजवाद का सम्बन्ध 
वर्ग विशेष, जाति विशेष किसी राष्ट्र 
या भू खण्ड विशेष से नहीं है भ्रपितु 
समस्त ब्रह्माण्ड से है। प्रत: जब वेद 
के समाजवाद का प्रतिपादन हो तब 
उसे व्यक्ति विशेष, समय विशेष, राष्ट्र 
विशेष की परिभाषाग्रों से बांध कर 
सोचना समुचित नहीं । पवित्र एवं 
दिब्य भावनाभ्रों के साथ मानव कृत ' | 
वादों से ऊपर उठकर ही विचारना 
होगा । पि 

इसी प्रकार यजुवेद के चतुथं मन्त्र 
में भी यज्ञ को विद्वायु:-विव्वकर्मा:-- 
्रोर विश्‍वघायाः-कहा है । अर्थात्‌ 


यज्ञ भ्रौर यज्ञ में प्रयुक्त को जाने वालो | 


वेदवाणी सब को जीवन, भ्रायु देने 
वाली, संसार में कला कोशल को उत्पन्ने 
करने वाली भ्रोर सबका धारण पोषण 
करने वाली है। इस यज्ञ एवं वेदबाणी 

( शेषांश पृष्ठ ११ पर) ` ' 


~ 


२४.) च्य 
अँग्रेजी ओर समाजवाद जवा € 


& ७० वेदप्रताप वंक 


ग्रग्रेजी ने हमारे देश में गैर-बराबरी को बढ़ाया है। 
मैं यह नहीं कहता कि हमारे देश में जो प्रायिक असमानता 
` दिखाई पड़ती है उसका एकमात्र कारणा अंग्रेजी है लेकिन 
यह एक निर्विवाद सत्य है कि गेर-बरावरी को कायम रखने 
और बढ़ाने में ग्रग्रेजी का पुरा-पूरा हाथ है । 
अंग्रेजी तालीम के जरिये गेर-बराबरी का बीज बचपन 
में ही बो दिया जाता है । थोड़े-से बच्चे 'कॉन्वेन्ट' में पढ़ते हैं 
श्रोर बहुत"से बच्चे टाटपट्री .पाठशालाग्रों में । इसका कारणा 
योग्यता नहीं है बल्कि बच्चे के माता-पिता की खर्च की 
'हेसियत है । यदि वे ज्यादा खर्च कर सकें, १०० या २०० या 
३०० रुपये महीना तो उनके बच्चे 'उत्कृष्ट' स्कूलों में पढ़े, 


अन्यथा[देश |के शेष बच्चों के लिए “निकृष्ट' स्कूलों को शिक्षा 


तो है ही । 'कॉन्वेन्ट' की क्या विशेषता है? कौनसी “उत्कृ 
ष्टता या ऊंवापन है, इनमें ? 'कॉन्वेन्ट' में चमक-इमक 
` वाली वेश-भूषा, भ्रारामदेह मेज-कुर्सी, खेल श्रौर मनोरंजन 
के प्रचुर साधन तथा घर से श्राने-जाने के लिए वाहन की 
व्यवस्था तो होती ही है लेकिन उसकी आत्मा है-- श्र ग्रे जी 
माध्यम की पढ़ाई ! यह ग्रग्रेजी माध्यम की पढ़ाई बच्चे को 
बहुत भ्रधिक प्रवीण बताती हो, कुशाग्र-बुद्धि बनाती हो या 
उसकी समम का विस्तार करती हो, ऐसी बात नहीं है। 
यह सर्वसम्मत तथ्य है कि विदेशी माध्यम की पढ़ाई बच्चे को 
रटट-तोता, नकलची श्रोर श्रालसी बनाती है। फिर भी माता 
पिता अपने बच्चों को श्र ग्रेजी स्कूलों में भेजने के लिए ;(क्‍्यों 
लालागित रहते हैं ? 
. सिर्फ इसलिए ;कि)पश्र ग्र जी एक पुल_है, जो शिक्षाको 
« नौकरी से जोड़ता है। हर माता-पिता चाहते हैं कि हमारा 
बच्चा इस पुल पर चढ़ जाए । भारत की हर बड़ी नोकरी 


. केलिए, पद के लिए, लाभ के लिए, एक सभ्य और सुसंस्कृत 


जीवन बिताने के लिए, श्र ग्रेजी को ग्रनिवायं बनां दिया गया 
है । इस भ्रनिवायंता को सहने के लिए, इस मज़बूरी से पार 
पाने के लिए माता-पिता बच्चों को 'कॉन्वेन्ट' में भेजते हैं। 
“कॉन्वेन्ट' में भ्रपने बच्चों को कौन भेज सकते हैं? कितने लोग 
भेज सकते हैं? सिफ मुट्ठीभर लोग ! यही छोटा-सा वं 
पहले से ही सुविधासम्पन्न होता है श्रौर इसी के उत्तराधिकारी 
नई सुविधाग्रों पर कब्जा कर लेते हैं। टाटपट्टी स्कूलों में 
पढ़े हुए करोड़ों बच्चों के लिए कोई उम्मीद नहीं है, उबरने 


का कोई भरोसा नहीं है, श्राशा की कोई किरण नहीं है! 
_सुंविधाश्रों पर, ग्रवप्तरों'परः कब्जा करने की घारावाहिकता 


पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती रहती है। क्या यह समाजवाद का 
पुणा निषेध नहीं है? 

सुविधाओं प्रोर अवसरों की यह लूटपाट भी चलती 
रहे भ्रोर जनता फे सामने एक मासूम मुखडा भी बना रहे, 
इस चमत्कार को टिकाए रखने में श्रंग्रेजी स्कूल बड़ी मदद 
करते हैं । श्र ग्र जी स्कूल में जानेवाले बच्चों की नसों में प्रारंभ 
से ही गेर-बरावरी का जहर घोला जाता है। ये बच्चे अपने 
श्रापको कुंवर, राजकूंवर समभने लगते हैं और देश के श्रन्य 
करोड़ों बच्चों को हिकारत की नजर से देखते हैं। इसका 
कारणा यह नहीं है कि वे श्रधिक बुद्धिमान हैं । जो रटता है, 
घोटा लगाता है, वह बुद्धिमान कसे हो सकता है? श्रग्नजी 
स्कूल के लड़के श्रपनी बुद्धि की इस कमी को पूरा करते हैं, 
खर्चीले ताम-झाम से जसे कि बदसूरत औरतें सुन्दर दिखने 
के लिए सोना लाद लेती है । और दुर्भाग्य यह है कि अपने 
समाजवाद में सोने की कीमत सुन्दरता से श्रधिक है। नौक- 
रियों में भविष्य कै श्रवसरों में बुद्धि की परीक्षा नहीं होती, 
योग्यता की परीक्षा नहीं होती बलिक श्र ग्रेजी-ज्ञान की परीक्षा 
होती है । 

हमारी फौज की परीक्षा में क्‍या होता है? श्र ग्रे जी 
भाषा को श्रनिवायं परीक्षा होती है और दूसरे विषयों की 
भी परीक्षा श्र ग्रेजी माध्यम से होती है । श्रग्रेजी का फौज 
से क्या लेना-देना ? दुनियां के बड़े-बड़े फौजी जनरल श्रोग्र जी 
नहीं जानते ! चंगेजखान, बाबर, नेपोलियन, शेवानी खान, 
रोमेल, मार्शल ग्रेचको और जनरल गियाप जसे लोगों की 
फौजी शिक्षा क्या अंग्रेजी में. हुई है? फौज में तो बहादुरी 
की, नेतृत्व की, देश-भक्ति की, निद्यानेबाजी की, शारीरिक 
क्षमता की और दुश्मन के विरुद्ध उचित रखनीति बनाने की 
क्षमता की परीक्षा होती चाहिए । कोई तोजवात इन सब गुणों 
में निष्णात हो लेकिन यदि श्र ग्रेजी नहीं जाने तो फौज का 
भ्रफसर नहीं बन सकता । वह एक साधारण जवान बनने 
के लिए अभिशप्त है । यह कहने को जरूरत नहीं है कि एक 
साधारण जवान और फौज के भ्रफसरों के बीच श्रसमानता 
की पाताल-जितनी गहरी खाई होती है । यह श्रसमानता 
उपरोक्त भ्रन्याय की खोज में कोढ़ का काम करती है । 
भ्रफसरों के पद, जिन पर जवानों की तुलना में १०० से 
लेकर १००० गुना तक ज्यादा खर्च किया जाता है, केवल 


i! 


उसी वर्ग के लिए ग्रारक्षित हो जाते हैं, जो 'कॉन्वेन्ट' में पढ़ा, 


हो, जो श्र ग्रेजी फर्रटे से बोलता हो या अपने पुराने मालिकों 


[4 ० # राजधम # १ २ जुलाई GRR kangr University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


EE ... . क यान पर तक 


की हुबह नकल करने में निष्णात हो । जो गरीबों के लड़के 
हैं, वे डिफेन्स एकेडेपी' की परीक्षा में बेठने का साहस भी 
नहीं कर सकते । योग्यता एक छोटे-से वर्ग की बपौती बन- 
कर रह जाती है । यही वर्ग है जो सारे देश पर छाया हुग्रा 
है। यह समाजवाद कसे ला सकता है? 


एक समतामूलक समाज के निर्माण करने वाले लोगों 
का जनता से कुछ तो सीधा रिश्ता होना चाहिए । लेकिन 
जो शासतकगणा हैं, दासकगण से मेरा मतलव उन सब लोगों 
से है, जो सम्पन्न हैं, उच्च वर्ण के हैं, शहरों में रहते हैं, नीति 
बनाते हैं, वे जनता से बिलकुल दूर जा पड़ते हैं। जब वे 
बच्चे होते हैं. तो श्रलग-थलग स्कूलों में पढ़ते हैं रोर जब 
उनके बच्चे हो जाते हैं तो वे भी इन्ही स्कूलों में पढ़ते हैं। 
इस वर्ग को क्या मालूम कि ठाटपट्टी स्कूलों की टपकती हुई 
छत के नीचे वेठने का मतलब क्था होता है? ये क्या जाने 
कि पेशाव की बदबू और कक्षा की पढ़ाई में क्या रिश्ता है? 
इस वर्ग का बच्चा घर श्राकर अपने पिताजी से यह शिकायत 
'कयोंकर करेगा कि सौ रुपल्‍ली पानेवाला मास्टर अपनी 


'झंफलाहट हम पर निकालता है । हमारे देश के नीति-निर्माता 
“वर्ग को इन सब परिस्थितियों को भोगना ही नहीं पड़ता, 
'इसीलिए चुनिन्दा स्कूलों पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं 
'ग्रौर करोड़ों वच्चे जिन पाठशाला ग्रों में पढ़ते हैं, वे अनवरत 
'उपेक्षा की शिकार वनी रहती हैं । जिस दिन देश में 'कान्वेन्ट' 
"नहीं होगा ्रौर शासक वर्ग का बच्चा भी टाटपट्टी स्कूल में 
'पढ़ेगा श्रोर घर श्राकर स्कूल की बदबू की, श्र घेरे की, पिटाई 
रको चर्चा^करेगा, उसी दिन देश की शिक्षा का नक्शा बदल 
"जाएगा । जिस दिन रेल की तृतीय श्रेणी में मंत्री धक्के 
'खाएगा, अ्रफ़सर को पाखाने के पास खड़े होकर रात काटनी 
"पड़ेगी श्रौर नेता को दरवाजे से लटकते हुए सफर करना 
'पड़ेगा, उसी दिन हिन्दुस्तान की रेलों को सुधारने के लिए 
सही चिन्तन प्रारम्भ होगा । उसी दिन समाजवाद नारा 
*तहीं रहकर, एक सच्चाई बन जाएगा । 


लेकिन जब तक देश में ग्रनिवायं ग्रेग्रेजो चलेगी-- 
शिक्षा मे, न्याय में, नौकरी में, चिकित्सा में, फौज में, 
समाजवाद भ्रा नहीं सकता । श्रग्रजी शिक्षा बचपन से ही 
बच्चों में गेर-बरावरी श्रौर पाखण्ड की भावना को जन्म देती 
है । ग्राप उत्पादन श्रौर वितरण की प्रणाली में तब तक 
ब्मुधार नहीं कर सकते, जब तक कि देश के बच्चों में बचपन 
से ही समतामूलक मतोभूमि तैयार नहीं हो। ये अंग्रेजी 
स्कूल समाजवाद की इस प्रथम आवश्यकता की जड़ों में 
निर;तर मट्टा डालने का प्रयत्न करते रहते हैं। % 


वेद और समाजवाद 


( पृष्ठ ९ का शेषांश ) 

के प्रयोग कार्य को-सोमेना तनच्मि ग्रपने हृदयस्थ सोम 
प्र्थात्‌ श्रद्धा, प्रेम आदर एवं श्रानंद भाव से संपन्त्र करने 
के लिए बढ़ संकल्पयुक्त होता हुँ । और पाँचवें मन्त्र में तो 
इस सत्यव्रत को धारण करने तथा इस व्रत पर भ्राचरण 
करने की प्राथंना--अग्ने ब्रतपते०-मन्त्र द्वारा की गई है। 
इस सत्यव्रत को आचरित करने के लिये परमात्मा सामर्थ्ये 
प्रदान करें यह भौ प्रार्थना मन्त्र में है । 

वेदिक समाजवाद में समस्त विश्व, उसके रचयिता, 
मानवमात्र तथा प्राणि मात्र से सम्बन्धित कल्याणा की भावना 
यज्ञ के द्वारा सम्पन्न होती है। वेदिक समाजवाद में ईइवर 
का अस्तित्व, उसको सहाय की याचना पदे-पदे है । मानव- 
कृत समाजवाद में ईश्वर का भ्रस्तित्व नहीं है। श्रतः वैदिक 
समाजवाद को मानवकृत समाजवाद की परिधि में बद्ध 
मानना भूल होगी। ह वेद सदन-महारानीपथ, इंदौर-१ 


गरीबो ! जागो ! संगठित हो जाग्रो 


( पृष्ठ ६ का शेषांश ) 
सनातन भारत से करें। वेदों के बाद उपनिषद लिखे गए 
जिन में गुरु शिष्य के विचार भ्रौर कथाएं हैं जिस का वर्णन 
करना जरूरी है। र 


ग्राज हमारे कुछ नौजवान सनातन संस्कृति का नारा 
लगाते हैं। बड़ा उत्तम मारा है। मगर तारा लगाने वालों 
को स्वयं पता नहीं कि उत्तम संस्कृति किस सिद्धान्त का 
नाम है । सुनिये कथा--दयालक ऋषि अपने भ्राश्रम में 
वन में रहते थे । एक समय उनके भाई उनको मिलने गए । 
जब वे श्राश्रम में पहुँचे तो ऋषि बाहर जंगल में शौच के 
लिए गए हुए थे। थकान के कारण दयालक जी के भाई 
को भूख भी बहुत लगी हुई थी । उसने सोचा वे तो साधु 
हैं। पता नहीं कब वापस भाएँ, ग्राश्नम में केले के पौधे थे 
आर फल भी पका हुआ था । उसने सोचा कि मैं कुछ केले 
तोड़ कर अपनी भूख मिटाऊँ, जब ऋषि आएंगे उनको बता 
दुगा । उसने जरूरत के अनुसार फल तोड़ कर खा लिए। 
जब ऋषि श्राए तो मिलने के बाद उनके भाई ने कहा कि 
मैने ्रापकी गर हाजरी में कुछ केले तोड़ कर खाए हैं क्योंकि 
भूख बहुत लगी थी । ऋषि ने कहा आपने सच बोल दिया 
है इश लिए मैं भ्राप को क्षमा करता हूं वरन्‌ किसी की गैर 
हाजरी में चाहे वह भाई ही क्यों-न हो उसकी चीज छेड़ना 
वास्तव में चोरी है। ऋषि के भाई ने कहा कि यह ठीक है 
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जज 


कि प्रापने मुझे क्षमा कर दिया है, मगर मेरी म्रात्मा श्रव मुझे 


_ क्षपा नहीं करती । उसने तेज हथियार से वह हाथ काट 


दिया जिससे उसने केले तोड़े थे । 


हमारे पूवंजों ने चोरी श्रोर व्यभिचार की यहाँ तक 
निन्दा को है कि वे कहते हैं कि रास्ते पर चलते समय यदि 
किस्ती की कोई चीज रास्ते पर गिर जाए, तो एक वार उस 
पर निगाह पड़ना स्वाभाविक हैं और आंखों का धर्म भी है। 
परन्तु जब तुम दूसरी वार इस पर निगाह डालने की कोशिश 
करोगे, चाहे वह स्त्री हो या और कोई पदार्थ तो तुम 
जरूर लालच की दृष्टि से देखोगे । यह तुम्हारी मानसिक 
चोरी -श्रोर मानसिक व्यभिचार होगा । जिससे तुम्हारा मन 
मलीन हो जाएगा। अ्रब मैंने सनातन भारत के ऋषि 
मुनियों, साधु सन्तों की भ्रोर पुरातत भारतीय संस्कृति का 
संक्षेप परिचय दिया है और वह भी उपतिषदों के हव.ला से । 


ग्रब पढ़ने वाले स्वयं ही अ्रनुमान लगा सकते हैं कि 
हमारे नौजवान जो सनातन संस्कृति का पवित्र नारा लगा 
रहे हैं, कहां तक इस पर अमल करते हॅ । ग्रमल तो यह है 
कि सुबह से शाम तक दूसरे भोले भाले गरीबों को झूठ 
बोलकर कसमें खाकर ठगा जाता है। इस प्रकार सनातन 
संस्कृति कसे ग्रा जाएगी ? सनातन संस्कृति तो सच्चे भ्रमल 
से श्राएगी। जब इन्सान इन्सान का.खून चूसना छोड़ देगा, उस 
समय ही गाय की रक्षा का नारा भी सच्चा समभा जाएगा । 
श्राप के कामों को देख कर गाय भक्षक स्वयं शमिदा होंगे 
कि ऐसे पवित्र जानवर का हम क्यों बघ करते हैं, जो अपने 
दूध भ्रौर मक्खन से हमारी सन्तान श्रौर हमें पालती है । 


बाकी रही साधु पूजा । श्रगर कोई सच्चे श्रर्थों में 
साघु हो और दुःखी जनता की सेवा करना अपना धर्म सम- 
भता हो और सेवा करता हो तो उसे श्रावश्यकतानुसार 
रोटी कपड़ा देना गृइस्थी का धमं है। एरन्तु कुपात्र को देता 
पाप है। जो डाकू, चोर और ठग अपने ग्रापको बचाने के 
लिए ग्राज साधु बने हुए हैं, इनकी पड़ताल करना हकूमत 
श्रोर जनता का फर्ज है ताकि जनता इन ठगों से बच जाए, जो 
पवित्रता को गन्दा करते हैं । ,ईनको कानून द्वारा पकड़ कर 
काम पर लगाता सरकार का कर्त्तव्य है। बाकी भिखारियों 
का प्रश्‍न है । इन हरामखोरों को भी कानून द्वारा जबरदस्ती 
काम पर लगाना जरूरी है, ताकि मेहनती जनता की रोटी 
इनसे वच सके । ऐसे लाखों हरामखोर जनता की रोटी 
मुफ्त खा रहे हैं। इन पर दया करना गुनाह है, श्रोर इन्सा- 
तियत के विरुद्ध है । pe 


` अर्र प्रश्‍न उठता है कि गांधीवाद श्रौर गांधीवाद पर 
चलने वाली सरकार की नीतियां क्या कलयुग को स्वग में 


बदल सकती 
नीतियां मेहनतक॒श जनता के मुकाबले में पू'जीवाद प्रौर 
जागीरदारी को जिन्दा रखने की है । ये श्राज के विक्रास- 
वादी युग के विरुद्ध हैं। इस जमाने में जो क्रान्ति दुनिया 
भर में ग्रा रही है उसको युग परिवर्तत भी कह सकते हैं। 
इसके सामने दुनियाँ की कोई शक्ति नहीं ठहर सकती वह 
चाहे कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो। 

इसका दूसरा कारण यह भी है कि दुनियां भर में जो 
ग्रल्पभत, बहुनत को दबाए बैठा था या दबाये हुए है, इम 
श्रल्पमत की लूट की नीति बहुमत के सामने स्पष्ट हो चुकी 
है । और बहुमत, ग्रल्पमत से कई गुना ज्यादा ताकतवर 
भी है। श्रल्गमत को यदि ज्यादा से ज्यादा समझा जाए 
श्रौर उसकी संख्या वढा कर भी दिखाई जाए तो बीस प्रति० 
से अधिक नहीं है। सिविल श्रौर फौज भी बहुमत में से ही 
भरती किए जाते हैं। कारोवार, खेती वाड़ी, कारखाने, श्राने 
जाने के साधन सभी मेहनती वर्ग के हाथों में ही हैं। पूंजी- 
दारों के हाथ में ऐटमी बमों श्रौर ऐटमी हथियारों के सिवाय 
कुछ भी नहीं हैं । ऐटम बम भी तब ही पूंजीवाद के हक में 
कोई निर्णायक काम कर सकते हैं जब परिश्रमी वर्ग सोया 
हुआ हो । परन्तु मजदूर वर्ग जाग पड़ा तो बम जहां पढ़े हैं 
वहीं पड़े रहेंगे और पूंजीवादियों को इन्हें चलाने का मोका 
ही नहीं मिलेगा । 

ऐ दुनियां के गरीबों जागो ! ! और सगठित हो जाग्रो 
तुम इनसान हो श्रोर मेहनतकश इनसान । दुनियां को नकं 
से स्वर्ग बनाने वाले तुम ही हो । अपने श्रापको पहचानो। 


रिश्ता... 


? उत्तर : नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी 


भ्रमीरों के लंगरों पर कूठे टुकड़े मत खाश्रो । दाते तुम होड 


जो दुनियां के जीवों को ग्रनाज, कपडे और ग्राराम के लिये घर 
बना कर देते हो । ये श्रमीर कहलाने वाले अपाहिज हैं परन्तु 
तुम्हारी श्रज्ञानता श्रौर गलती के कारणा ये तुम्हारे श्रन्नदाता 
बने बैठे हैं। तुम्हारी गरीबी को कोई ईश्वर या ये लोग दूर 
नहीं करेंगे । इस गरीवी के जाल को तुम ही तोड़ सकते हो। 
लेकिन यह जाल हूटेगा तब जब सव एक होकर काम करोगे। 
उन कबूतरों की तरह, जो पकड़ने वाले के जाल में डार की 
डार फंस गए थे और जीने की श्राशा छोड़ चुके थे, परन्तु 
ग्रापस में सोच कर उन्होंने इकट्रे एक दम जोर लगा कर 
उड़ने का फैसला किया । जिसका नतीजा यह हुआ कि इक्ट्टी 
शक्ति के बल से जाल की कीलियां उखड़ गई भ्रौर वे जाल 
समेत सुरक्षित उड़ गए । 

ऐ गरीबों को गुलाम रखने वालो श्रपने दिमाग में विठा 
लो कि यह काफिला तब तक नहीं रुकेगा, जब तक कि दृतियां 
से गरीबी समाप्त नहीं हो जाती । क्योंकि ग्ब दुनियां की 
देखी जनता जाग उठी है श्रौर एकतां के बल से गुलामी ग्रौर 


ne 


गरीबी की जंजीरों को तोड़े बगेर नहीं रह सकती । र 


भालौठ ग्राम में तहसील रोहतक का 
ग्रायं महा सम्मेलन सम्पन्त 


| 


२९, ३० जून को १११ वर्षीय संन्यासी स्वामी भीष्म 
जी की भ्रध्यक्षता में भालोठ में श्रायं महा सम्मेलन पूरी 
_ सफलता के साथ सम्पन्न हो गया । इस का संयोजन पं० 

रफमचन्द्र प्राय भालौठ उपमन्त्री आये प्रतिनिधि सभा-पंजाब 
कर रहे थे। सम्मेलन में स्वामी इन्द्रवेश जी सभा प्रधान; 
स्स्वामी भ्रग्तिवेश जी प्रस्तोता आये विद्या परिषद पंजाब, 
सवामी शत्तिवेश, डां० मह! शिह, श्राचार्य यश;प।ल, ब्र० विक्रम 
कुमार विवेकी, ब्र० श्री गंगाराम एडवोकेट आदि नेताश्रों ने 
भाग लिया । २६ जून को डेढ़ हजार लोगों का जलूस ट्र क्टरों 
द्वारा निकटवर्ती आठ ग्रामों में निकाला गया। रात्रि को 
सम्मेलन में बोलते हुए स्वामी श्रग्तिवेश जी ने-कहा कि जब 
ततक वेद और महषि स्वामी दयानन्द की विचार धारा के 
'ऋनुसार समाज की व्यवस्था नहीं होगी तब तक श्रन्पाय, 
शोषण, पाप, भ्रत्याचार, भ्रष्टाचार श्रादि बन्द नहीं हो 
सकता । वेदिक समाजवाद ही केवल एक मार्ग है जिससे 
स्मन्तोष, शान्ति तथा सुख मिल सकता है। शर्य प्रतिनिधि 
समभा के प्रधान स्वामी इन्द्रवेश जी ने भ्रपने व्याख्यान में कहा 
ग्रश्याय का मुकाबला करने के लिए आये समाज को अपने 
होंगठन को सुरढ़ बनाना चाहिए । आये समाज के.बिना कोई 
दूसरी संस्था देश में ऐसी नहीं जो देश की बिगड़ती हुई दशा 
को सम्भाल सके । यदि देश श्रौर संसार को कोई सच्चा 
कायं-क्रम दे सकता है तो वह केवल श्राय समाज है क्योंकि 
इश्स के सिद्धान्त वेदों पर ग्राधारित हैं जो भ्रपोरुषेय हैं। उन्होंने 


भ्ाह्वात किया कि सभी श्राये जन पूणांतया संगठित होकर 
खिगइते वातावरण को पूरी शक्ति के साथ सम्भाले। श्रध्य- 
क्षीय भाषण में १११ वर्षीय सन्यासी स्वामी भीष्म जी ने 
्र्रपना भ्राशीर्वाद देते हुए श्राये जनता से कहा -जब तक श्राप 
खासन को भ्रपने हाथ में नहीं लेंगे तब तक कोई बात बनने 
बाली नहीं है । भ्रतः हमें सभी मत भेद भुलाकर श्राय समाज 
का प्रचार करना चाहिए । भ्रन्य नेताग्रों ने भी भ्रपने भ्रपने 
बिचार रखे । गोहत्या बन्दी, शराब बन्दी, मंहगाई श्रौर 
'हिकिसानों पर माल गुजारी तथा टॅक्स वृद्धि पर रोक लगाने 
क्षेके सम्बन्ध में प्रस्ताव सर्वे सम्मति.से पारित किए गए। इस 
महासम्मेलन में जनता की उपस्थिति लगभग पांच हजार तक 


र । 


` हरयाणा में सम्मेलनों की ध में सम्मेलनों को ध्‌म 


५ जुलाई को ग्रायं सभा जीन्द का 
महा सम्मेलन सम्पन्न 


श्रायं सभा जिला जीन्द का महा सम्मेलन ५ जुलाई 
१६७४ को अनाज मण्डी जीन्द में १५ हजार किसान-मजदूरों 
की उपस्थिति में बड़े घुम-घाम के साथ सम्पन्न हुआ । पूज्य 
स्वामी भीष्म जी ने श्रपने क्रान्तिकारी भजनों श्रौर उपदेशों 
द्वारा किसानों, मजदूरों से कहा शोषण श्रौर जुल्म के खिलाफ 
संघपं करने के लिए कमर कस लेना चाहिए श्रौर गुलामी की 
शान्ति को श्रस्वीकार कर देना चाहिए ॥ जब तक श्राप 
उत्पौड़कों के शासन को उखाड़ नहीं फॅकते तब तक मानव 
द्वारा मानव का शोषण बना रहेंगा। इसी तरह ग्रार्यंसभा के 
उप प्रधान स्वामी श्रादित्यवेश जी, महामन्त्री श्री रामधारी 
शास्त्री, श्री विशनर्तिह एडवोकेट एवं श्री धर्मवीर सिंह श्रादि 
नेताश्रों ने उपस्थित विशाल जन समुदाय को सम्बोधित 
करते हुए कहा जब तक जनता मानव द्वारा मानव क्क 
शोषण को खत्म कर वेदिक समाजवाद के सिद्धांत पर 
श्राघारित श्राय राष्ट्र की स्थापना नहीं कर लेती तब तक 
मनुष्य स्वाभाविक ढंग से भौतिक एवं ग्रात्मिक उन्नति नहीं 
कर सकता । 
प्रसिद्ध एवं क्रान्तिकारी भजनोपदेशक श्री शोभाऱाम ` 
जी प्रेमी एवं पं० चन्द्रभान जी ने 'श्रपने क्रान्तिकारी भजनों 
से लोगों को प्रभावित कर चेतना शील बनाया। अंत 
में आये सभा प्रधान स्वामी अग्निवेश जी जो वेदिक समाज- 
वाद के उद्घोषक हैं, ने भ्रपने ढाई धण्टे के लम्बे भाषण में 
वैदिक समाजवाद छै सिद्धान्तों से भ्रपने भ्रोजस्वी - भाषण 
द्वारा जनता को अवगत कराया । उन्होंने कहा कि शोषण, 
प्रन्याय भ्रौर जुल्म पर श्राधारित वतंमान व्यवस्था जो 
जनता के सीने पर भारी चट्टान की तरह सवार है, समाज 
की समस्याग्रों के मागें में सबसे बड़ी बाघा है। स्वतंत्रता 
के उपरान्त देश में पूँजीवादी समाज व्यवस्था के पनपने के 
कारणा ही आज प्राथिक क्षेत्र में भ्रबाध शोषण, राजनेतिक 
क्षेत्र में मुट्रीभर पूंजीपतियों का शासन म्रोर सांस्कृतिक जीवन 
में चरम भ्रादशं हीनता व्याप्त है । इसीलिए भ्राज के भ्रादशं- 
हीन समाज में नेतिकता का घोर ग्धः पतन हुआ है । ग्रतः 
जब तक वर्तमान व्यवस्था विद्यमान है, जनता को त्राण नहीं 
मिल सकता । वेदिक समाजवाद के सिद्धान्तों पर श्राधारित 
समाज में ही लोगों को जीवन की मूलभूत भ्रावश्यकताम्रों 
की गारण्टी प्राप्त होगी प्रौर समाज ग्राध्यात्मिक एवं 
भौतिक उन्नति के पथ पर निरन्तर ग्रग्रसर होता रहेगा । 


ड ८. कुट क 


ग्रागामी सम्मेलनों का कयाक्रम _ 


प्राय प्रतिनिधि सभा पंजाब के तत्वावधान में आगामी 
१८ जुलाई से २९ जुलाई तक सारे हरयाणा में जिले.स्तर का 
सम्मेलन सम्पन्न होने जा रहा है । इन सम्मेलनों में स्वामी 
इन्द्रवेश जी प्रघान य्य प्रतिनिधि सभा पंजाब, स्वामी अ्ग्तिवेश 
जी प्रस्तोता श्रार्य विद्या परिषद पंजाब मुख्यरूप से जनता 
को सम्बोधित करेंगे । इन सम्मेलनों में इन मुख्य नेताश्रों के 
साथ अन्य प्रसिद्ध वक्ता एवं नेतागणा भी भाग लेंगे । साथ ही 
साथ प्रतिनिधि सभा की प्रसिद्ध भजन मण्डलियां जैसे ब्रं 
रामकिशन प्रौर खेमसिह रादि भी इसमें भाग लेकर अपने 
प्रभावशाली, भ्रोजस्वी एवं क्रान्तिकारी भजनों से जनता कों 
उद्वेलित करेंगी। | 

भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा . भिन्त-भिन्त लोगों के 
संयोजकत्व में निम्न प्रकार निर्धारित हुम्रा है। 

पहला सम्मेलन १८ जुलाई को सिरसा में श्री धर्मवीर 
जी के संयोक़त्व में। २१ जूलाई को पानीपते में ब्र० रामकिशन 
जी के संथोजकत्व में । २२ जुलाई को कुरुक्षेत्र में श्री विदान 
सिह जी के संयोजकत्व में। २३ जुलाई को नरवाना में 
श्री रामधारी जी शास्त्री के संयोजकत्व में । २४ जुलाई को 
बुटाना में श्री गंगाराम जी के संयोजकत्व में । २६ जुलाई को 
तावडू में श्री स्वामी श्रादित्यवेश;, जी के संयोजकत्व में । २७ 
जुलाई को बोंद में ब्र० हरदेव जी के संयोजकत्व में । २६ 

; जुलाई को छारा में स्वामी इनद्रवेश जी के संथोजकत्व में । 


नरेला में प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न 

४ जुलाई नरेला । सावंदेशिक अ्रार्य युवक परिषद की 
दिल्ली शाखा ने २९ जून से ४ जुलाई १९७४ तक नरेला में 
एक ब्रह्मायं प्रशिक्षण शिविर का ग्रायोजन प्रो० बलजीतसिह 
. प्राय के संयोजन में किया जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों से 

प्राये १०० नवथुवक-विद्याथियों ने भाग लिया । 
शिविर में ६ दिन तक गहन बौद्धिक तथा शारीरिक 
प्रशिक्षण दिया गया । संध्या हवन पर पं० राजवीर शास्त्री, 
ब्रह्मचयं पर, स्वामी ध्रोमानन्द जी सरस्वती तथा ब्रह्मचारी 
बलदेव जी शुक्रताल, प्रनुशासन पर प्रि होशियारAिह जी 
ग्रौर स्वामी वेदानन्द जी रोपड़ के बड़े.खोज. पुण तथा सार- 
गर्मित व्याख्यान , हुए । ४ जुलाई को स्वामी इन्द्रवेश जी 
प्रघान ग्रायं प्रतिनिधि सभा पंजाब के स्वागत में एक -विशाल 
जलुस नगर में निकाला गया जिसमें प्रसिक्षणाथियों ने ६ 
दिन में, सीखे श्रपनी कला का स्थान-स्थान पर प्रदशन किया। 
_ ४जुलाई को रात्रि को नरेला शहर के बड़े बाजार में 
एक जलसे; का 5 घ्रायोजन किया गया । इस जलसे में भ्राये 
_ हजारों  श्रोताश्रों के. बीच में . एक प्रशिक्षणार्थी 


ब्र ओमरालसिह एम० एस० सी० ने नैष्ठिक ब्रह्मचारी 


कह ` RR -----.. 


कर समाज के मुख्य तीन दात्रुश्रों- श्रज्ञान, अन्याय, न 
साथ जीवन पर्यन्त संघर्ष करने का श्ढ़ संकल्प लिया । ग्रस्त 
में स्वामी अग्तिवेश जी ने श्रपने ढाई घन्टे के ओजपूरों व्या 
ख्यान से जनता को ककभोर दिया । उन्होंने अपने भ्रोजस्वी 
व्याख्यान-में बताया कि समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, श्रर्नंति- 
कता, बेईमानी तथा ्रॉथिक एवं सामाजिक विषमता, ब्लैक- 
मार्केटिंग, रिश्वतखोरी और जातिवाद तथा भाई भतीजावाद 
का मूल कारणा वर्तमान सड़ी-गली मानवता बिरुद्ध पूंजीव!दी 
श्रथव्यवस्था है । शोषण पर श्राधारित इस व्यवस्था के ध्वंस 
में ही जनता का त्राण है । 
गुरुकुलं प्रभात आश्रम का महोत्सव सम्पन्न 
गुरुकुल प्रभात आश्रम का महोत्सव गंगादशहरा मेले 
पर भोला झाल में बड़ी धूमधाम से मनाया गया । वहां पर 
जिला के सर्वश्रेष्ठ भजनोपदेशक श्री शोभाराम प्रेमी जीके 
भजनों की अमृत वर्षा हुई । ब्रह्मचारियों के संस्कृत में भाषण, 
वाद विवाद, शास्त्रार्थ, श्र ग्रेज्ञी में भाषणा, सस्वर वेद पाठ प्रादि 
ने जनता पर बहुत गहरा प्रभाव डाला । वहां यजुर्वेद महायज्ञ 
भी बहुत ही प्रशंसनीय ढंग से हुआ ' इसमें ब्रह्मचारियों ने वेद 
के सस्वर पाठ से श्राहुतियां दीं। बाहर से भी कई एक विद्वान 
पधारे और ब्रह्मचारियों को श्राशीर्वाद देकर कृत कृत हुए। 
ब्र० सुरेन्द्रकुमार वेयाकरण 


तहसील बहरोड जि० अलवर किसान, सम्मेलत 
ग्राये सभा बहरोड द्वारा दि० २०, २१, २२-६-७४ 

को बहरोड में गेहूं की लेवी विरोधी सफल प्रदशन किए गए। 
दि० २७. ६. ७४ को लेवी विरोधी एक तहसील किसान 
सम्मेलन श्राय सभा बहरोड़-के तत्वाधान में स्वामी शक्तिवेश 
जी वैदिक श्राश्रम रेवाड़ी की श्रध्यक्षता. में हुआ । सम्मेलन में 
भारत प्रसिद्ध भजनोपदेशक वेगराज जी के भी श्रोजस्वी 
भजनोपदेश हुए । स्वामी शक्तिवेश जी ने किसानों को सम्बो- 
धित करते हुए कहा कि बहरोड़ का बहादुर किसान जेल 
की य!तनाश्रों से डरने वाला नहीं है क्योंकि यह उस महा- 
पुरुष की सन्तान है जिसके पैदा होने से पहले ही जेल के 
वारण्ट जारी होगये थे श्रौर जन्म जेल की कोटरी में ही 
हुआ । श्रब भी यह श्रान्दोलन जारी है । इस संघर्ष र 
नेतृत्व ब्र० भंवानीसिंह जी, श्रध्यापक दिलीप सिंह 
तथा महा० डेडराज जी कर रहे हैं। तहसील के ग्राम २ 


घूम-कर किसान को जगा रहे हैं। ' न 
जज मंत्री (| 


भ्रायूसभा, बहरोड, जि० अलवर राः 


उकारा ७ ` हो ७३ वि 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, 


हरिद्वार 
पिन कोड २४६४०४ 


प्रथम जुलाई ७३ से वेद, कला तथा 
विज्ञान महाविद्यालयों में नवीन छात्रों 
का प्रवेश प्रारम्भ हो रहा है जो ७ 
अगस्त तक चलेगा । विलम्ब शुल्क सहित 
३१ अगस्त तक । 

विद्याविनोद (इण्टर) प्रवेश योग्यता 
संस्कृत सहित मंट्रिके या समकक्ष, 
ग्रॅग्रजी सहित विशारद (पंजाब) 

श्रलंकार (स्नातक) -प्रवेश योग्यता 
संस्कृत सहित इण्टर या समकक्ष, अंग्रेजी 
सहित उत्तर मध्पमा, विद्याविनोद, 
विशारद (पंजाब) ग्रग्रेजी में १ण्टर 
सहित । वेद!लंकार/विद्यालंकार उपाधि 
दी जाती है । 


बी. एस-सी. गणित तथा जीव 
विज्ञान वर्ग । 
ए -वेद, संस्कृत, दर्शन, प्राचीन 


भारतीय इतिहास, तथा पुरातत्व, हिंदी 
गणित तथा मनोविज्ञ न । प्रवेश योग्य- 
ता बी. ए., बी. एस-सी., बी. काम., 
अलंकार, शास्त्री, आचाये श्रादि। 
महिलायें और सँनिक व्यक्तिगत खूप से 
परीक्षा दे सकते हैं । 

पी-एच. डी.-वेद, संस्कृत, हिन्दी 
तथा प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति 
तथा पुरातत्व में । प्राथनापत्र १६-८-७४ 
श्रगस्तब्तक स्वीकार्यं । योग्य छात्रों के 
लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध । 


सुसज्जित प्रयोगशालायें, छात्रावास 
पुस्तकोलय, चिकित्सालय, क्रीड़ागंन 
एन. सी. सी., तथा तेराकी की सुविधायें 
उपलब्ध । उपःधियों भारत रुरकार तथा 
देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों द्वारा 


माच्यता प्राप्त । वेद विषयों में सभी को 
छात्रवृत्तियां । पी-एच.डी. आवेदनपत्र 


तथा नियमावली ५ रु०, श्रन्य प्रत्येक 
पाठ्यक्रम २ रु० २५ प० डाक व्यय 


२% पे० । अलंकार तक छात्राओं का 
प्रवेश कन्या गुरुकुल, ६०, राजपुर रोड, 
देहरादून में । भ्रच्छी छात्रावास सुविधा 
संपर्क करें । 

डा० गंगाराम कुल सचिव 


on 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation "कू Fs $ ` 


NI 


केन्द्रीय आये युवक यी 


नवाशहर 


गत दिवस स्थानीय ग्रार्ययुवक परि- 
षद की बेठक स्वामी वेदानन्दजी सरस्वती 
की अध्यक्षता में हुई जिसमें स्थानीय 
श्रायं युवक परिषद को केन्द्रीय श्राय 
युवक परिषद' बना दिया जिसमें निम्न 
पदाधिकारी चुने गए । 

प्रधान--श्री विद्यानाथ 

मन्त्री दिनेश कुमार खन्ना 

कोषाध्यक्ष-सत्य प!ल 


आ्रार्य समाज शिवाजी नगर 
गुड़गावां 
दिनांक १०/३/७४ को श्रायेसमाज 
शिवाजी नगर गुड॒गावां की साधारण 
सभा हुई। जिसमें निम्नलिखित श्रधि- 
कारी सर्व सम्मति से चुने गए । 
प्रधान श्री चन्द सिह 


मन्त्री-श्री किशनचन्द चुरानी 
कोपाव्यक्ष—श्रा सुभाषचन्द श्रय 


ग्राय समाज झज्जर 


दिनांक ८/६/७४ को श्राय समाज 
झज्जर का चुनाव सम्पन्न हुआ, जिसमें 
निम्न पदाधिकारी भुने गए । 
प्रचान--डा० किशनदास 
मन्त्री=श्री रमेशचन्द्र 
कोषाध्यक्ष-श्री रण॒धीरसिह 


गायं समाज फरीदाबाद 


इस समाज का चुनाव सम्पन्न 
हुआ श्रोर निम्नलिखित पदाधिकारी 
मनोनीत हुए । 


प्रघाव-- श्री ध्यात चन्द जी 

मन्त्री श्री सुभ'षचन्द जी 

कोषाध्यक्ष-श्री ईश्वर सिह 

आयेसमाज बौन्द खुद 

प्रायं समाज वोत्द खुदें का चुनाव 
दिनांक ५.३.७४ को स्वामी इन्द्रवेश 
के ग्रागमन पर हुप्रा श्रौर निम्नलिङ्चित 
पदाधिकारी मनोनीत हुए । 

प्रधान--श्री रामताथ सिंह 

मंत्री-- श्री भोपालसिह 

को षाव्यक्ष-श्री सुखदेवसिह 
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स्या न पाली [ राजस्थान ] 
पाली श्रायं समाज का चुनाव | 
१६-५-७४ को निम्नप्रकार सम्पन्न हुआ । 
प्रधान--मीना राम जी जोशी 
मंत्री-सुरेन्द्र सिह चौहान ग्रायं 
कोषाध्यक्ष-शिव लाल जी वर्मा 
चुनाव समासि पर सभी ने स्वामी 
चन्द्रवेश जी का श्राशीर्वाद मांगा और 
नमस्ते की । स्वामी चन्द्रवेश जी ने 
अपनी श्रोजस्वी वाणी में नवयुवकों को 
भ्राह्वान किया कि भारत का भार 
तुम्हारे कंधों पर है भ्रतः भारत का 
इतिहास बदल दो श्रौर ग्रां राष्ट्र 
बनाने में जुट ज़ाश्रो । वेदिक समाजवाद | 
का नारा लगाकर आर्यावतं को सही 
सकल्पों से उन्नत बनाश्रो । 


आये समाज नारनौल 
्रार्यंसमाज नारनौल मोहल्ला खड- 
खड़ी का चुनाव महाशय मुरलीधर जी 
को श्रष्यक्षता में ता० २६-५-७४ दिन 
रविव।र को सम्पन्न हुआ जिस में निम्न- 
लिखित पदाधिकारी चुने गये । 
प्रधान-लाला ईश्वरदास जी 
त्री-श्रो देवराज श्राय 
कोषाव्यक्ष-श्रो रमलदास जी 


आये कुमार सभा किग्जवे दिल्ली 
्रायकुमार सभा किग्जवे का बाधि- 
क चुनाव सायं सात बजे सभा के* वाच- 
नालय विजय नगर में डा० कृष्णकुमार 
गोस्वामी की श्रध्यक्षता में हुझ्माजो ख 
निम्नलिखित हैं । FT 
प्रधान--श्री ओरेम्‌ सपड़ा 
मंत्री--श्री राकेश बवेला 
कोषा०-श्री श्रवणकुमार 


ग्रायं समाज रायसिहनगर 
प्रधात-- श्री धमंचन्द पाठक 
उप-प्रधःन-श्री चन्द भ्रग्रव'ल 
मन्त्री-विलायती राम सिंगल 
कोषाच्यक्ष- कुन्जलाल 


्रार्यसमाज नाहरी जि. सोनीपत 


ग्रायंसमाज नाहरी का वाषिक | 
चुनःव १८-६-७४ को श्री सूरजभान | 
जी की श्रध्यक्षता में हुआ जिसमें निम्न- 
लिखित पदाध्किरी चुने गए । 
प्रधान श्रो जिले डिह जी Pe. 
मन्त्री-श्री रमेश चन्द्र एम. ए 
कोषाध्यक्ष-श्रो होऱ्यार सिह जी झाय॑ 


+ 


है *. 
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नवयुग को कविता ऐसी हो 


स्वर में ख॒ की ज्वाला धधके, बस महाकाल सी गूंज उठे । 
खेतों खलिहानों का क्रन्दन बन, प्रलय घटा सा झूम उठे ॥ 
डगमग-डगमग भू डोल उठे, नभ मण्डल भी सुनले दरार, 
हिल उठे धरा सुन कर्‌-दहाड़, वाणी बिजली सी लपकी हो ॥ 
नवयुग. की कविता ऐसी हो।... 
जिसमें समाज की :पीड़ा का, उद्घोष धरा पर बिखर पड़े । 
शोषक जन की. ग्राशाग्रों पर, शोषित कर क्रन्दन निखर पड़े ॥ 
झोंपड़ियों की पावत. स्मृति, इन भवनों को भकभोर उठे । 
कर दे समाज में उथल-पुथल, भावों की सरिता ऐसी हो ॥ 
नवयुग को कविता ऐसी हो ।... 
गांवों के दीनों का क्रन्दन, जलती ज्वाला का गान लिए। 
श्रमिकों के श्रम का जला लहू, बन लहराये तूफान लिये ॥ 
कर बड़वानल बन कर उबल पड़े, वेभव को कर दो धार-धार । 
` जो हिला हिमालय चोटी दे, वणी में पीड़ा ऐसी हो। 
नवयुग की कविता एसी हो ।... 
परिवर्तन का स्वर लिये हुये, पंश-पग पर क्रांति जगाता हो । 
श्रमिकों दोनों का करुणा राग, वन प्रलय घटा सा ग्राता हो ॥ 
जो पूजी की ठेकेदारी, शोषण कामारग मिटाता हो। 
सोई ,मानवता जाग उठे, मानव में समता ऐसी हो ॥ 
नवयुग की कविता ऐसी हो।... 
समता की श्रांधी ले उपवन, पुजी की ढेरी बिश्वर पड़े। 
दीनों-प्रसहायों के करुणामय क्रन्दन से सिहर उठे ॥ 
जिसके कम्पनमय चीत्कार से, शिखर हिमालय पिघल पड़े। 
दे ऊंच-नीच का भेद मिटा, गायन को गीता ऐसी हो ॥ 
नवयुग की कविता ऐसी हो।... 
लेखनी काल के 'नागिन सी, व्यभिचारी को ज्यों डसती हो । 
 दग्रत्याचारी, शोषक, निदेयी के उर-श्रन्तर में धंसती हो॥ 
सोचो, बदलो सब कुटिल नीति, शासन को इंगित करती हो । 
म निमित हो जिससे नव समाज, कवि की नव कविता ऐसी हो । 
___ नवयुगकी कविता ऐसी हो ।... 


पो 26% An Tan lc? 


BCT | 8) | 


खूने शहीद कुर्बानी मांगता हल इ 
कल्पनातीत दुर्गात को ओर अग्रसर 


दमन विरोधी जनाक्रोश ओर युवा दायित्व 
जनता, राजसत्ता और सेना 

क्या कीमतें घट रहो है? 

विद्याथियों क शोषण पर मुनाफे का पहाड़ 
यदि गांधी जी होते 

कारितकारी बिकल्प के लिए 


$ देः लट CTEM 
सार्वदेशक आयं युवक परिषद्‌ को पंजाब 
प्रान्तोय शाखा की बेठक सम्पच्च 


सावेदेशिक प्रार्य युवक परिषद्‌ की पंजाब प्रान्तीय 
शाखा की एक प्रावश्यक बेठक दिनांक ६-११-७४ की रात्रि 
को पंजाब प्रान्ती म्रायं महासम्मेलन लुधियाना के प्रवसर 
पर परिषद्‌ के प्रधान युवा हृदय सम्राट, युवक 
संन्यासी ` स्वामी भ्रग्तिविश जी महाराज की प्रष्यक्षता 
में सम्पन्न हुई जिसमें पंजाब भ्रान्त के विभिन्न 
क्षेत्रों से भ्राये सेकड़ों नोजवानों ने भाग लिया । बठक में 
पंजाब प्रान्त में नयी भाय युवक परिषद्‌ के निर्माण, संगठन 
के कायो में प्रौर प्रधिक गतिशीलता लाने तथा संगठन की 
दैनिक शाला लगाने पर विचार किया । 


श्री बलजीत सिह श्रां प्रघ।नाचायं, राधाकृष्ण प्रायं 

` महाविद्यालय नवांशहर दोग्राबा ने संगठत को सुरढ़ बनाने 
बाले विभिन्‍न सूत्रों पर विचार रखते हुए कहा कि एक बात 
जो संगठन को सुचारु रूपेण सुहृढ़ भोर विकसित करने 
लिए भ्रावश्यक है भ्रौर भ्रभी इसी समय से की जा सकतो 

, वह है संगठन की पाक्षिक पत्रिका 'राजघमं' के सदस्य 
नाने की जिम्मेदारी लेना, क्योकि इस पत्रिका के माध्यम 
से नौजवान हर पन्द्रहवे दिन भ्रापस में निकट श्राते रहेंगे। 
भ्रौर हर युवक संगठन की गतिविधियों से भ्रवगत भी होता 
रहेगा । स्वयं प्रि प्रायं जी ने एक मास में १०० नये सदस्य 
बनाने की जिम्मेदारी लो । प्रि०ध्रायं जी के श्रतिरिक्त 
स्वामी वेद।नन्द जी श्रोर रो भण्डारी जी के प्रतिरिक्त कई 
युवकों ने संगठन को श्रोर भी श्रधिक पुइढ बनाने की परि- 


बर्चाये की । र 
प्रि भ्रायं जी ने नौजवानों को सूचना दी कि राघा- 


कृष्ण आय महाविद्यालय नवांशहर में लगभग २०० प्राय 


प 


नवयुबकों का एक साप्ताहिक 'ब्रह्मचय॑ प्रशिक्षण शिविर' 


- २३ दिसम्बर से लग रहा है। शिविर का मुख्य उद्देश्य है 


नौजवानों को गिरती हुई नैतिकता, बढ़ते हुए हिप्पीवाद, 
योदन को ग्रस्ती हुई शरांवखोरी, हड़पती हुई फंशन परस्ती 
कै भयकर पंजे से मुक्ति दिलवाना । 

इसके भ्रनन्तर भ्रां युवा क्रान्तिकारी स्वामी इन्द्रवेश जी 
प्रधान धायं प्रतिनिधि सभा पंज.व ने युवकों के समक्ष भ्रपने 
विचार रखते हुए कहा कि प्रव समय की मांग है परिवतेन। 
अब जबकि समाज में परिवर्तेन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई 
है तो क्यों न पाये युवक श्रागे भ्राकर इस सामाजिक 
परिवतंन को सही दिशा दे। उन्होंने कहा कि यदि प्राय 
युवक आगे भ्रा4.र भ्रपना सहयोग नहीं देंगे तो परिवतंन 
गलत हाथों में जा कर गलत दिशा में जा सकता है। 

प्रन्त में युवा हृदय सम्राट सावंदेशिक श्रायें 
परिषदू के प्रधान स्वामी प्रग्निविश जी ने युवकों 
से समय - दान का आह्वान करते हुए कहा कि 
भारत में कठाग्रस्त श्रपने उचित स्तर से विचलित हो 
रही नेतिकता को श्रवलम्बन देने क्र लिये गर्म खुन वाले 
प्राय नौजवानों को श्रागे श्राना होगा । सामाजिक क्रान्ति 
में नोजवानों की उपेक्षा क्रान्ति को मृत्यु के मुंह में फेंकना 
हे। स्वामी जी ने श्रागे कहा कि भ्राज युवकों को श्रायं 
युवक परिषदों के माध्यम से सामाजिक क्रान्ति: में प्रविष्ट 
होना चाहिए भ्रोर प्राय समाज क्षे प्रखर रूप को प्रजा कै 
के सामने रखना चाहिए! भ्रन्त में स्वामी जी ने युवा वर्ग 
से प्रपील करते हुए कह! कि आय॑ समाज की शताब्दी का 
कार्य लाखों नौजव.नों को भ्रायं प्तमाज में दीक्षित करना है। 
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१४-१५ दिसम्बर को करतारपुर चलो 


श्रापको यह सूचित करते हुए भ्रपार हषं हो रहा है 
कि १६७५ को होने वाली शताब्दी के उपलक्ष में भ्रमृतसर 
व लुधियाना के पश्चात्‌ तीसरा बड़ा प्रार्य सम्मेलन १४-१५ 
दिसम्बर १६७४ को गुरु विरजानन्द स्मारक करतारपुर 
में बड़ी धुम-घाम से मनाया जा रहा है । इस ध.मिक मेला 
को सफल बनाने के लिए भिन्त-भिन्त कमेटियां बना दी गई 


हैं । गुरु विरजानन्द संस्कृत विद्यालय जिसकी स्थापना महान , 
प्राय नेता त्यागी भ्रोर तपस्वी महात्मा स्वामी विरजानन्द 


सरस्वती के कर-कमलों द्वारा हुई थी । इस समय धठाईस 
ब्रह्मचारी महष दयानन्द जी को पाठ विधि श्रतुसार शिक्षा 


` प्राप्त कर रहे हैं। भोजन व शिक्षा निःशुल्क है ।८ दिसम्बर 


>“ 


2 


से प्रातः सायं यजुर्वेद परायण यज्ञ हुभ्रा करेगा। डिसकी 


पूर्णाहुति १५ दिसम्बर रविवार प्रातः € बजे 'होगी। १४ 
दिसम्बर शनिवार यज्ञ के पश्चात्‌ महात्माध्रों के प्रवचन 
संगीत तथा महिला सम्मेलन होगा । बाद दोपहर शोभा- 


. यात्रा (जलूस) निकलेगा । रांत्रि ग्रायं नेताप्रों के भाषण 


होगे । १५ दिसम्बर रविवार को श्रन्त महात्माश्रों के उपदेश, 
विद्यार्थी सम्मेलन होगा, जिसमें गुरुकुल के ब्रह्मचारी शारी- 
रिक व्यायाम, वेद पाठ तथा संगीत कां कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे 
साथ ही पाये कन्या पाठशाला की छात्राप्नों का कार्यक्रम 
होगा । श्राप से सानुरोध प्रार्थना है कि प्पने इष्ट मित्रों 


तथा परिवार सहित. पघारने की कृपा करें। भोजन तथा _, 


ठहरने का प्रबन्ध स्मारक की प्लोर से होणा । गर्स बिस्तर. 
साथ लाने का कष्ट करें। न 
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| सम्पादकीय | 


दमन विरोधी जनाक्रोश ओर यवा दायित्व 


गत दो-तीन वर्षों से हरयाणा की जनता को भयंकर दमन का सामना करनां पड़ रहा है । उनके न्यूनतम जनतांत्रिक 
भ्रधिकार भी सुरक्षित नहीं है । वास्तव में हरयाणा में बन्शीलाल शासन में नागरिक स्वतन्त्रता कभी नहीं रही । झान्तिपूणा 
प्रदर्शन और श्रान्दोलन के मौलिक श्रधिकारों का हनन यहाँ प्राम बात है । भ्राज यहां के समाज का प्रत्येक तबका चाहे 
खेत में मेहनत करने वाला गरीव किसान हो या खेतिहर मजदूर, चाहे स्कूल, कालेज ग्रौर विश्वविद्यालय में पढ़ते वाले 
छात्र हों या उनको पढ़ाने वाले प्रध्यापक, चाहे फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हों या बिजली, रेलवे और बसों के कर्मचारी, 
चाहे छोटे दुकानदार हों या भोली-भाली महिलायें भ्रौर चाहे सदियों से शोषण, जुल्म भोर ्रन्याय के प्रबल शिकार हरिजन, 
सभी कांग्रेस के घोर दमनकारी मशीनरी से उत्पीडित हैं । परन्तु वास्तव में दमन एवं उत्पीड़न से जन-श्रसंतोष का शमन 
नहीं होता, वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। यही कारण है कि भ्राज ` दमन विरोधी जनाक्रोश | हरयाणा 
में भी तीव्र रूप घारण करता जा रहा है । भ्राज गुजरात के बाद मात्र बिहार ही नहीं जहाँ स्थिति विस्फोटक 
होती जा रही है, बल्कि सम्पूण देश श्राज जनाक्रोश की विस्फोटक ज्वालामुखी की तरफ बढ़ता जा रहा है। 
कांग्रेसी प्रशासन के लगातार २७ वर्षो के शोषण ने देश को श्राथिक इष्टि से प्रत्यन्त विकट स्थिति में पहुंचा दिया 
। फलस्वरूप राजनैतिक क्षेत्र में मुट्ठी मर पूंजीपतियों का शासन श्रोर सास्कृतिक जीवन में घोर ध्रादंशंहोनता व्याप्त है। 
इसलिए धादशंहीन समाज में नेतिकता का घोर श्रघः पतन हुप्रा है । श्राज चारों तरफ स्वार्थ एवं छीना-कपटी का साम्राज्य 
है। जरूरी चीजों के मूल्यों की श्राशातीत वृद्धि ने जन- जीवन को भ्रत्यन्त कष्ट साध्य बना दिया है । जीवन की मूलमूत 
प्रावश्यकताग्नों से सम्बन्धित वस्तुएं जनता की क्रय शक्ति से बाहर हो गयी है क्योंकि देश की भ्राधी से भ्रधिक आबादी 
घोर विपन्नता में जीवन यापन करती है । बढ़ती भयंकर बेरोजगारी के कारणा लोगों छै हृदय में घोर निराशा भ्रौर भयंकर 
घ्रविइवास का वातावरणा व्याप्त है। भ्राजादी की लड़ाई के त्याग भ्रौर बलिदान के दिनों में लोगों कै हृदय में भ्राशा 
एवं विश्वास के जो श्र कुर उगने शुरू हुए थे, उसे कांग्रेसी कुशासन ने भ्रपने क्रूर हाथों से मसल डाला है। ग्राज जिन्दगी को 
बेहद भयावह घड़िया स्वतन्त्रता का मजाक उड़ा रही है। वर्तमान व्यवस्था के भ्र/थिक ढांचे में देश को भयंकर बेरोजगारी 
कमरतोड महंगाई, सर्वव्यापी भ्रष्टाचार एवं घोर सांस्कृतिक एवं नेतिक श्रधःपतन को समस्याप्रों का निराकरण ' भ्रसमंभव 
हो गया है यही कारणा है कि सरकार अपने निहित स्वार्थ की पति के लिए तानाशाही प्रवृत्ति को ओर दिन, प्रतिदिन 


श्रग्रसर होती जा रही है। 
परन्तु जब किसी विशेष सामाजिक व्यवस्था के प्रन्तर्गत शोषित वग में भ्रसंतोष को मात्रा बढ़ती रहती है तो एक ऐसी 


ग्रवस्था घाती है जब एकाएक क्रान्ति का विस्फोट होता है रोर उसके फलस्वरूप पुरानी व्यवस्था 
समाप्त होकर नई व्यवस्था भ्रा जाती है । प्राचाये नरेन्द्र देव के शब्दों में “जिस | बच्चा मां के गर्भ में बढ़ता है किन्तु 
लगभग नौ मास के उपरान्त एक दिन वह अचानक माता को कड़ी प्रसव बेदना देते हुए बाहर निकल पड़ता है. उसी प्रकार 
पुराने समाज के भीतर नये समाज की पवस्थ [ऐं जब परिपक्व हो जाती हैं तो भ्रचानक क्रान्ति के द्वारा नये समाज का 
जन्म होता है । क्रान्ति नये समाज की प्रसव वेदना है । एक समाज से नये उन्नत समाज की भ्रोर जाने के लिए क्रान्ति, एक 
झतिवाये सीढ़ी है।” चूंकि घ्राज भारत का वतंमान समाज नवीन प्रादर्शो को जन्म देने के लिए प्रसव वेदना से व्याकुल है 
प्रत: भ्राम जनता के सामने वे प्रादशं एवं मूल्यवोध प्रवश्य प्राने चाहिए जों उनमें नयी उभंग तथा तया उभारला सके । 
युवा वर्ग ही इस महान उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सकता है क्योंकि प्रत्येक देश में समाज के विकास के हर चरणा' में 
विद्यार्थी श्रौर युवा ही श्रागे बढ़ते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि समाज को रूपरेखा में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने 
वाले, नई सभ्यता का निर्माण के लिए तूफानी भ्रान्दोलन करने वाले देश के तवयुवक ही होते हैं । प्रत: युबा शक्ति को इस 
मार्ग में श्राने वाली भ्रनेक भ्रसुविधाध्नों का सामना करते हुए समाजवादी. भ्रादश को जनता के सम्मुख प्रस्तुत करन। होगा 
ताकि जनता के हृदय में यह भ्रादशं श्रपना स्थान बना ले.। इसके लिए युवकों को भ्रपने भ्रापको प्रशिक्षित करता होगा ताकि 
वे स्थिति को भलि-भांति प्रभावित कर सके क्योंकि विद्यार्थियों रौर नक्युवकों को ही नेतृत्वमूलक निर्णायक भूमिका 'भ्रदा 
करनी है । ऐवा करके ही विद्यार्थी क्रान्तिकारी विषार से उत्प्रेरित एवं सरावोर होकर तथा पूरी तरह समर्पित होकर जन 
साघारण फे पास जा सकते है प्रोर उनमें राजनेतिक शक्ति विकसित कर विभिन्न स्तरों में संघषंशील जनता के 'निजी 
संगठनों का निर्माण ग्राम एवं मुहल्लों से शुरू कर राज्य स्तर तक पहुंचा सकते हैं। तभी जनता के संघषं का समय प्राता 
है जिसे हम क्रान्ति कहते हैं। 
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A फर्म 


क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने में युवा शक्ति को भ्रसाघारण भूमिका है भ्रतः युवक समुदाय के लिए यह श्रत्यन्त प्रावश्यक 
हैं कि वह शोषित वग के संग्राम में शामिल होकर राजनेतिक पहल पपने साथ रखें। भ्राज जनता के पास जाने, उन्हें संगठित 
करने भौर उनमें राजनेतिक शक्ति विकसित करने का महंत्वपूर्ण उत्तरदायित्व इतिहास ने युवा शक्ति (विद्यार्थी) के क्न्धो 
पर डाल दिया है जिससे मेहनतकश्ष जनता बुनियादी परिवर्तन द्वारा पु जीवादी सत्ता को खत्म कर शोषण मुक्त समाज 
की रचना करने में समर्थ हो सके । | 
` झाज स्वतन्त्रता के २७ वर्षो बाद भारत में पहली बार विद्यार्थियों ने शोषण के खिलाफ शोषित वर्गों का जनान्दोलन 
_ संगठित किया है । भ्राज भारतीय समाज में शोषण, जुल्म, अत्याचार एवं भ्रन्याय का कांग्रेसी शासन भारतीय जनता की 
छाती पर भारी बोझ की तरह सवार होकर भारत की राजनेतिक, श्राथिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीतियों तथा 
व्यवहारों को नियंत्रित कर रहा है तो ऐसी स्थिति में निरन्तर बढ़ती महंगाई, भयंकर बेरोजगारी, व्यापक भ्रष्टाचार श्रौर 
शिक्षा में भ्रामूल-चुल परिवर्तेन को माँग को लेकर चलाया गया क्रान्तिकारी सम्भावनाश्रों से परिपूर्ण बिहार छात्र-श्रान्दोलन 
देश के लिये एक शुभ लक्षण है । गुजरात के बाद बिहार का यह श्रान्दोलन श्राज देश के समस्त जनमानस को उद्वेलित 
कर रहा है । घोर सरकारी दमनकारी प्रवृत्ति के बावजुद भी जनान्दोलन एक प्रान्त तक सीमित न रह कर देश व्यापी उग्र 
रूप घारणं करता जा रहा है। हरयाणा भी गुजरात प्रौर बिहार को राह पर भ्रग्रसर है। चीर नवम्बर को छात्र संघर्ष 
समिति के ग्राह्वान पर हरयाणा में बिहार दिवस फे समर्थन में जगह-जगह प्रदर्शन हुप्रा । परन्तु हरयाणा सरकार को 
विद्य थियों का यह शान्तिपूणं जलूस झोर प्रदर्शन भी सह्य न हुआ । दुनियां कै किसी भी लोकतांत्रिक देश में शान्तिपूणा 
जलूस भोर विरोध प्रदर्शन पर रोक नहीं है, परन्तु भारत को सरकार शान्तिपुणुं प्रदशेनकारियों पर लाठी चार्ज करके 
उन्हें गेरकानूनी ढुंग से गिरफ्तार करती है भ्रोर लोकतांत्रिक मान्यताप्रों का रढ़ समर्थक बनने का दावा करती है। अ्रब तक 
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से चार प्रमुख छात्र नेताश्नों को (देवेन्द्र शर्मा, जगवीर, रोशनलाल तथा प्रानन्द प्रकाश) को विश्‍व- 
विद्यालय से निष्कासित किया जा चुका है । छात्र-दमन विरोधी इस नीति छे विरुद्ध जगह-जगह कालेजों में हड़तालें हुई 
घ्रौर विद्याथियों ने जलूस भी निकाले तथा इन निष्कासित विद्यार्थियों को वापस लेने की माँग भी की । कुरुक्षेत्र विवविद्यालय 
शान्ति श्रौर सुरक्षा छ नाम पर पुलिस को सौंप दिया गया है। 
हरयाणा के मुख्यमन्त्री महोदय यहीं तक सीमित नहीं रहे क्योंकि उन्हें भय है कि हरयाणा भी बिहार कारूप न 
घारण करले । इसलिए यहां के विद्यार्थियों का विहार श्रान्दोलन के प्रति सहानुभूति देख कर मुख्यमन्त्री ने करनाल में 
कहा कि वे तय कर चुके हैं कि जो विद्यार्थो इस ध्रान्दोलन में भाग लेंगे उन्हें सरकारी नोकरियां नहीं मिलेगी भोर पुलिस 
थानों में उनको हिस्ट्री शीट्स रखी जायेगी । सरकार विद्याथियों को हिंसा बर्दाश्त नहीं करेगी । लड़कों को तय करना है 
कि उन्हें पढ़ना है कि घर बंठना है। यही नहीं उन्होंने जयप्रकाश नारायण तक को कायर तथा सत्ता का भूखा कहा । २३ 
नवम्बर को छात्र नेता जयप्रकाश नारायण से मिल कर जब कुरुक्षेत्र भ्राने का उन्हें निमंत्रण दिया तो उन्होंने २७ नवम्बर को 
यहाँ श्राना स्वीकार कर लिया । २७ नवम्बर छै जलसे को असफल बनाने का हरयाणा सरकारने पुरजोर प्रयास किया, 
फिर भी कक्षाएं छोड़कर श्रीर पुलिस को चकमा देते हुए विद्यार्थी कुरुक्षेत्र पहेचे । किले के बाहर सभा हुई॥ जयप्रकाश 
नारायण कै साथ गये संसद सदस्यों ने कहा कि करनाल वाय पास पर जयप्रकाश जी के कार पर पत्थरों, ईटों, तथा लाठियों से 
हमला किया गया । पुलिस इन प्रदशेनकारियों के पीछे थो । इस हमले क्षे फोटो लेने निकले “स्टेट्स मेन! के फोटोग्राफर 
रघुराय को सिर पर पत्थर लगा श्रौर लाठी भी । वे भ्रपनी बांह से खून पोंछते रहे। 
ग्रनेकों प्रकार के सरकारी व्यवघानों के बावजूद कुरुक्षेत्र जैसे छोटे शहर में भी १५-२० हजार श्रादमी इकठु हो गए 
थे । जयप्रकाश जी ने कहा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी भोर बन्शीलाल लोगों को सभा में श्राने से रोक कर हमें प्रजातन्त्र 
की भ्रच्छी शिक्षा दे रहे है । इनके चलते प्रजातन्त्र बहुत खतरे में है श्रौर उसकी रक्षा के लिए कुरुक्षेत्र जसे ऐतिहासिक स्थान . 
में महाभारत भ्राज से शुरू हो रहा है । उन्होंने बन्शीलाल की चुनौती भी मंजूर की श्रोर कहा कि विद्याथयों भ्रौर लोगों 
के बुलादे पर वे फ़िर हरयाणा श्रायेंगे भ्रौर घूमेंगे । उन्होंने भ्रपने सो मिनट के भाषण में बिहार ग्रान्दोलन के पुरे मुद्दे 
बतलाए । उन्होंने ्रागे कहा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी १९७१-७२ में जनता का प्रचण्ड बहुमत प्राप्त कर भी भ्रष्टाचार 


| झौर बेरोजगारी को समस्याएं क्यों नहीं निपटा सकी ? विकास के कामों में खच किये गये घन में से श्राधा पेसा भ्रष्ट 


राजनीतिज्ञों, भ्रफसरों श्रौर ठेकेदारों की जेबों में गया है। लाईसंसों, परमिटों भोर दुसरे फायदों के बदले में पसे वालों से 
करोड़ों रुपया लेकर चुनाव लेड़ा जाता है । चुनाव में भ्रष्टाचार को रोकने श्रौर निर्वाचन पद्धति में सुधार करने के लिए 


सरकार उस संसदीय समिति की सिफारिश भी मांनने को तयार नहीं जिसमें कांग्रेसियों का बहुमत था । 
; (शेषांश पृष्ठ १८ पर) 
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' कल्पनातीत दुगेति की ओर अग्रसर 


० प्छुरुप्नोज्लस्त स्तर्च्रीप्कर 


भारत में प्रजा पर करों के भार में बहुत श्रधिक वृद्धि” 
कर दी गयी है श्रोर प्रतिवर्ष इसमें तेज रफ्तार से वृद्धि 
की जा रही है । 
सन्‌ १९४७ में श्र ग्रेजों ने जब भारत छोड़ा भ्रौर देश 
को स्वाधीनता मिली, उस समय प्रजा पर कैन्द्रीय श्रौर 
प्रान्तीय करों का कुल सम्मिलित वाषिक भार ४ (चार) 
श्ररब, ४० (चालिस) करोड़ रुपये था । वर्ष १६७३-७४ में 
भारतीय प्रजा पर केन्द्रीय भ्रौर प्रान्तीय करों का कुल 
सम्मिलित वाषिक भार मोटे श्रनुमान के श्रनुसार करीब 
सत्तर भ्ररव रुपये हो गया है । चालू वषं ७४-७५ में 
वाषिक कर-भार (केन्द्रीय प्रौर प्रान्तीय कर-भार ) ८ 
(श्रस्सी) श्ररब रुपये होने का भ्रनुमान है। भ्रम्तिम श्रांकड़ों 
के प्राप्त होने पर ये रक्रमें वढ़ना ही सम्भव है, घटेगी 
नहीं। (इन करों का श्रघिकांश भाग वस्तु-करों के रुप में 
सामान्य जनता से वसुल होता है। ) 
श्राथिक वर्ष ६८-६६ में देश की जनता पर कर-भार 
करीब ३७ (संतीस) भ्ररब, वर्ष ६६-७० में ४२ 
भ्ररव रुपये, वर्ष ७०-७१ में ४७ श्ररब, वषं ७१-७२ में ५५ 
प्रव श्रीर वर्ष ७२-७३ में करीब ६३ पउ्नरब रुपये था । 
वर्ष ७२-७३ के कर भार की रकम बजट श्रनुमानों पर 
श्राघारित है । 
जब ग्रग्रेजों ने भारत छोड़ा तो द्वितीय महायुद्धजनित 
लम्बी असामान्य स्थिति के बावजूद भी भारतीय प्रजा पर 
न्द्र श्रौर प्रान्तीय करों का सम्मिलित ड भार सिर्फ 
४ अरब, ४० करोड़ रुपये था। इस भार को प्रगतिवाद के 
चक्कर में फंसे हुए हमारे भ्रथं-प्रनभिज्ञ भारतीय शासकों ने 
प्ररपकाल में ही बढ़ाकर ८० भ्ररब रुपये वाषिक कर दिया। 
मोटे श्रनुमान के श्रनुसार इस समय इस कर-मार में प्रति वर्ष 
१० प्ररब रुपयों की नईवृद्धि हो रही है इतना ही नहीं वृद्धि 
की मात्रा भी प्रति वषं बढ़ रही हैं। प्रगर यह क्रम भारत में 
१०-१५ वर्ष श्रौर चलता रहा तो देश को जो दुर्गंति होगी 
* उसकी भयानक कल्पना.से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 
कागजी मुद्रा की तादाद में वृद्धि 
कागजी मुद्रा की तादाद में इस समय प्रति वर्ष करीब 
७-८ प्ररब रुपयों की वृद्धि को जा रही है। वृद्धि को मात्रा 
भी प्रति वर्ष बढ़ रही है । प्राथिक वर्ष १९७२-७३ में नोटों 
की तादाद में ६ भ्ररब, १६ करोड़; २७ लाख रुपयों की वृद्धि 
की गई । एक-एक रुपये के नोटों (जिन्हें कानूनी भाषा में 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


सिक्का कहा जाता है) की तादाद भ्रलग है । स्पष्ट है, वृद्धि 
की मात्रा भी प्रतिवर्ष बढ़ रही है । 
तीन सौ टन वजन 


श्राठ श्ररव रुपयों के श्रोत नोटों का भ्रपना वजन 
करीब ३०० (तीन सो) टन होता है। तीन सो टन वजन के 
नये नोट प्रतिवर्ष छपे भ्रोर प्रचलित किये जा रहे हैं। पुराने 
नोटों के बदले में जो नये नोट प्रचलित होते हैं, उनका बजन 
इसमें सम्मिलित नहीं है। नोटों का आकार छोटा कर दिये 
जाने के बावजूद इतना वजन द्वै! स्थिति इतनी खराब है कि 
नोटों के छोटे श्राकारों को निरन्तर भ्रधिकाधिक छोंटा करना 
पड़ेगा । 
रिजवं बॅक के ध्रांकड़ों के भ्रनुार ३१ मार्च १६७४ 
को प्रचलन में नोटों की कुल तादाद ६१ भ्ररब, २६ करोड़, 
५४ लाख थी । जब प्रग्रेजों ने मारत छोड़ा उस बषं ३१ 
माचे १६४७ को संयुक्त भारत में प्रचलन में नोटों को कुल 
तादाद सिर्फ १२ प्ररव, ४२ करोड़ थो । श्रति भयानक शोर 
लम्बे द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण नोटों की तादाद बढ़ कर 
इतनी हुई थी । इससे पहले ३१ मार्च, १६३९ को संयुक्त 
भारत में प्रचलन में नोटों की कुल तादाद सिर्फ १ अरब, ८७ 
करोड़ थी । यह सिफ ३६ वषं पहले को बात है । 
भारत सरकार ग्रनेक छोटी-छोटी बातों के लिए लोक- 
भा की स्वीकृति लेने का दिखावा करती है। नोटों की 
तादाद में प्रतिवर्ष इतनी भारी वद्धि करने के लिए लोकसभा 


की स्वीकृत क्यों नहीं ली जाती ? नोटों की तादाद में इतनी 


_ वुद्धि एक बहुत बड़ा कदम है) नोट वृद्धि कां देश को धर्थ कदम है । नोट वृद्धि का देश को प्रर्थ 


ब्यवस्था पर बहुत श्रसर पड़ता है। इस प्रश्‍त को शाब्दिक 
_ हेरा-फेरी में छिपा देने की बजाए भारत सरकार को ति में छिपा देने की बजाए भारत सरकार को प्रति- 


वर्ष के लिए नोटों की तादाद-वृद्धि की भ्रधिकतम सोमा 
_ व के किए VR यी 
की स्वीकृति लेनी चाहिए । 


सरकार पर ऋणों का बढ़ता भार 

सरकारी प्राँकड़ों के अनुसार ३१ माच, १६७२३ को 
केन्द्र भर प्रान्तों पर कुल कज की भ्रनुमानित रकम २४५ 
अरब, १८ करोड़ रुपए थी । प्रतिवर्ष इस कर्ज को रकम में 


करीब १६ प्ररव रुपयों की वृद्धि हो रही है, यह बड़ी खतर- 


नाक स्थिति है । 


सरकार को देश के शासन पर इतना कर्ज लादने का 


कोई प्रधिकार नहीं है । इसको कोन भ्रोर कब चुकायेमा 
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कोई जवाब नहीं है, स्वराज्य प्राप्ति के समय भारत पर 
कोई कर्ज नहीं था बल्कि भारत का विदेशों में १५ ध्रव, 
४६ करोड़ रुपया जमा था। 

इस समय ध्रागांमी वर्ष में लिए जाने वाले ऋण ध्रादि 
को बजट में पूँजी प्राप्ति (केपिटल रिसीट्स) के भ्रामक भ्रौर 
झौर गलत नाम से दिखाया जाता है श्रीर इस पर कोई 
बहस नहीं की जाती । यह बड़ी गलत श्रोर भ्रसंगत परम्परा 
है 

बजट का घाटा 

शाब्दिक व प्रणालीगत हेराफेरी की प्रोट में बजट 
में छिपे हुए बड़े-बड़े बिनाश- बिगाड़कारी कर्ज-वृद्धि, कर-वृद्धि 
श्रादि घटक्रों को छोड़ कर तथाकथित “घाटे क्री भ्रथे-व्यव- 
स्था” को बड़ा महत्त्व दिया जाता है । यह कहा जाता 
है कि यह हो प्रथं-व्यवस्था को खराब करतो है ' वास्तविक- 
ता यह है कि “घाटे की भ्रथ-व्यवस्था” के भद्दे नाम से 
पुकारा जाने वाला घाटा वास्तविक घाटा नही होता. है, यह 
तो एक बड़े घटे का नकली ढंग से दिखाया हुग्रा एक भ्रंश 
मात्र होता है। इस नकली घाटे का देश की ्र्थ- 


*क १ SMES SOILS  ॑_— 


ग्रथेव्यवस्था की ग्रसमथंता 
मा अधि. 


पिछले २०-२५ वर्षो में विश्व में तथाकथित प्रगति- 
वादी शासको के वेढंगे भ्राथिक कदमों से श्रनेक देशों छ 
झ्राथिक ढंग ढाँचे भ्रोर श्राथिक स्थिति-गतियां इतनी भ्रधिक 
प्रव्यवस्थित और नव-समस्याग्रों से श्राच्छादित हो गई है, 
कि कालेजों और युनिवसिटियों में पढ़ाया जाने वाला श्रर्थ- 
शास्त्र शोर उपलब्ध श्रथंशास्त्र की पुस्तके इन मामलों में 
प्रायः न्यथं हो गई हैं । उन पुस्तकों में वतमान समय की 
समस्याध्रों के हल खोजना भी समय की बरबादी है । 

ग्रसंगत ढाँचे वाले बजट तयार करना और पास 
कराना देश की जनता को एवं अपने श्रापको धोखा देना है । 
बजट का ढाचाँ इस प्रकार बनाया जाना चाहिये, जिससे 
प्रजा पर नयी कर-वृद्धि एवं करों का कुल भार, शासन पर 
नयी कर्ज-वृद्धि एवं कजं का कुल भार तथा नोटों की नयी 
ताद।द-वृद्धि एवं प्रचलन में नोटों की कुल मात्रा भ्रादि 
स्पष्ट रूप से नजर धरावे । क्ले 

२०/१, महर्षि देवेन्द्र रोड़, 
कलकसा- ७१ 
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एक विचारगोष्ठी में पढ़े गए [लेख से- 


यदि गांधी जी होते 


यदि भ्राज गाँधी जी होते, इतना. हो प्रश्‍न काफी 
नहीं । प्रश्‍त यह है फि यदि प्राज गांघो जी होते श्रोर देश 
की बड़ी शक्तियां उनका सम्मान करतीं तो भारत कैसा 
होता । मेरा यह नम्र विचार है कि गांधी जी के शरीर 
की हत्या गोडसे ने की किन्तु गाँधी जी की आत्मा का 
हनन पं० जवाहर लाल नेहरु ने प्रपनी सिद्धान्तवादिता के 
भ्राघार पर किया । वे स्पष्टतः हृदय छे गाँधीवाद के हढ़ ' 
विरोधी थे । गांघीवाद का मुख्य सन्देश सत्ता श्रोर उद्योग 
का विकेन्द्रीकरण कर.जीवन में नेतिकता श्रोर सादगी को 
महत्त्व देता था । कांग्रेस सरकार गाँघीवाद की श्रात्मा 
उक्त चतुः सूंत्री सिद्धान्त का ही विरोधी करती है। भ्राज 
देश की श्राथिक नीति में इन चारों सिद्धान्तों को कोई 
विशेष समर्थन नहीं मिल रहा । इसके विपरीत बड़े-बड़े 
उद्योगों का क्षेद्धीकरण मारत की श्रथंनीती है । इसी तरह _ 
सत्ता का भी घोर केन्द्रीकरण भी घ्राज देश की मुख्य नीति 
बन गया है । इसमें पंचायतों का स्थान नाममात्र का 
हे। ग्रामोद्योगों को मी प्रश्रय केवल कागजों में रह गया. 


है । नैतिकता का श्रांज प्रश्‍न उठाना फिजुल है। नशाबन्दी 
खहर, गोरक्षा प्रादि प्रश्‍न जो गांधी जी की श्रात्मा श्रोर 
हृदय को उद्वेलित करते थे, प्राज गाँधी जी के भ्रनुयायियों 


द्वारा उपेक्षा भ्रौर उपहास का विषय बन गये हैं। धी दूध _ 


बहु 
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के लिए प्रसिद्ध हरियाणा भ्राज शराब कै उद्योग का प्रधान 
केन्द्र बन गया है। करीब थोयाई सदी बीत गई, भ्रब 
तक हिन्दो राष्ट्र भाषा का स्थान नहीं ले .सकी । पं० 
नेहरू को भ्रदूरदशिता के कारणा ध्रग्रेजी को हटासे का 
घ्रान्दोजन साम्प्रदायिक श्रान्दोलन कहा जाने लगा है। 
गाँधी जी कांग्रेस को लोक सेवक दल बनाने के पक्ष में थे। 
किन्तु भ्राज वह कुसियाँ हथियाने का एक मंच मात्र हैं । 
गाँधी जी ने जिस राम राज्य का स्वप्न निया था श्रोर 
जिसके नाम पर श्राजादी की लड़ाई लड़ी थी, वह भ्राज 
के भ्रष्टाचार शासन के रूप में बदल गया है। इस भंयकर 
पतन के लिए यूं तो हम सब देशवासी जिम्मेवार हैं किन्तु 
मुख्यतः जिम्मेवारी काँग्रेस सरकार की है जो गांधी जी 
द्वारा मिली विरासत को मटिप्रामेट करने के लिए जाने- 
या अतजाने तुल॒गई है। राष्ट्रपति भवन ह९उन का 


निवास न होकर श्राङम्बर श्रौर शानो-शोकत का फ़्ेन्द्र बन . 


गया है । भ्राज तो मै सोचता हैँ कि क्या हम गांधी जी 
का नाम लेने के श्रधिकारी भी हैं या नही ? भ्रब तो महात्मा 
गांधी की जगह इन्दिरा गांधी हमारे लिए सवप्रतिष्ठित 
देवता बन गयी है । इस तरह हमने गांधी का नाम जरूर 
जीवित रखा है, लेकिन उसका गाँधी के साथ कितना 
साम्य है, यह्‌ एक दुखद प्रश्‍न बन कर रह गया है । 

| (साभार सम्पदा) 
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पब चोजों की कीमतें गिरनी शुरू हो गई तभी 
श्रीमती गांन्ची को सूझा कि क्यों न इस गिरावट का श्रेय 
लूट लिया जाय । इसी फिराक में इतने दिनों बाद उन्होंने 
जखीरेबाजों को यह धमकी दी है कि उनके खिलाफ मिसा 
का प्रयोग किया जायेगा, जवकि कीमतें पहले ही गिरनी शुरू 
हो गई थी । 

“इकानामिक” टाइम्स के & श्रवतूबर के प्रक में बम्बई 
के सम्वाददाता ने यह खबर दी है कि यहां कई चीजों की 
कोमत गिरी हैं। सरकारने भी यह दावा किया है कि 
सितम्बर के श्रन्तिम दो हफ्तों तथा चालू पूरे महीने में थोक 
मूल्य सुशांक नीचा रहेगा । यदि श्रीमती गाँधी की धमकी 
का श्रर्थ महंगाई को रोककर चीजों को सस्ता ही करना था 
तो उन्होंने यह घमङी कीमतें गिरने की शुरूप्रात के १५ 
दिनों बाद न देकर काफी पहले ही दी होती । 

मासूली गिरावट 

किन्तु कीमतों में जो गिरावट हुई है, बह पहले हुई 
वृद्धि की तुलना में बिल्कुल मामूली है। मसलन पिछले वर्ष 
के अगस्त महीने की तुलना में इस वर्ष भ्रगस्त महीने में 
भ्रनाज की कीमतों में ४३.५ प्रतिशत वृद्धि हुई थी । इसक्ते 
पहले तो वृद्धि की दर और भी ध्रधिके थी.। जहां सरकार ने 
गेहूँ का थोक मूल्य १५० रुपये प्रति क्विटल तय किया है, 
उसी वक्त बम्बई के खुले बाजार में २५ रुपये प्रति क्विटल क्ष 
हिसाब से गिरावट श्राने के बावजुद वहां फिलहाल गेहूं के 
दाम १६७ रुपये प्रति क्विटल हैं । इसी प्रकार ध्रजमेर में 
६० रु ये प्रति क्विटल की गिरावट के बावजूद फिलहाल वहां 
गेहूँ के दाम २०० रुपये प्रति क्विटल है । इसी प्रकार चीनी 
को कीमत भी ६०० रुपये प्रति क्विटल से घट कर ५०० 
रुपये प्रति क्विटल हुई है। इससे जाहिर है कि कीमतों में 
मामूली सी गिरावट के बावजूद भ्राज भी कीमतें भ्रधिकांश 
लोगों की क्रय शक्ति के बाहर हैं। 

जनता को एक रुपये या उससे कम कीमत पर भ्रनाज 
मुहैया करने के लिये थोक दरों में कम-से-कम भ्रौर १०० 
रुपये प्रति क्विटल की गिरावट जरूरी है। भ्राज भी कीमतों 
के इस स्तर को हासिल किया जा सकता है, यदि सरकार 
घ्रनाज के थोक व्यापार को अपने हाथ में ले ले । 


` तस्कर-वि रोधी अ्रभियान 
यह प्रचार जोर-शोर से चल रहा है कि तस्करों के 


/ 
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क्या कीमतें घट रही 


० रंजन -चौश्च॒ची 


'विरोधी श्रभियान का प्रभाव-क्षेत्र बहुत सीमित है। इससे 


खिलाफ सरकार के श्रभियान को वजह से ही कीमतों में 
गिरावट आ रही है / इन प्रचारकों से पहला प्रश्‍न यह पूछा 
जा सकता है कि तस्करी शोर मंहगाई, दोनों ही, कोई नई 
चीज नहीं हैं, तब फिर इतने ग्रसे तक क्यों ऐसा कोई मुद्रा 
स्फोति विरोधी नहीं कदम उठाया गया ? वास्तव में तस्कर 


तस्करों द्वारा दबाई चन्द चीजों की दरों पर ही प्रभाव पड़ 
सकता है । ये चीजें इन तस्करों ने खाड़ी के देशों को भेजने 
के लिये ही दबा रखी थी । किन्तु इस तस्कर विरोधी भ्रभि- 
यान को किसी भी मायने में प्रनाज के दामों में गिरावट सें 
नहीं जोड़ा जा सकता है। 

तिःसन्देह्‌ तस्करों को बिल्कुल समाप्त करने के हर 
कदम का स्वागत किया जाना चाहिए। किन्तु बुर्ज्रा प्रखवार 
तक तस्करों के खिलाफ श्रव तक की सरकारी कारंवाइयों को 
श्राधे मन.से उठाये गये कदम के श्रलावा प्रौर कुछ नहीं 
समक पा रहे हैं । वे साफ शब्दों में इस बात पर शक जाहिर 
करते हैं कि वास्तविक बदमाशों पर श्राँच नहीं ्रायेगी भ्रौर 
श्रब तक जो किया गया है उसका भी मकसद काँग्रेस के 
चुनाव कोष में भ्रधिक राशि देने के लिये तस्करों पर दबाव 
डालने के श्रतिरिक्त श्रौर कुछ नहीं है। इसे नोट किया जा 
सकता है कि तस्करों के खिल.फ़ अभियान के सबसे सक्रिय 
चालक श्री कै० श्रार० गरोश को श्रीमतो गान्धी ने हाल ही 
में भ्रपने मन्त्रिमण्डल के रहोबदल के दौरान दूसरे मन्त्रालय 
में ठेल दिया है। 

मौसमी गिरावट , 

एक सीमा तक ग्रनाज की दरों में गिरावट मौसमी 
भी है ! हर वषं सितम्बरःभ्रवतूबर महीने में जमींदार लोग 
खरीफ की नई फसल से गोदामों को भरने के लिए भ्रपने 
पुराने भण्डारों को खाली कर दिया करते हैं। परिणामतः 
दरों में कुछ गिरावट श्रा जाती है। जनवरी तक दाम फिर 
बढ़ जाते हैं। सिर्फ १९७३ का वषं इस बात का प्रपवाद 
रहा है। इस वर्ष भ्रकाल के कारण श्रन्त तक भ्रनाज जखीरों _ 
प्रे बन्द पड़ा रहा । इस वर्ष चूंकि ऐसा नजर भ्राता हैकि 
खरीफ की फसल उतनी बुरी नहीं होगी, इसीलिए दरों में 
मौसमी गिरावट फिर सामने प्रा गई है । व्य 

नीचे हम पिछले तीत वर्षों के प्रासंगिक महीतों का 
थोक सूवर्कांक पेश कर रहे हैं। ये झांकड़े रिजवं बेक आफ ५ Fe 
इण्डिया की रिपोर्ट से लिए गये हैं EE 
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खाद्यान्न की दरों में मोसमी उतार चढ़ाव 
१६६१-५२ = १०० 


महीने के श्रन्तिम शनिवार तक १६७१ १६७२ १६७३ 
भ्रगस्त २००८१०. २३५ २६७ 
सितम्बर २०६ २३६ २६७ 
प्रकतूबर २०४ २३३ २६८ 
नवम्बर २०१ २३० २७५ 
दिसम्बर २०० २३० २५० 
घ्रागामी जनवरी २०६ २४० २८९ 


]8७१ में, खाद्यान्न की दर सितम्बर महीने में घटनी 


शुरु हुई जो जनवरी में फिर सितम्बर के बराबर हो गई। 
१६७२ में सितम्बर महीने के बाद खाद्यान्न की दरें गिरीं 
जो जनवरी में उससे भ्रोर श्रधिक हो गई। सिफ १६७३ 
में दरों में गिरावट का कोई सिलसिला नजर नहीं घ्राता है। 
इन तीन वर्षो में खाद्यान्न की दरे प्रायः दिन दूना (रात 
` चौगुना गति से बढ़ती गई हैं । 

इस वषे भी मोसमी गिरावट नजर श्राई है। लेकिन 
श्रभी ही यह कहना मुश्किल है कि यह गिरावट दिसम्बर 
महीने तक भी चल पायेगी या नहीं । यदि खरीफ को. फसल 
भ्रन्त तक भ्रच्छी हो जाती है तथा सरकार ५० लाख टन 
ग्रनाज का भ्रायात कर लेती है, तो सम्भव हे कि जखीरेबाज 
ग्रपने भण्डार का थोड़ा सा हिस्सा बाजार में छोड़ने के लिए 
बाध्य हो जाए। यह भी सम्भव है कि वे जखीरेबाजी की 
प्रपनी बढ़ी हुई क्षमता के चलते थोड़ा सा श्रनाज भी बाजार 
में न लाए, श्रौर हर हालत में श्रागामी जनवरी तक फिर 
खाद्यान्न की कीमतों का वही हाल हो जाए । यदि श्रनाज 
का व्यापार इसी प्रकार निजी हाथों में कायम रहा तो प्राम 
लोगों को कोई सुभीता नहीं मिल सकता है। 


चीनी और कपड़ा 
चीनी भ्रोर कपड़े की कीमतों में गिरावट भी एक 


प्रकार से हवाई है क्योंकि भ्रब भी इनकी कीमतें काफी . 


भ्रधिक है । सरकार ने कई महींनों तक लेवी की चीनी का 
मामूली भ्र ही बाजार में छोड़ा । परिणामस्वरूप चीनी 
कै दाम लगातार बढ़ते चले गए । लेकिन बाद में उपभो- 
क्ताग्रों के प्रतिरोध तथा बाजार मैं सरकार द्वारा लेवी को 
चीनी कै ग्रधिक छोड़ दिए जाने पर इसकी दरों में कुछ गिरा- 
वट श्रा गई । लेकिन प्रव भी साढ़े चार-पांच रुपया किलो 
दीनी के दाम, श्राम लोगों को क्रय क्षमता के बाहर है! 
कपड़े की दरों के बारे में ४ ध्रवटूबर के इकानामिक 


टाइम्स ने खबर दी हैं कि,पिछले दो महीनों में कपड़े की 


दरों में १४ प्रतिशत की गिरावट प्राई हैं। किन्तु इसे भुलाया 
नहीं जा सकता है कि १६७२ से मई १६७४ के बीच कपड़े 
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की दरों में ७० से १००. प्रतिशत तक वृद्धि हुई थौ। 
१६७२-७३ तथा १६७३-७४ कपड़ा उद्योग के लिए मुनाफे 
को दृष्टि से स्वणिम वषं गए हैं। इस दौरान इन मिलों ने 
कुल कई करोड़ रुपये का श्रतिरिक्त मुनाफा कमाया । 

किन्तु भ्रब भ्रधिक दामों के चलते प्राम लोगों की 
क्रय क्षमता के बिलकुल चुक जाने के कारणा कपड़े की ब्रिकी 
पर प्रभाव पड़ने से कपड़े की दरों में कमी म्राई है। इसी 
लिए कपड़ा उद्योग के मालिक मनमाने ढंग से उत्पादन में 
ही कटोती के उपाय खोजने में जुटे हुए हैं । 

श्रौद्योगिक सामग्रियों की मांग में कमी 

जहां एक ओर जनता पर जबरदस्ती रोजमरं को जरूरी 
चीजों क्वे ्रभाव को लाद दिया जा रहा है, वहीं दूसरी 
श्रोर औद्योगिक सामानों के साथ दूसरी ही स्थिति है । ऊंची 
कीमतों की वजह से कुछ तो मांग में कमी आई है । लेकिन 
भ्रौद्योगिक क्षेत्र में राई मन्दी का सबसे बड़ा कारणा यह है 
कि सरकार के सभी विकास कार्यं प्रायः ठप हो चुके है । 
नए उद्योगों का विकास रूक जाने तथा इमारतों इत्यादि 
का निर्माण बन्द हो जाने के कारण सीमेंट ध्रीर इस्पात में 
काला बाजार की दरों में गिरावट श्राई है, क्योंकि इन 
चीजों की खपत के प्राय: सभी जरिए ही बन्द हो गये हैं। 

रेलवे के भ्राडरो क्रे खत्म हो जाने के कारण इन्जीनि- 
यरिग उद्योग पर खासा प्रभाव पड़ा है। रेलवे यार्डों में 
इस्पात का भारी भंडार जाम होना शुरू हो गया है। खनिज 
श्रोर धातु व्यापार निगम ने यह खबर दी है कि आयात किये 
गये नोन-फेर धातु तथा चट्टानी फास्फेट के भी भण्डार भरे 
पड़े हैं । इनसे रासायनिक खाद्य का उत्पादन होता है। 

मशीनों के पुर्जो के उत्पादकों ने भी यह कहना शुरु 
कर दिया है कि बाजार में एक मन्दी श्रा गई है । हिन्दुस्तान 
मशीन टूल्स के चेयरमैन ने यह श्राशंका व्यक्त की है कि 
उनके उद्योग को उसी प्रकार को मंदी का सामना करना 
पड़ सकता है जेसी मन्दी, १९६६.६९ के योजना को छुट्टी 
को श्रवघि में श्राई थी । 

श्रभी वास्तव में कोई भी सरकारी योजना चालू नहीं 


है । इससे मशीनों का उत्पादन करने वाले उद्योगों के लिए 
मांग की समस्था श्रा गई है। 


इजारेदारों का अधिकार 
महंगाई ने स्थिति को बहुत जटिल बना दिया है। 


सरकारी साधनों की तुलना में सरकार के खर्च काफी श्रधिक 
हैं । विकास. कार्यो में जितना भ्रधिक खर्च किया जायेगा; 


उतना ही सरकार का घाटा बढ़ता जायेगा । फलतः उसी 
श्रनुपात में मुद्रास्फीति होगी । इसके श्रलावा दूसरी समस्या 
(शेषांश पृष्ठ १४ पर) 
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परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य मे 


जनता, राजसत्ता और सेना 


/ 0 रास्वक्ारण स्जोच्छी 


एक लम्बे समय से इच्छा रही है कि भारतीय सेना को 
समभू उसे करीब से देख । १६७१ के भारत पाक युद्ध 
के दौरान श्रांशिक रूप से यह इच्छा पूरी हुई । बंगला देश 
(तत्कालीन पूर्वं पाकिस्तान) की भूमि पर युद्ध संवाददाता 
के रूप में भारतीय सेना के सम्पक में ग्राया । यद्यपि तोन 
सप्ताह के लिए । फिर भी उप ग्रल्पकालीत सम्पर्क ने मुझ 
पर चन्द स्थाई प्रभाव छोड़े हैं। प्रभाव क्रो सवालों के रूप 
में आपके सामने रख रहा हुं। सवाल ! श्राखिर सेना को 
क्या श्रावइयकता है ? क्या सेना का कायं स्तीमा की रक्षा 
करना और समय आने (या भ्रवसर पदा किए जाने) पर 
युद्ध में उसे झोंक देना है ? क्या सेना तया राजसत्ता एवं 
सम्बन्धित देश को जनता के मध्य कोई रिश्ता है ? सेना 
किसके प्रति जिम्मेदार है--'जनता या राजसत्ता? श्रोर 
इन सवालों के दायरे में भारतीय सेना को खड़ा किया जाए 
तो उसका क्या चरित्र होगा ? 

निःसन्देह १९४७ के पश्चात भारतीय सेना को भ्रनेक 
चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। तीन-तीन बार 
पाकिस्तान के साथ युद्ध (१६४८, १६६५ एवं १६७१) श्रोर 
एक बार चीन के साथ संघपं (१६६२) में । भारतीय सेता 
ने इन सभी चुनौतियों का सामना किया श्रौर १६६२ को 
छोड़कर तीनों श्रवसरों पर ऐतिहासिक सफलता. प्राप्त की । 
भारत-चीन संघर्ष के दौरान भारतीय सेना के पास जो 
सीमित साधन थे, सवेविदित हैं । 

इतना ही नहीं भारतीय सेना की भुमिका देश की 
सीमाग्नों से बाहर भी रही । उदाहरणतः सयुक्त राष्ट्र संघ 
, क्केबुलादे पर कोरिया युद्ध विराम के समय निरीक्षण, 
भ्रन्तर्गाष्ट्रीय श्रधिक्षण श्रौर नियन्त्रण (इन्टर नेशनल कन्ट्रोल 
कमीशन) अग्रोग के एक भाग के रूप में वियतनाम, लाप्रोस 
व कम्बोडिया में काय, मिस्र में राष्ट्र संघ को ग्रापात- 
कालीन सेना के दस्ते के रूप में, लेबनान श्रोर कांगों में 
भारतोय सैनिक ग्रधिकारी व जवान भेजे गए भ्रादि"'* भ्रादि 
`` । कुल मिलाकर भारतोय सेना को पांच भ्रवसरों पर 
भारत से बाहर जाना पड़ा । 

बसे ग्रंग्रेजों के शासन काल में तो भारतीय जवानों को 
कई बार बाहर जाना पड़ा था । प्रथम विश्‍व युद्ध (१६१४- 
१६१७) के दौरान प्रग्रेजी शासकों ने भ्रपने साम्र।ज्यवादी 
एवं श्रौपनिवेशिक हितों को रक्षा के लिए भारतीय सेना 


~ का तिमंमता के साय इस्तेमाल किया । भू०पु० गोरे शासकों 
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ने भारतीय जवानों की युद्ध की भ्राग में झोंक दिया । जबकि 
युद्ध साम्राज्यवादी शक्तियों (ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रूस, 
इटली, श्रमेरिका, जमनी, ग्रास्ट्रेलिया, बुलगारिया, टर्की) के 
पारस्परिक शुद्ध हितों को. लेकर हुआ था । पश्चिमी यूरोप 


तथा जापान ग्रादि देशों में बढ़ते पु. जीवाद की गिद्ध नजरें 
एशिया व भ्रफ्रोका को गरीव जनता पर गढ़ो हुई थी । 


पश्चिमी एवं दक्षिण पूर्वो एशिया तथा ग्रफ्रोका की जनता 
की खून-पसीने को कमाई को लेकर साम्राज्यवादी देशों में 
एक तीव्र दोड़ थी। इसी दोड़ का नतीजा प्रथम विइवयुद्ध 
रहा । भारत के गरीब मजदूर-किसान के लाड़लों को 
साम्राज्यवादियों की क्रूर व मानवता विरोधी महत्वकांक्षाश्रों 
की पूर्ति के लिए हजारों की संख्या में जाने गंवानी पड़ी । 
सिफ १८ दिसम्बर १९१४ को ज्वीनेस्ची की रक्षा में भारत 
के दक्ष हजार सपूत मारे गए व घायल हुए । भारतीय सेना के 
साथ-२ रियासती सेनाश्रों ने भी युद्ध में भाग लिया । १६४७ से 
पुवं देशी राजा-महाराजाश्रों की निजी सेनाएं हुम्रा करती 
थी । साम्राज्यवादी स्वामियों को खुश करने के लिए इन 
स्थानीय काले शाही क्रोतो ने २० हजार भारतीय जवान 
भारत भूमि से बाहर भेजे । इस प्रकार प्रथम महायुद्ध में 
भारतीय सेना ने फ्रांस, मिश्र, टर्की, पेलेस्टिन, परसिया, 
ईराक और यूनान में अपनी वीरता के जोहर दिखाए । इस 
युद्ध में ३६ हजार ९३६ भारतीय मारे गए और ७० हजार 
घायल हुए । साम्राज्यवादियों, जिनके हाथों में 
भारत की राजतत्ता थी, ने इस महान त्याग की कीमत फकत 
१६ विक्टोरिया क्रास भ्रोर €€ मिलिट्रो क्रास बांट कर 
चुकाई । फिर वही सवाल : जनता, राजसत्ता ध्रोर सेना-- 
कया राजसत्ताधीशों ने सेना भेजते समय जनता से भ्रनुमति 
ली थी ? कया भारतीय जनता व सेना के हितों से युद्ध का 
कोई सम्बन्ध था ? 

प्रथम विशव युद्ध के पश्चात्‌ १९२२ में भारतीय सेना के 
मुख्य कमाण्डर रालिसन के नेतृत्व में भारतीय सेना का न 
निकोकरण शुड हुप्रा । प्रथम वार शाही वायु सेना तथा टॅंक 
दल को भारत में स्थायी रूप से रखा गया । १६२० में 


भारतीय प्रादेशिक सेना भ्राई० टी० एफ० का गठन किया 


गया । इसी दौरान भारतीय सेता का भारतीयकरण का भी | 
कार्यक्रम चला । सेता के उच्च पदों पर भारतीयों को भी | 


लिया जाने लगा। संड!स्ट के सैनिक कालेज में ५२ स्थान 
भारतीयों के लिए शुरमित रखे गए। देहरादून के प्रिस भ्राफ 


९४ राजषमं ४ १२ दिसम्बर १६७४ 
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वेल्स कालेज में चुने हुए भारतीय युवकों को लिया जाने 
लगा । इन चुने हुए भारतीयों में प्रायः सभी सामन्त, घनी 
एवं विशिष्ट वर्ग के युवक होते थे, जिनका की देश की गरीब 
जनता से कोई सम्बन्ध नहीं था। १६३२ में देहरादून में 
इण्डियन मिलिट्री प्रकादमी को स्थापना हुई प्रोर ६० व्यक्तियों 
को ढाई वषं के प्रशिक्षण कै लिए प्रवेश दिया गया। 
१९३९ में कुल चार हजार भ्फसरों में से सिफ ४०० 
भारतीय थे परन्तु १६४५ में ५,३४० इमरजेंसी कमिशंड 
प्राप्त भारतीय भ्रफसर थे जबकि कुल संख्या ४२,६३० 
थी । सामाजिकःग्राथिक इष्टि से इन भारतीय ध्रधिकारियों 
का सम्बन्ध ऊवो जाति तथा सम्पन्न वर्ग से था। इनका 
लालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा ग्रंग्रज़ी या विदेशी वातावरणा में 
हुई,फलस्वरूप भारत को पीड़ित व गुलाम जनता को वास्तविक 


हरारत के प्रति वे श्रनजान बने रहे। साथ ही भ्रग्रजों ने 
सुनियोजित ढंग से इन्हें जनता की मुख्य धारा से श्रलग भी 
कर दिया था । मंकाले ने ठीक ही कहा था कि भारतीयों को 
भ्र॑ग्रेजी पढ़ा कर हम उन्हें मानसिक रूप से गुलाम बना रहे 
हैं । यद्यपि उनका रंग काला होगा परन्तु श्राचार-विचार, 
रहन सहत से हमारे गुलाम । मंकाले की यह भविष्यवाणी 

गज भी कितनी सही उतरती है। मावसं का यहां उल्लेख 

[संगिक होगा-- 

' हिन्दुस्तान में हुए सभी गृहयुद्ध, उस पर हुए सारे 
प्राक़मणा, वहां घटित सारी क्रान्तियां, उसको , भ्रनेक 
प्रमिजितियां, समस्त दुभिक्ष एक के वाद एक--चाहे कितने 

` हो जटिल, वेगवान भ्रोर विनाशकारी क्यों न जान पड़ते हों; 
उनके प्रभाव गहरे न होकर मात्र सतही रहे। परन्तु इंग्लेंड 
ने तो भारतीय समाज का सारा ढांचा क्षत-विक्षत कर दिया 
और उसकै नवनिर्माण कै कोई लक्षण श्रमी तक नजर नहीं 
प्राते । इस कारण एक तरफ तो भारतीय जनता को पुरानी 
दुनियां खो गई है ध्रोर दुसरी तरफ नई दुनिया मिली नहीं, 
जिससे उसकी वतमान दुखःपूर्णं स्थिति भोर भी करुण हो 
जाती है तथा ब्रिटिश शासन के नीचे भारत सभी प्राचीन 
परम्पराश्रो, श्रपने समूचे पिछले इतिहास से कट जाता है। 
(न्थूयार्क डेली ट्रिब्यून २५ जून १८५३) 


` द्वितीय विश्वयुद्ध: साम्राज्यवादी हितों के लिए बलि 


साम्राज्यवादी देशों की मक्कारी ने फिर एक बार दुनियाँ 
को युद्ध की भट्टी में झोंक दिया। भारत भी इससे वच 


नहीं सका | हालांकि इस बार भारतीय सेना को बाहर 


भेजने के प्रश्‍न को लेकर देश में काफी विवाद चला। परन्तु 
राजसत्ता ने जनता की परवाह किए बगेर सेना को देश से 
बाहर भेज ही दिया। इस दोरान श्रसम, बिहार, माहर, 
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मजहबी सिख भ्रादि कोमो की नई रेजीमेंटे खड़ी की गई। 
देशी रियायतों की सेनाओं को संख्या भो ४५ हजार से 
बढ़कर लगभग ६० हो गई । १६३६ में भारतीय सेना को 
कुल संख्या ३ लाख ५२ हजार २१३ थी, जिसमें ८५ हजार 
७०६ देशी राजाश्रों की सेनाश्रों की संख्या थी । 

प्रथम युद्ध की ` भांति इस बार भी भारतीय जवानों ने 
गपनी जान की बाजी लगाकर साम्राज्यवादी हितों की रक्षा 
की, क्योंकि राजसत्ता पर शोषित जनता का अ्रधिकार नहीं 
था । राजसत्ता पर एक विदेशी शोषक का कब्जा था, जो 
स्वेच्छाचारी ढंग से जनता और नेता का इस्तेमाल अपनी 
सत्ता सुदृढ़ बनाये रखने के लिये कर रह! था । इप युद्ध में 
भी भारतीय जवान लीबिया, ट्यूनिशिय़ा, इटली, ईराक 
बर्मा, मलाया, सुदूर पूर्व श्रादि क्षेत्रों में लड़े श्रोर भारत के 
रक्त का गौरव बढ़ाया । 

इस संक्षिप्त जायजे से यह बात तो साफ हो जाती है कि 
सेना का सही या गलत इस्तेमाल राजसत्ता के श्रधिकार में 
होता है । प्रथम एवं दूसरे विश्व युद्धों में भारतीय सेना को 
उन-उन स्थानों पर लड़ना पड़ा, जिनसे उनका प्रत्यक्ष या 
्रप्रत्यक्ष कोई सम्बन्ध नहीं था। यहाँ तक कि भारत को 
जनता (परिभाषा-श्रमिक-कृषक तथा अन्य वो सभी लोग 
जिनका जीवन भ्राघार सही मेहनत है, शोषण नहीं, परजी- 
वोपन नहीं) के साथ भो कोई सम्बन्ध नहीं था। फिर भी 
उसे भ्रपने जवानों को भेजना पड़ा । साम्राज्यवादी युद्धों का 
बोझ बर्दाश्‍त करना पड़ा। यहां तक कि देशी रियायतों का 
खचं भी उसे ही देना पड़ा। श्राखिर क्यों ? यह सही है कि 
जनता का सम्बन्ध सेना से था । क्योंकि सेना में उसके श्रपने 
लोग थे । मगर जब उसके हजारों लाल राजसत्ता के खिलाफ 
(१८५७ का स्वतन्त्रता संग्राम) बगावत करते हैं तो. उनका 
कत्लेभ्राम होता है। १६४४५ में बम्बई में नाविक विद्रोह होता 
है तो उसे कुचला जाता है, बीर सँनिक चन्द्रसिह गढ़वाली 
सत्ताघीशों के खिलाफ हथियार रखता है तो उसे जेल में 
ठूंसा जाता है। एक तरफ राजसत्ता हजारों संनिकों को 
बगेर वजह के युद्ध की भाग में झोंक देती है । मगर जब 
बही सँनिक श्रपने हितों, श्रपने मुद्दों, भ्रपने भ्रस्तित्व को 


'लेकर.श्रावाज उठते हैं तो उन्हे कुचला जाता है'। इससे यह 


जाहिर नहीं होता है कि राजसत्ता दोहरी नीति से काम 
लेती है? प्रपने हितों की रक्षा के समय जनता वसेना को 
प्रपने पक्ष में लेने के लिए घमं, संस्कृति, देशभक्ति, राष्ट्रीयता 
प्रादि पवित्र नारों की घुट्टी पिलाती है। परन्तु जब जनता 
व सेना श्रपना हक मांगने भ्राती है तो राजसत्ता खिलाफ हो 
जाती है । इनता ही नही जनता एवं सेना को विभाजित कर 

(शिषाँश पृष्ठ १४ पर) 
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खूने शहीद कुर्बानी मांगता हे 


0 जयव्देतर अच्नल् 


सूख न जाये पौधा कहीं ग्राजादी का, 
खून से श्रपने हम इसलिए तर करते हैं । 
दिल फ़िदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं; 
खानाए वीराँ कहाँ देखिए घर करते हैं 
खुश रहो ग्रहले वतन हम तो सफर करते हैं। 
जाके श्रावाद करेगे किसी वीराने का ॥ 
यह थी उस भ्रमर हुतात्मा रामप्रसाद विस्मिल के 
दिल की तड़प, जो १९ दिसम्बर १९२७ की प्रातः 
6] wish he down fall of British Empire” 
था “ विशवानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । यदूभद्रम्‌ तन्न 
प्रासुव ।” के क्रांतिकारी उद्घोष छै साथ फाँसी के फुन्दे 
को चूम कर सदा-सवंदा के लिए भ्रमर हो गया । 
दयानन्द-रचित “'सत्यार्थ-प्रकाश” की पावनः वाणी 
से प्रणोदित, तथा संन्यासी सोमदेव के चरणों में दीक्षित हो 
कर वह्‌ ३० वर्षीय युवक भ्रपने माँ-बाप को विलखता छोड़ 
कर मातृभूमि की यज्ञवेदी पर भ्रपना सर्वस्व श्रपित कर देता 
है। जेल की कोठरी की घुटन में जीकर वह करवटे बदलता 
हुआ श्राह भरकर कहता है-- 


हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर । 
हमको भी पाला था मां-बाप ने दुख सहर्सहकर। 
वक्ते रुक्सत उन्हें इतना भी न आये कहकर । 
गोद में अ्रशक़ जो टपके कभी रुख से बहकर। 
तिफ़ल उनको ही समक लेना जी बहलाने को । 
रामप्रसाद “बिस्मिल' श्रौर उसके साथियों ने किसी 
प्रकार की भावुकता में बह कर भ्रपनी जान की बाजी नहीं 
लगाई थी, बल्कि उनकी श्राँखों में तो भावी-भारत को 
खुशहाल भोर शादक्राम बनाने के सपने तेर रहे थे । स्वयं 
'ग्रफ़ाक के दाब्दों में- 
वतन हमेशा रहे शादक़ाम और आजाद, 
हमारा क्या है; ह म रहें, रहें ना रहें ॥ 
साम्राज्यवादियों द्वारा देश की जनता का (विशेषकर 
शध्रमजीवियों का) जो निमंमतापूण शोषर्ण किया जा 'रहा 
ग्धा, 'बिस्मिल' उस सबसे नावाकिफ नहीं था। फाँसी से 
वतीन दिन पूवं लिखी गयी श्रपनी भ्रात्मकथा में उसने तत्का- 
बलीन परिस्थितियों का जो चित्रण किया था, वह भ्राज भी 


उतना ही सत्य है | बस, भ्रम्तर इतना है कि विदेशी के . 
स्थान पर भ्रब शोषणाकर्त्ता स्वदेशी है । एक स्थान पर. वह 
रईसों तथा जमीदारों को सरकार कै पक्षपाती कहता है। 
प्रागे चल कर एक गरीब किसान पर जमींदार द्वारा ढाये 
जाने वाले श्रत्याचारों का वणान. करते हुए लिखता है-- 
“यदि एक किसान को जमोंद।र को मजदूरी करने या हल 
चलाने को नोकरी क ने पर ग्राम में भ्राज से बीस बघं पूर्व 
दो आने रोज या चार रुपये मासिक मिलते थे, तो ग्र.ज भी 
दही वेतन बंधा चला भ्रा रहा है । बीस वषं पूर्व वह अकेला 
था, अब उसको स्त्री तथा चार सन्तान भी हैं। पर उसी 
वेतन में निर्वाह करना पड़ता है। उसे उसी पर सन्तोष 
करना पड़ता है। सारे दिन जेठ की लू तथा घृप में गन्ने के 
खेत में पानो देते देते उसे रतोंघी 'आने लगती है। श्रन्घेरा 


* होते ही श्रांल से दिखाई नहीं देता, पर उसके बदले में आधा 


सेर चना तथा छः पसे रोज मजदूरी मिलती है, जिसमें ही 
उसे श्रपने परिव.र का पेट पालना पड़ता है !” 

श्रमजीबियों को शोषण तथा भ्नन्याय से मुक्त कराने 
के लिए सुझाव देते हुए :उसने भागे लिखा है -- कल कार- 
खाने, रेलवे, जहाज तथा खानों 'में जहां कहीं श्रमजीवी हों 
उनकी दशा को सुधारने के लिए भ्रमजीवियों के संघ की 
स्थापना को ,जाए, ताकि उनको भ्रपनो प्रवस्था का ज्ञान हो 
सके ग्रोर कारखानों के मालिक मनमाने भ्रत्याचार न कर 
सकें ।” 

मेरी यह निश्चित मान्यता है कि यदि झाज बिस्मिल 
जिन्दा होता तो उसके उक्त विचारों को पढ़कर कुछ स्वार्थी 
लोग उसे भी 'कम्यूनिस्ट' या 'नक्सलाइट' करार दे देते । 
जेस! कि श्राज प्रायं-समाज में उन नवयुवकों के साथ हो रहा 
है, जो नि्धंन-वर्ग के लिए प्रपना सर्वस्व भ्रपणां करने का 
संकल्प ले चुके हैं। वस्तुतः यह सब इन तत्वों को पूंजीवादी 
मनोवृति का ही परिचायक है । इन लोगों का ग्राध्यात्मवाद 
दूसरों के निए ही हे, जबकि स्वयं सिर ब्ले पेर तक भोगवाद 
के पङ्क में घेसे हुए हैं । प्रस्तु ! 

शहीद ग्रशफ़ाक उल्ला, जिसे भी १९ दिसम्बर १६२७ 
को फंज्ञाबाद में फाँसी हुई, भी 'बिस्मिल' ही को तरह कड़े 
शब्दों में एक युगान्तरकारी घोषणा करता हुझ्रा कहता है-- 
“ झाज में तो हर विदेशी हुकूमत को बुरा समझता है मौर 


११ # राजघमं % १२ दिसम्बर १९७४ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


DSSS 


SESS 


साथ ही हिन्दुस्तान को ऐसी जमहुरी सल्तनत को भी जिसमें 
कि कमजोरों का. हरु हक न समझा जाए, या हुकूमत के 
सरमायादारों श्रौर जरीदारों के दिमागों का नतीजा हो, 
या जिसमें मसावी (समान) हिस्सा मजदूरों और काइतङारों 
का न हो। में तो कहूँगा कि भ्रगर हिन्दुस्तान ग्राजाद हुना 
झौर बज ये हमारे गोरे श्राकाग्रों के हमारे वतनी भाई सल्त- 
नत व हुकूमत को बाराडोर अपने हाथ में लें ग्रौर तफ़रीकों- 
तमीज, प्रमीर व गरीब, जमोंदार व काइतकार में रहे तो ऐ 
खुदा मुझे ऐसी श्राजादी उस वक्‍त तक न देना जब तक तेरी 
सखलूक (जीवों) में मसावात (समानता) न हो जाए । मेरे 
इन ख्यालात से मुझे इशतिराको (कम्युनिस्ट) समझा जाए 
तो मुझे इसकी फिकर नहीं, मेरा खुदा पर भरोसा है।...... 
(भ्राज) बदम।इा बदमाश से, लुटेरा लूट से, जालिम जुल्म 
से ग्ना पेट पालते हैं, वकील मुवकिक्लों से, जमींदार 
काइतकारों से, सरमायादार मजदूरों से जोक की तरह चिमट 
कर उना खून चूसते हैं श्रौर वह कमजोर हैं, इसलिए लुट 
जाते हैं । यह सब कानून खुद/बन्दी के खिलाफ है । इसका 
खात्मा करता निहायत जरूरी है ग्रौर इसके खिलाफ़ जंग फर्ज 
है ।” 
भला जिसने प्रपने जीवन का दाँव लगाकर मृत्यु रूपी 
दुल्हन को वरण करने की सौंगंध ले ली हो, वह कमंवीर 
सत्य-पथ का निर्भय पथिक बन कर क्यों न विचरण करे ! 
उसे इस वात की क्यों चिन्ता हो कि लोग उसे 'कम्यूनिस्ट' 
कहते हैं या श्रोर कुछ ! देश के करोड़ों भ्रमृत-पुत्रो का दुःख 
दद उसका श्रपना दुःख ददे हैं श्रीर इन्सान के लिवास में 
पल रहै भेड़ियों से उनकी रक्षा करना ही उसका कत्तव्य । 
उसकी ग्रांखों में इस बात की स्पष्ट कल्पना रहती है कि उसे 
श्रपने जीवन-कुसुम को किस राह में चढ़ाना है । श्रपने इन्हीं 
ब स्वपनों का भेद सा खोलता हुआ बिस्मिल कह उठता 
भारत न अब रहेगा, हरगिज गुलाम खाना । 
आजाद होगा-होगा, ग्राया है वो जमाना । 
हम भेड़ और बकरी बन कर न रह सकेंगे। 
कर देंगे जालिमों का सब बन्द जुल्म ढाना । 
अब जेल की यहां पर पर्वाह ही किसे है. 
एक खेल हो रहा है, फ़ांसी पे फूल जाना । 
जिस समय गोरखपुर में क्रांतिकारी राजेन्द्र लाहिड़ी 
तथा रोशन विह के साथ 'बिस्मिल' को फाँसो पर लटकाना 
निश्चित हो चुक्रा थः श्रोर उसी दिन फंजाबाद में श्रशफ़ाक 
को फाँसी लगता तंय किया गया तो शहीद 'बिस्मिल' के 
होठों पर एक'मुत्कान सी नाच उठी । उसका सीने में छुपा 
हुप्रा ददं होठों पर घ्रा गया श्रोर वह कह उठा-- 
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मरते 'बिस्मल', रोशन, लहरी, ्रशफ़ाक अत्याचार से, 
होंगे पेदा सेकड़ों उनके रुधिर की धार से । 
उनके प्रबल उद्योग से उद्धार होगा देश का। 
तब नाश होगा संदा दुःख शोक के लवलेश का॥ 
मैं ्राज जिस समय शहींदों ग्रौर स्वातन्त्र्य-वोरों की 
जीवनो पर भ्रपनी कलम उठाता हूं. तो केवल एक ही बात 
मेरे दिल में कसकंती रहती है - वह यह कि हमने या हमारी 
सरकार ने इनका सही रूप में मूल्याङ्कन नहीं किया । श्रपनी 
स्वार्थसिद्धि के लिए जी भरकर उनके नामों का सहारा 
लिया गया और घसीटा गया उनकी शहादत को स्वार्थ की 
दलदल में, पर कितने लोगों ने उनके द्वारा स्थापित श्रादर्श 
की रक्षा कै लिए प्रयास किया ? मुभे तो हँसी श्राती है उस 
समय, जबकि रात के अंधेरे में तस्करी, जमाखोरी करने 


वाले लोग भी श्रपने स्वार्थो की रक्षा के लिए दिन में शहीदों 
के नाम का दुरुपयोग करते हैं। उन्हें श्रद्धाञजलियां देकर 
भोली जनता को बहकाने का प्रयास करते हैं। करोड़ों 
जीवित इन्सानों को शोषण की कब्र में दफन! कर, शहीदों 
को श्रपित की जाने वाली श्रद्धाञ्जलि उनकी शहादत का 
मंजाक ही है । उनकी मजारों पर फूल चढ़ाने मात्र से काम 
चलने वाला नहीं है । प्रतः जब तक हम हजारों जीवन-दीप 
जल कर उनकी सूनी मजारों को रोशन नहीं करगे, तब तक 

्हें श्रद्धाञजलियां भ्रपंश॒ करना एक तरह को रस्म 
भ्रदायगी” ही समझा जायेगा । 


ग्रावश्‍यक सूचना 

क्षी स्वामी चन्द्रवेश जी को श्राय सभा की प्राथमिक 

सदस्यता. तथा राजस्थान भ्रार्यं सभा के संयोजक पद से 

निष्कासित कर दिया गया है । जयपुर में १८ से २३ भवह 

बर तक घोषित शिविर (जिसके स्थगित किये जाने की 

घोषणा हो गई थी) के लिए जिन भी सज्जन ने सहायता दी 

हो, वे स्वामी चन्द्रवेश जी से ही पत्र-व्यवहार करें । भविष्य 

में भी उनके किसी भी कार्य के लिए हम जिम्मेदार नहीं 
होंगे । 

यशपाल गुप्ता 
संयोजक 
ग्रायं युवक परिषद्‌, जयपुर (राज) 


आवश्यकता है 
प्रार्य समाज हावड़ा में पुरोहित कम भजनोपदेशक की 
ग्रावश्यकता है । दक्षिणा ३००) तथा भ्रावास को व्यवस्था । 
मत्री पुष्कर लाल भावुका 
श्राय समाज मन्दिर हावड़ा 
३८ क्षेत्र मित्र लाईत 
' हावड़ा _ 


विद्याथियों को चूस कर मुनाफे का पहाड़ 


खड़ा करने की कोशिश 


सरकार के कान पर जूं तभी रेंगी जव मूल्य वृद्धि 
श्रौर कागज तथा पुस्तकों के श्रभाव के कारणा विद्यार्थियों 
का गुस्सा विस्फोट का रूप धारण करने लगा । केवल तभी 
वह पाठ्यक्रम की पुस्तकों श्रौर कापियों के लिए काफी मात्रा 
में सफेद कागज देने की योजना लेकर सामने ध्रायी । 

कागज श्रौर पुस्तकों की कीमतें किस प्रकार बढ़ी हैं 
ग्रौर उनका श्रभाव किस प्रकार शिक्षा में बाधक बन रहा 
है, यू. एन. श्राई ने इसकी जांच देश के प्रायः सभी मुख्य 
राज्यों में की जिसकी रिपोर्ट इकानामिक टाइम्स के ५ 
प्रगस्त के श्रक में छपी । 

इस रिपोर्ट से देखा जाता है कि श्रांध्र के नोट बुकों 
की कीमत दूनी हो गयी श्रौर सरकारी वितरण व्यवस्था 
में दोष के कारण पाठ्य पुस्तकों की भी कुछ कमी है। 
ग्रा्ाम में पाठ्यय-पुस्तकों की कमी का कारण कागज 
नही बल्कि छापनेवालों की सुस्ती ह्वै । वे समय पर छाप 
कर पुस्तकं नहीं दे सके । यहाँ कापियों की कीमत ड्योढ़ो 
हो गई । केरल में कापियों की कीमत सबसे ज्यादा बढ़ी 
है, कही कहीं तो तिगुनी हो गयी है । राजस्थान में कागज 
की कमी के कारणा परीक्षा लेना मुश्किल हो रहा है श्रोर 
पहलो तथा दूसरी कक्षा में स्लेट के इस्तेमाल का श्रादेश सर- 
कार की तरफ से दिया गया है । उत्तर प्रदेश में पाठ्य-पुस्तकों 
'प्रौर कापियों की कमो क्षे कारण स्कूलों की पढ़ाई के कम से 
'कम दो महीने नष्ट हुए हैं । प० बंगाल में पाठ्य पुस्तक 
!प्रोर कापियों को बेहद कमी देखी जा रही है। 

इस तरह विद्यार्थी सफेद कागज के उत्पादन में घांघली 
'श्रौर मुनाफाखोरी के शिकार बनाये गये हैं। 

कागज हमारे देश में बनता है श्रोर बाहर सेमी 
:मंगायः जाता है ।.१७२ में ३१ करोड़ रुपए का कागज 
व्वाहर से मंगाया गया । देश में उत्पादन की कमी श्रौर 
उ्ग्रत्तर्राष्ट्रीय बाजार में कागज की कीमत ज्यादा होने' के 
व्कारणा उसके कम श्रायात से फायदा उठा कर कागज बनाने 
कालो ने उसका दाम बढ़ना शुरू कर दिया । उनका कहना 
है कि उत्पादन की कमी ग्रोर ज्यादा कीमत का कारण 
बिजली, कोयले श्रोर कच्चे माल की कमी तथा ज्यादा कीमतें 
हुँ । उनका यह भी तक है कि । कागज के कारखानों की 
ऊत्पादन क्षमता तब तक बढ़ायी नहीं जा सकती जब तक 


न्मते वढा कर इस उद्योग को लाभदायक नहीं बना दिया 
न्न्जत्राता । 
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कागज की कीमत तेजी से बढ़ते देख कैन्द्रीय सरकार 
ने कागज उद्योग को ज्वायन्ट कमेटी के साथ १६७३ के 
उत्तराद्धं में कागज की कीमत कम करने केलिए बात 
प्रारम्भ को । जनवरी १६७४ में सरकार भ्रोर कागज कार- 
खानों के मालिकों के बोच समझोता हुश्रा कि ये मालिक 
२,७५० रु० प्रति टन के हिसाब सेदो लाख टन सफेद 


. कागज किताबों, कापियों आदि के. .काम के लिए सरकार 


श्रोर समाज कै दुबंल हिस्सों को देगे। इस वादे को पुरा 
करने के वाद कागज कारखानों के मालिक दूसरी किस्मों का 
कागज खुले बाजार में ऊंची कोमत पर बेचेगे । 

गेहूँ के व्यापारियों की तरह कागज कारखानों के 
मालिकों ने भी दुरंगी नीति बली । उन्होंने निश्‍चित दर पर 


२ लाख टन सफेद कागज दिया ही नही, लेकिन खुले बाजार | 


में कीमत ४० प्रतिशत बढ़ा कर जून में २५०० रु० प्रति 
टन की जगह ४८५० २० प्रति टन कर दी । सफेद कागज 
न बना कर उन्होने दूसरी किस्मों के कागज बनाये। १ 
प्रगस्त को राज्य समा में उद्योग विकास मन्त्रो सुब्रह्मण्पम. ने 
स्वीकार किया कि कागज कारखातों क्वै मालिकों ने भ्रपनी 
वात नहीं रखी । भ्रोद्योगिक मन्त्रालय के विशेषज्ञों कै भ्रनुसार 
कागज के मूल्य में ४० प्रतिशत की वृद्धि का कोई भी श्रोचित्य 
नहीं । Ree 

सुब्रमन्यम ने यह भो स्वीकार किया कि जो सफेद 
कागज बनाया गया था उसका ज्यादातर हिस्सा चढ़ी कीमत 
पर बेच दिया गया है । उन्होंने राज्य सभा को सूचित किया 
कि पाठ्य-पुस्तकों के गेर- सरकारी प्रकाशकों को २०,००० 
टन सफेद कागज देने का वादा किया गया. था, लेकिन दिया 
गया सिफ १,३०० टन । बाकी कारखानेदारों ने बढ़ी कीमत 
पर बेच दिया । 


विद्याथियों का मनोभाव देख कर सरकार को जल्दी 
कदम उठाना पड़ा.भ्रौर उसने २ भ्रगस्त को एसेंशियल 
कम्मोडिटीज ऐक्ट के प्रन्तगतं दो फरमान जारी किये। 
पहले फरमान के मुताबिक सब कागज कारखानों को श्रपने 
कुल उत्पादन का कम से कम ३० प्रतिशत छापे का सफेद 
कागज बनाना होगा । दुसरी किस्म के कागजों का भी प्रति- 


शत निश्चित कर दिया गया । किन्तु जो कारखाने प्रतिदिन 
२० टन से कम कागज ओर कागज बोडं बनाते हैं, 
उन षर यह्‌ हुक्म लागू न होगा । दूसरे फरमान क्षे जरिए 
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झनावश्यक कामों में क।गज का उपयोग बन्द कर दिया गया 
है । व श्र 
__ मार्केकी बात है कि इन फरमानों में कागज की 
कोमत का जिक्र नहीं किया गया । इसलिए संभवतः यह 
फिलहाल २,७५० ₹० प्रति टन होगी, लेकिन कागज कार- 


, खानों के मालिक दाम बढ़ाने के लिएदबाव डाल रहे हैं। 


ताजुब न होगा यदि कुळ समय बाद कांग्रेस सरकार घुटने 
टेक दे श्रोर कीमत बढ़ा दे । इसके श्रलावा यह भी मुमकिन 
है कि दूसरे कानूनों की तरह इस कानून को भी कारखानों 
के मालिक श्रगूंठा दिखा दें। 


विद्यार्थियों में सबसे ज्यादा संख्या गरीब विद्यार्थियों 


(शेषांश पृष्ठ १० का) 

दिया जाता है । इन दोनों बुनियादी पक्षों में इतना फर्क डाल 
दिया है कि ये दोनों परस्पर शत्रृतापू्ण रवेया श्रपना लेते 
हैं । मसलन स्वातंत्रीय युद्ध में जनता पर श्र ग्रेजों द्वारा गोली 
बलवानः, जलियां वाला काण्ड, तेभागा, तेलंगाना छै जन 
संघर्ष का दमन तथा पाकिस्तान, इण्डोनेशिया, श्रीलंका, 
कम्बोडिया चीनी, बोलीविया भ्रादि जहां सत्ता वर्ग सेना का 
इस्तेमाल जनता के दमन के लिए कर रहा है। | 


जाति पांति और धमं नीति 


अंग्र जों को नोति सदेव भारत में फूट डालो, राज करो” 

। रहो । इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए उन्होंने सेना का 
गठन भी विभाजन को नीति के ग्राधार पर किया । ग्रग्रेज 
चाहते थे कि भारतीय सेनो को मानसिक व शारीरिक रूप 
से इतना पंगु बना दिया जाए कि वह कभी भी भारतीय 
जनता की कतार में धाकर खड़ी न हो सके। इसके लिए 
श्रावश्यक था कि सेना को जनता से दूर रखा जाए । इतना 
ही नही सेना के श्र दर भी विभाजन किया जाए ताकि जवात 
परस्पर सन्देह की दृष्टि से देखें भ्रौर श्र ग्रेजों के स्वामीभक्त 

* बने रहें । 


श्रग्रेजों ने भारतीय सेना का गठन जाति के श्राघार पर 
किया । सिख, राजपूत, मराठा, ब्राह्मण तथा विशेष रूप से 
हिन्दू व मुसलमानों के वीच भी भारतीय सेना को विभाजित 
किया भय । हिन्दुश्रो में भी ब्राह्मण के साथ-साथ ऊंची हिन्दू 
जातियों की भर्ती की गई श्रोर निम्न हिन्दुश्रों को दूर ही रखा 
गया । मुसलमानों में बिशेष रूप से उन लोगों को प्राथमिकता 
दी गई जो हिन्दू घमं छोड़कर गए थे । इसका परिणाम यह 
हुआ कि इस्लाम ध ` स्वीकार करने बाले निम्न जाति के 
हिन्दुओं में ऊ ची ज्ञाति के प्रति स्थायी घणा के बीज पनपते 


रहे । यही बात ईसाईयों के साथ भी थी । इस प्रकार सेना 


में भी परस्पर स्थायी तनाव बना रहा । १७९० में इस्ट 
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की है जो पुस्तके और कापियाँ खरीद नहीं पाते । घतियों 
के बच्चे तो जो चाहें, वही खरीद सकते हैं! । इस सच्चाई | 
को समझ कर गरीब विद्यार्थियों को इस श्रन्यायपुणे समाज 
को बदलने के लिए श्रागे ध्राना चाहिए । 


छात्रों को प'जीवादी समांज के इस ' पहलू को भी नोट 
करना चाहिए कि यह व्यवस्था कितनी निर्दयी श्रौर वाहियात _ 
है । श्रपनी बेहतरीन जिन्दगी श्रौर बेहतर शिक्षा व्यवस्था 
के लिए लड़ने के साथ-साथ उन्हें इस प'जीवादी समाज ब्यव- 
स्था को ध्वंस कर समाजवादी समाज फे निर्माण के लिए 
भी लड़ना चाहिए । 
(साभार स्वाधीनता) 


इण्डिया कम्पनी ने तीन रेजीडेंसी सेनाझ्रों का गठन किया 
था । उस समय लगभग ६० हजार की भारतीय सेना थी । 
इसके श्रलावा १३०० गोरे सैनिक थे । क्रमशः € 


(शेषांश पृष्ठ ८ का) 

यह है कि यदि विकास कार्यों को कम कर दिया जाता है, 
तो समूची भ्रथंब्यवस्था एक प्रकार की जड़ता का शिकार, 
हो जायेगी । उत्पादन कम हो जायेगा तथा वेरोजगारी 
बढ़ेगी । लेकिन चीजों की दरों में काफी भ्रधिक गिरावट 
नहीं ्रायेगी । 

कृषि और उद्योग' दोनों क्षेत्रों में इजारेदारों को 
स्थिति इतनी मजबूत हो चुकी है कि वे श्रभाव पैदा करके 
दरों को नहीं गिरने देंगे। दाम को ठीक रखने के लिएं 


, बिलकुल हाल हो. में कपड़ा मिल मालिकों ने उत्पादन कम 


करने का फसला किया है । इसी प्रकार की शिकायत श्रच्य 
उद्योगों से भी श्रा रही हैं । उत्पादन में कटोती करके तथा 
अपने गोदामों में माल जमा करके कृत्रिम कमी पदा 
कर दी जायेगी । वेसे भी हमारे जसे गरीब देश में यदि 
पूरी रफ्तार से उत्पादन किया जाए तो भी श्रभावं से निजात 
सम्भव नहीं है । 

इस प्रकार चीजों की ऊंची दरों से न:सिफं गरीब ही 
श्रोर गरीब हुए हैं, बल्कि इससे विकास को प्रक्रिया में 
जटिलताएँ भी पेदा हुई हैं कृषि श्रौर उद्योग पर इजारे- 
दारों की गिरफ्त को समाप्त करके ही खाद्य, कच्चा माल 
तथा श्रौद्योगिक सामानों की दरे घटायी जा सकती हैं | 
तभी इस घृणित चक्र को तोड़ा जा सकता है। 

किन्तु यह सरकार मौजूदा संकट से उबरने के लिए 
जमीन श्रौर उद्योग के बड़े मालिकों के खिलाफ कोई कदम 
नहीं उठा सकती है । इसके विपरीत यह श्रापूर्ति, दरों तथा. 
कुछ चुनिदा श्रोद्योगिक इकाइयों के निर्माण के लिए साधनों 
क्ले खातिर विदेशी कजे लेने की विकल्प नीति को भ्रपना 
रही है | देश के भविष्य को इस प्रकार गिरवी रखने का 
कदम श्रन्त में श्रात्मघाती स.बित होगा, इसमें कोई सन्देह 


नहीं है । त 


नजय र 


पाप 


F उपदेश कुशल बहुतेरे-१ 


महोदय, र 
वम्बई में श्रायोजित भारतीय व्यापार मण्डल की 
बैठक में दिये गये अपने भाषणा में राष्ट्रपति श्रो फखरुद्दीन 
श्रली अहमद ने व्यापारियों से ऐशोभ्राराम की वस्तुऐन 
बनाने की श्रपील की । हमारे राष्ट्रपति स्वयं ३२२ एकड़ 
भूमि के मध्य बने हुए ३४० कमरों वाले विशाल श्रौर 
सु्षज्जित भवन में निवास करते हुँ । भवन कि साथ १७५ 
एकड़ भुमि में गोल्फ कोर्स का मदान है ्रोर भवन की देख- 
रेख पर ८० लाख रुपयों का वाषिक व्यय होता है । राष्ट्रपति 
जौ के ग्रग रक्षकों को संख्या नगभग २०० ग्रोर राष्ट्रपति 


भवन के कर्मचारियों की संख्या हजारों में है। राष्ट्रपति र 


जी के हज्जाम, धोबी, ड्राईवर, रसोइया श्रादि विशेष डस 
में रहते हैं श्रौर भवन के मुगल उद्यान में ८५ प्रकार के 
गुना उगाये जाते हैं । राष्ट्रपति जी की वाषिक वेतन 
श्रोर भत्ता लाखों रुपयों का होता है । साल में केवल १ या 
२ बार वापरने के लिए ४ घोड़ों की बग्घी, भ्रतिथियों के 
लिये ५ लाख की विदेशी कार, राष्ट्रपति भवन के लिए 
भ्रलग से म्युनिसिपेलिटी , सिनेमा, छापाखाना, यात्रा के लिए 
स्पेशल ट्रेन, वषं में केवल कुछ दिन ठहरने के लिए हैदराबाद, 
उटी, शिमला आदि श्रलग-ग्रलग स्थानों पर विशेष भवन 
ध्रोर इसी प्रकार के दर्जनों ठाट-बाट श्रौर विलासताएं जो 
भ्रग्रेजों के जमाने में साम्राज्यवाद की प्रतीक ज्ञानी जाती 
थी, श्राज भी राष्ट्रपति भवन के साथ जुड़ी हुई हैं। सही 
घ्रायकर देने वाला व्यक्ति एक भ्ररब रुपया कमा कर भी 
इतना व्यय अपने लिए नहीं कर सकता है जितना भ्र!ज 
भारत के राष्ट्रपति श्रौर उनके भवन पर हो रहा है । इस 
स्थिति में राष्ट्रपति जी द्वारा व्यापारियों श्रौर जनता को 
सादगी से रहने श्रोर ऐशो्नाराम छोड़ने का उपदेश दिया 
जाना घ्रटापटा सा प्रतीत होता है। 


ET } । 
संविधान विरोधी ग्रादेश-२ 


महोदय, न 
हरयाणा के मुख्यमंत्री श्री बंसीलाल ने श्री 


जयप्रकाश नारायण के भ्रान्दोलन को कड़ो श्रालोचना करते 
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सम्पादक केनामपत्र | 


` हुए करनाल में एक सभा में घोषणा की है कि ग्रान्दोन | 


® | 


में भाग लेने बाले सभो छात्रों को राज्य सरकार की नौक- 
रियों से बंचित कर दिया जाबेगा । मुख्य मन्त्री ने यह भी 
कहा कि पुलिस थानों को प्रादेश दिया गया है कि वे ग्रान्दो- 
लनकारियों के नाम दस नम्बरियों की सूती में दज कर लेवें। 
ज्ञातव्य है कि पुलिस थाने में श्रवाँछनीय व्यक्तियों का 
एक रजिस्टर रखा जाता है श्रौर इस रजिस्टर में दर्ज 
व्यक्तियों को शासकीय नोकरी नहीं मिल सकती है । इसो 
रजिस्टर को दस नम्बरियों का रजिस्टर कहा जाता है 
भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को शास- 
कीय नीतियों और कार्यक्रम के समर्थन या विरोध में 
शान्त श्रौर श्रहिसक प्रदर्शन, करने का मोलिक अधिकार 
दिया हुग्रा है । बेक श्रौर बीमा राष्ट्रीयकरण कै श्रवसरों पर 
ग्रौर शिमला समझोते के समय सत्तारूढ़ दल के कार्य- 
क्ताओं ने महीनों तक प्रधानमन्त्री श्रीमतो इन्दिरागाँघी 
के समर्थन में प्रदर्शन किये थे । युवा कांग्रेस द्वारा कई वार 
सत्तारूढ़ दल की नीतियों के पक्ष में दिल्ली में विशाल रेलियाँ 
श्रायोजित को जातो रही हैं। जयप्रकाश नारायण के 
घ्रान्दोलन के विरोध में देश भर में कांग्रेस भ्रोर कम्थूनिस्ट 
पाटियां जलूस निकाल रही हैं। नरोरा के त्रि -दिवसीय 
सम्मेलन में कांग्रेस श्राला कमान ने जो १३ सूत्रीय कारय 
क्रम स्वीकार किया है उसमें देश भर में जनतंत्र बचाश्रो के. 
पदर्शन किये जाना भी सम्मिलित है। इन परिस्थितियों में 
विरोधी दलों को भी भ्रधिकार है कि वे शासन को गलत 
नीतियों के विरुद्ध प्रदर्शन श्रौर भ्रान्दोलन कर सके । मुख्य- 
मन्त्री श्री बन्सीलाल द्वारा प्रपने शासन के विरोधी/ग्रान्दोलन* . 
कारियों को इस प्रकार नौकरियों से वंचित रखने का आदेश 


, दिया जाना स्पष्ट रूप से संविधान के साथ धोखा घड़ी है। 


भ्रग्रेजो ने भो अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए इस 
प्रकार के हृथकण्डे नहीं भ्रपनाये थे। 
। कनक्सल जेन 


पाषंद नगर पालिका परिषद्‌ 
जावरा, जिला रतलाम 
(म. प्र.) 


भ्रोम प्रकाश वर्मा, कार्यालय “मुझे जीने दो” 
मुजफ्फरनगर उ०. प्र० से लिखते हैं-- 


में भपका ध्यान उ० प्र० के कृषकों को समस्याझ्रों | 


१५% राबधमं # १२ दिसम्बर (६७४ १.2 


Mh RN . र डा. रुपये विवटल तथा गन्ने का भाव सरकार ? अमर 

की घ्रोर खीचना चाहुँगा । कृषक भ्राज चौराहे पर खड़ा 
पिट रहा है क्योंकि सभी राजनीतिक दलों ने ध्रपती स्वार्थ 
सिद्धि हेतु किसान के नाम से प्रलग-प्रलग संगठन बनाये 
हुए हैं । किसानों को.फुसलाने के लिए कोई भी शासन का एक 
चमचा भ्रपने फोटो सहित किसान की समस्याश्रो के हित में 
समाचार पत्रों में ब्यान छपवा देता है। किसान श्रपनी 
समस्या समाधान हेतु शासन की भ्रोर दोड़ता है लेकिन दहीं 
क्ष भ्रम में कपास मुंह में भ्रा जाती है । भ्रौर तब किसान सभी 
पाटियों को जी भर कर कोप्तता है । गत वर्ष गल्ले का भाव 
७६ रुपये प्रति क्विटल सरकारी रेट, बाजार भाव जबकि 
किसान गेहूं ले रहा था तो २०० रु० प्रति विवटल तथा 
गन्ने का भाव सरकारी रेट ७ रुपये कुछ पेसे जबक्रिं चीनी 
का भाव ४ रुपये प्रति किलो था लेकिन इस वर्ष गेहूं का 
सरकारी रेट १०५ रुपये प्रति क्विटल, बाजार भाव ३०० 


छठ स्पोरोन् 


श्राय समाज को स्थापना ऐसे समय में हुई जब देश में 
. ब्रिटिश साम्राज्यवाद का बोलबाला था । यह वही समय था 
जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तांत्याटोपे जसे वीरों ने देश 
में कई जगह क्रान्ति का शंखनाद किया था । चाहे कांग्रेसी 
मंच हो या क्रान्तिक।रो संगठन ग्रां समाजी कार्यकर्ता भ्रच्छी 
संख्या में दिखाई देते थे । ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जहां 
कांग्रेस क्वै मंच से स्वामी श्रद्धानन्द, लाला लजपतराय जेसे 
` श्रार्य समाजी भ्रग्रणी थे वहाँ क्रान्तिकारियों में पं० रामप्रसाद 
बिस्मिल, भगज्ञतिह, मदनलाल घींगरा भी सबसे श्रागे क्रान्ति 
का बिगुल बजाने वालों में से थे | 

Rr लाड मेकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जिसका 
उद्देश्य नई पीढ़ी को सरकारी दपतरों के लायक बलकं तयार 
करना था, एक ब्यापक योजना बनाई थी । उस योजना को 
 भीध्रायं समाज ने चुनौती दी थी । तथ उन्हीं दिनों दोनन्द 
ए ग्लों वैदिक कालेज श्रोर गुरक्रुलों की नींव डाली । प्रगरेत्री 
सरकार श्रार्यों की देश भक्ति, साह, निष्ठा से भली भांति 
परिचित हो चुकी थी । परन्तु देशी रियासतों ने मजहबी जनून 
कर भ्रारयंसमाज से कुछ जगह छेड़ खा बेठी । पटियाला 
काश” पर वहां के तत्कालीन राजा ने प्रतिबन्ध 
फिर क्या था चारों ग्रोर से ग्रायं समाजी टूट 
क्वे खिलाफ सत्याग्रह शुरु क्रिये गये । भ्रन्त 


१९३९ में हैदराबाद सत्याग्रह 


कराने लग गयी, उसे श्रपना श्रादेश 


Ss 


` जितना संयम प्रनुशासन मैंने इस सत्याग्रह में देखा उतना 


किया जा रहा है। देश की 2253 करोड़ से भ्रधिक जनता 
“पट की भूख से छटपटा रही है। शरीर की लाज ढकने के 


रुपये विवटल तथा गन्ने का भाव सरकारी रेट ८ रुप Er 


पेसे, चीनी का बाजार भाव ६०० रुपये प्रति र है. 
जबकि स्व० रफी भ्रहमद किदवई के फर्मूले के श्रनु 
गन्ने का रेट ३७-५० रुपये प्रति क्विटल होना चाहिये । 
पिछले वर्ष केन फेडरेशन लखनऊ ने भी कम से कम गन्ने 
का भाव १५ रुपये प्रति क्विटल की सिफारिश की थी । 
यदि शीर! भ्रोर खोई का हिसाव जोड़कर कैन फेडरेशन 
की रिपोर्ट पर ध्यान दिया जाये तो गन्ने का भाव लागत- 
खर्चे जोड़ घटा कर ३५ 6० प्रति क्विटल से कम नहीं होना 
चाहिए। मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए एवं इस वष, गत 
बर्ष, १६६५-६६ ग्रोर ६६-६७ के गेहूँ के मूल्य को घ्यात 
में रखते कम से कम गन्ने का भाव ३० रुपये प्रति क्विटल 


से कम किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए । 


~ 
stu 
ETT 
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क्रान्तिकारी विकल्प के लिए 


व्कछरस्तार सर्म्नी 


तो विदेशों में भी चर्चा का विषय बन गया । भाये समाज 
के इस सत्याग्रह को देख कर महात्मा गांधो ने कहा था- 


दूसरा किसी सत्याग्रह में मुझे देखने को नहीं मिला । स्वयं 
सरदार पटेल ने कहा था - “यदि श्रायं समाज ने - पहले से 
वहां भूमिका तँगार न न को होती तो हमें इतनी जल्दी सक- 
लता मिलनी कठिन थो । 

भाजादी के २७ वें वषं श्राते-प्राते एक युग बीत गया 
लेकिन इ साति को जीने लायक एक सामान्य जोत्न भी 
नहीं मिल सका है। श्राज वर्तमान युग में व्यक्तिगत हितों _ 
की पूर्ति के लिए गिने-चुने पंजीपतियों द्वारा जनता का 
शोषण किया जा रहा है ' श्राथिक हितों की पूर्ति के लिए _ 
घृधवोरी, भ्रष्टाचार व ग्रश्लीलता का प्रचार द्वारा राष्ट्र की | 
नैतिक व चारित्रिक पतन तीब्रगति से योजनाबद्ध रूप में 


PN ff शं 


लिए कपड़े से भी वंचित है । ठिठुरतो सर्दी तथा घोर गर्मी 
में खुले श्राक्षमान के नीचे मानवता दम तोड़ रहो है । 

प्राज देश को जनता बेक्रारो, महँगाई, भ्रष्टाचार 
की मार से बुरो तरह से ग्रस्त है । देनिक उपभोग को 
वस्तुएं साबुन, तेल, घो, चीनी, खाद्यान्न श्रादि के लिए जेसे 
भ्रक्राल पड़ गया हो, जिस पर सरकार ने जमाखोरी, 
काले व्यापारियों, मिलावंट करने वालों के विरुद्ध कड़ी 


कायवाही करने की भ्रपेक्षा जनता पर प्र धक करों का 


]झ लाद देने वाला बजट बनाया है। रक्षा कानून का 
पयोग जनता के दुश्मनों के विरुत्र न करके जन-प्रान्दो- 
` तुभं को कुचलने के लिए किया जा रहा है। भ्रष्टाचार की 
जड़े कचहरी, थानों, सरकारी श्रधिकारियों से लेकर मंत्रियों 
` की कुक्षियों तक बहुत गहरी हैं। गरीब को दो जून रोटी 
| भी मयस्सर नहीं हो रही है, दूसरी श्रोर जमाखोर, मुनाफा- 
` खोरदावते उड़ा रहे हैं। | 
महानगरों में तेजी से बढ़ते हुए श्रय्यासी होटल, 
_'कालिजों, विश्वविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों और राष्ट्रीय- 
'कृत संस्थानों में बढ़ती हुई उच्चश्यखंलताएँ श्रीर व्यभिचार, 
पिनेमा हाऊस की खिड़की से लेकर रेलवे स्टेशनों की खिड़- 
कियों तक टिकटों की कालाबाजारी, विदेशी मालकी तस्करी। 
इसी नम्वर दो के माल से न्यायालयों तक भ्रष्टाचार की 
"जड़ धिक गहरी होती चंली गयो है। लेकिन श्राज हमारा 
देश परोपजीवी वर्गो के हाथों में है। उनके लिए देश का 
ग्मतलब उसकी जनता, मेहनतकश किसान-मजदूर, बुद्धि- 


जीवो तकनीशियन नहीं है, उनके लिए देश का मतलब है 
म्मुनाफों श्रौर दरमुनाफों का । शोषण के लिए कच्चे मालों 
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वैज्ञानिक भो बेरोजगारों की कतार में 


'बेरोजगारीं. की काली छाया जिन्दगी के किसी भी 
क्षेत्र के लोगों को नही बख्श रही है। गाँव श्रौर शहर के 
अ्रनपढ़ गरीब मेहनतकश तो दूर की बात, बेकारों की कतार 
में भ्रव लाखों की सख्या में देश के वैज्ञानिक भी शरीक हो 
चुके है। 

बिल्कुल हाल ही में सरकारी रोजगार दफ्तर द्वारा 
प्रकाशित श्राकड़ों से पता चलता है कि रोजगार के लिये 
तरसते देश के करोड़ों लोगों में भ्रब तक रलाख २६ हजार 
ेज्ञानिकों के नाम भी दर्ज' हो चुके हैं । रोजगार दफ्तर के 
इन भ्राकड़ों से पता चलता है कि. १९७२ में जहाँ इस 
दफ्तर में ६८ लाख बेरोजगारों के नाम दर्जा थे, वहीं १६७३ 
भें यह सख्या बढ़ कर प२ लाख हो गई है । इनमें ४७ फी 
सदी शिक्षित बेरोजगार हुँ। 

श्रकेले पश्चिम बंगाल में ५०,५८२ वेज्ञानिक बेरोज- 


>~ 
++ थक ५ 4७ ० 2 ०५७ * 29 * ७0 * 20 १ ७७ * ८9 0 १९2 DDD °+ ७००० ७ आ? “७०८००७ 


शोक समाचार 
्रार्यं समाज कै कर्मठ कार्यकर्ता श्री स्वामी योगानन्दजी 
के पिता श्री हसराम जी ग्राम डालनवास, जिला भिवानी के 
ननवासी जो बड़े समाज सेवी थे श्रौर श्रपते समय में स्वातन्त्र्य 
ग्राम के सेनानी रहे तथा भारतीय सेना में श्रनेकों वर्ष सेवायें 
की तथ? सामाजिक कार्यों में ग्रग्रणी बनकर सलग्न रहते थे। 


वास्तविकता बिल्कुल नंगी होकर सामने भ्रांती है। 


idwar Collecti 


CC-0. Gurukul Kangri University | 


श्रौर भोले-भाले भप्रादमियों 
डाकुश्रों श्रोर साम्राज्यवादी लुटेरों से प्रपने 
श्रौर इसे'एक सुन्दर फलते-फूलते मातृभूमि में 
करना ही मजदूर-वगं, मेहनतकश की देशभक्ति है। 
जिस देश में समाजवाद का दम भरने बाली सत्तारूढ़ 
शक्तियाँ पूंजीवाद की दलाली करती हो, श्रपनी संस्कृति | 
सभ्यता का मजाक उड़ाकर विदेशी ताकतों के हाथों देश 
का भविष्य गिरवी रखने की साजिश करती हो, लोकतन्त्र 
का गला घोटकर मेहनतकश जनता का शोषण करती हो 
ऐसी गली-सड़ी व्यवस्था के खिलाफ भ्राज संघषं का बिगुल 
बजाना होगा । समाज से गरीबी, श्राथिक शोषण, प्रन्याय, 
भ्रष्टाचार, चरित्रहोनता समाप्त करने के लिए सभी संभव 
उपायों से सघर्ष करना होगा । जिसमें राष्ट्र के प्रत्येक नाग | 
रिक की बुनियादी श्रावशयकताएँ शिक्षा,. चिकित्सा, न्याय 
भोजन, वस्त्र, मकान की पूर्ति की जा सके । यह तभी संभव 
है जब श्रायं सभा जेसी पाटिया राज्य सत्ता प्राप्त करके महि | र 
के श्रादेशानुार सम्पत्ति के भ्रधिकार को समाप्त ,कर गुण, _ 
कमं स्वभाव के श्रनुसार भ्रधिकार दें। Ti A 


गार हैं। बिहार में ३७,८४१, उत्तरप्रदेश में २ ३,५८२, 
तमिलनाडु में १८,११२, घ्रान्ध्र प्रदेश में १४,७५६; केरल में 
१४५२३, कर्नाटक में १४,२०७, महाराष्ट्र में ११,७२४, तथा 
दिल्ली में ५,६६० बंज्ञानिक १६७३ में रोजगार की तलाश 
में रोजगार दफ्तर में. याचना कर चुके हैं । 

इन ध्रा कड़ों से काग्रसी शासकों को तमाम विकास 
योजनाश्रों भ्रौर बेरोजगारी से निपटने की लफ्फाजियों को 


यहाँ यह बता देना उचित होगा कि रोजगार दफ्तर . 
द्वारा पेश की जाने वाली बेरोजगारों की सूची हर हृष्टि से _ 
अधुरी होती हैं गांव के वेरोजगारों का सरकारी रोजगार | 
दफ्तर में कोई खतियान नहीं होता । र 
(१४ नवम्बर के“दि स्टेट्समेन ' में छपो खबर के श्राधार पर) . 


उनका निधन २-११ ७४ को दिन छै ढाई बजे भ्रचानक हो 
गया । ऐसे समाजसेवियो की भत्यन्त कमी होती जा रही है। _ 
प्रापके निधन से समाज को पर्याप्त भ्राघात पहुँचा है। | 
राजधम परिवार भो उनकै प्रभाव से संवेदना प्रकट करता 
है। परमात्मा से प्राथना हैं कि वह शोक संतप्त परिवार _ 
को सान्त्वना प्रदान करे | > र 


पम्बर १९७४ 
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भ्राये सभा उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में ग्रार्य 
महा सम्मेलन सम्पन्न 


प्रायं सभा उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में भगीरथी के 
पावन तट पर गंगा स्तान के शुभ घवसर पर शुक्रताल 
(मु० नगर) में २७ से २९ नवम्बर तक प्राय महासम्मेलन 
। सम्पन्न हुआ, जिसके श्रन्तंगेंत किसान सम्मेलन, शिक्षा 
सम्मेलन, भ्रष्टाचार निरोधक सम्मेलनों का घ्रायोजन किया 
गया । सम्मेलन को भ्रध्यक्षता ब्रह्मचारी श्रुतिकान्त (गुरुकुल 
काजी खेड़ा) एवं संयोजन राजपाल भ्रार्य (महामन्त्री 
उ० प्र०) ने किया । इस शुभावसर पर भाय॑ सभा के प्रमुख 
वक्ता स्वामी वेदानन्द (रोपड़), विक्रम कुमार विवेकी 
(रोहतक), प्रेमपाल शास्त्री (महामन्त्री दिल्ली प्राये सभा), 
बहुन विद्या भारती (लक्सर), डॉ० महिपाल सिह (प्रधान 
राये सभा सहारनपुर), सत्यचन्द्र (छात्र नेता मेरठ) 
प्रमोद त्यागी (छात्र नेता मु० नगर), प्रोफेसर सत्यवीर सिंह 
(चो० छोटटराम डिग्री कालेज मु० नगर), तथा क्रान्तिकारी 
भजनोपदेशक पं० शोमाराम प्रेमी व ऋषिपाल राठी इत्यादि 
ने भाग लिथा। इस भ्रवसर पर कई हजार की संख्या में 
भीड़ उमड़ पड़ी । उपरोक्त कार्यक्रम को सफलता का श्रेय 
छात्र नेता वृजपाल वह, योगेन्द्र शर्मा, राजपाल श्रार्य, 
कृऽणदत्त त्यागी, हरवीर सिंह (प्रवक्ता किसान इन्टर 
कालेज भ्रलीपुर खेड़ी) श्रादि को है। 


शिविर सूचना 

प्राप को सूचित किया जाता कि है हम यहाँ गाँव 
सारसा (कुरुक्षेत्र) में २५ दिसम्बर से ३१ दिसम्बर तक एक 
प्रशिक्षण शिविर का प्रायोजन कर रहे हैं जिसमें लगभग 
१०० विद्यार्थी भाग लगे । शिविर निःशुल्क होगा 

प्रत्येक शिविरार्थी को सफेद पी० टी० सूज, एक लाठी; 
एक बनियान, एक लोटा, एक लगोंट, भोजन के बतंन, खाकी 
निकर, सफेद जुराब तथा श्रतु भ्रनुकूल बिस्तर साथ लाना 
होगा 
इस शिविर में स्वामी इन्द्रवेश जी, स्वामी श्रग्निवेश जी, 
डा० राम प्रकाश जी, डा० भ्रमीर सिंह (कुझुक्षेत्रविश्वविद्यलय ) 
प्रादि प्रमुख विद्वान विशेष रूप से भाग लेंगे । 

संथोज़क-इ्याम सुन्दर 

श्रारयं समाज पलवल नगर का चुनाव 

रविवार दिनांक १७-११-७४ को ग्राये समाज पलवल 
नगर का वाषिक चुनाव महाशय योगेन्द्र पाल भारती की 
्रध्यक्षता में सम्पन्न हुआ जिसमें निम्तलिखित पदाधिकारी 
सवं सम्मति से निर्वाचित हुए :-- 
संरक्षक-- श्रीयुत लाला कृपाराम जी, प्रधान; श्री योगेद्ध 
फाल भारती, महामन्त्री लाला भगवान दास (जी, 
प्रचारमन्त्रो --!श्रो सत्यपाल जी, कोषाध्यक्ष -- श्री लखी 
राम जी, लेखा निरीक्षक श्रो बीर भान जी श्राय, 
पुस्तकाध्यक्ष-- मा० मदनलाल जी, 
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(सम्पादकोय का शेषांश) 
उन्होंने भ्रन्त में कहा कि भारत की जनता की समस्याश्रों का समाधान बिना समग्रक्रान्ति कै श्रसम्भव है । श्रत: देश 
की युवा शक्ति को भ्रागे श्राकर थुग को बदल डालने की भ्रपने महान ऐतिहासिक दायित्व का भार वहन करना चाहिए । 
कालेज भ्रौर विश्वविद्यालयों से निकलने के बाद विद्यार्थियों को वेरोजगारी की समस्या को विकरालता का सामना 


भ्रवश्य करना पड़ेगा क्योंकि वर्तमान भ्राथिक व्यवस्था में पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्धों के कारण तीब्र श्रोद्यीगिककरण का 
दरवाजा भ्रवरुद्ध हो गया है । भरतः युवकों को संत्रस्त, कुंठित, पतनोन्मुखी एवं भ्राश्रित जीवन व्यतीत करने को बजाए अपने 
प्रापको समाज में बुनियादी परिवर्तन लाने के उद्देष्य से श्रोर इस तरह समाज के हर व्यक्ति को सर्वाधिक उन्मुक्त, विस्तृत 
श्रौर तीव्र विकास का मौका देने के उद्देश्य से श्रपने श्रापको समत कर देना चाहिए ताकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति उन्नत 
प्राथिक; राजनैतिक, सास्कृतिक एबं नेतिक जीवन स्तर हासिल कर स्के। इसके लिए विद्यार्थियों को क्रान्तिकारी समाजवादी 
विचारधारा से भ्रवगत हो कर बुनियादी परिवतंन लाने के लिए भ्रपने प्राप में संघषंशील योग्यता के साथ-साथ गवेषणात्मक 
बौद्धिक रान तथा स्वयं में जन साधारणा से निरन्तर भ्रौर सदव सीखने के लए रुकान विकसित करना होगा ! तभी समस्या भ्रों 
को सही समझदारी रख कर भ्रौर विचारों को ठोस बना कर ठीक मागें का भ्रवलम्बन किया जा सकता है भ्रौर शोषण मुक्त 


समाज के मार्ग में भ्राने वाली बाधाथ्यो का सामना करते हुए सफलतां की मंजिल तरु पहुंचा जा सकता है। 


en 


१८ # राजघमं # १२ दिसम्बर' १६७४ 
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| स्वास्थ्य-चर्चा 


[ 
0 उडा. ध्त्ब्नव्मोच 


बहुत दिनों से यह इच्छा थी कि श्रपने राजधर्म में ७ रस, रक्त, माँस,मेद, प्रस्थ, मज्जा, शुक्र । 
हला स्वस्थ राजनीति की चर्चा होती है वहाँ राजनीतिज्ञों' मल-शरीर से बाहर तिकलने वाला पदाथ, दुर्गन्षि- 
शी शारीरिक व मानसिक दृष्टि से निरोग रखने के लिए त । शरीर को मलीन करने वाला । मुख्यतया. ३२ मल- 
सारथ्य सम्बन्धी चर्चा भी होनी चाहिए । इस हेतु ही इस पुरीम (पाखाना),मूत्र, स्वेद । सब घातुग्रों के भी 
हन्द की चर्चा प्रारम्म की जा रही है। भपने-२ मन होते हैं । 


स्वास्थ्य शब्द की व्याख्या थी भ्रत्याबश्यक स्वस्थ र 
कद से na र क श्यक दै! ग्रात्मा- शरीर को जीवन प्रदान करने वाला । इन्द्रियों व॑ 
i स्बास्थ्य बना स र गन रि र ८ में 
ह दै । स्वस्थ से तात्पबं है बुद्धि का तिबन्ता । संख्या में एक । 
समदोषः समार्निशच समधातु मलः क्रियः । इन्द्रिय- शरीर को चबाने वाली । पांच कर्मेन्द्रियां, पांच 
प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनाः स्वस्थेस्त्यभि धीयते ॥ ज्ञानेन्द्रियां, ग्बारवीं इन्द्रिय मत । Fi. 
(सुश्रुत संहिता सू० १५/४८) | 


॥ ३ ८39 0 वाळ ९ आळ ७ यी 
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अ > कमेर्द्ियां,-झ्वाथ, पर, बारी, मुत्रेन्द्रियां; गुदा । १ 
प्रथ-- जिप्त पुरुष के दोष सम न हैं भग्तियाँ समान हैं, ज्ञानिन्द्रियां- त्वचा, श्रोत्र (कान), चकु, जिह्वा, | 
घातु, मल, ये समान परिमाणा में हैं । श्रात्मा, इन्द्रिय व ब्राश, (नाक) । है! 

हिलाल हैं उसको स्वस्थ कहते हैं। भन्यबा_ परस्मरप ह| मन~ संकल्प, विकल्प वाला (इन्द्रियों का नियन्ता । मननं £ त 
दोष, प्रग्न, घातु, मल, प्रात्मा, इन्द्रिय, मन क्या करने वाला । | 
वै, प्रब यह प्रश्‍न उठता है । उपरोक्त प्रन पदार्थ जब ठीक रहेंगे तमी हम व्यक्ति 
फ्रक्षिप्त रूप से इनका वणान निम्न है :- विशेष को स्वस्थ कहेंगे । अ 
क्ोष- शरीर को समान मात्रा में चलाने वाले परन्तु ग्रसमान इस सन्दर्भ में दो तरह की चर्चा रहा करेगी । एक 
मात्रा में होने पर रोग उत्पत्ति करने वाले । संख्यां में स्वास्थ्य सम्बन्धी लेख, दूसरे रोग सम्वन्धी पाठकों के प्रइनों 
| तोन होते हैं । वात, पित्त, कफ । का उत्तर । प्रतेब मेरा विद्वानों, एवं पाठकों से निवेदन है ) 
उग्रग्ति-शरीर में पाक क्रिया को करने वाली, सूर्य का प्रति- कि वे इस सम्बन्ध क्षे लेख व भ्रपनी समस्याय भेजे जिससे ॥ 
निधि, प्रत्येक शरीरार में व्याप्त, नव निर्माण करने इस चर्चा का हम प्रषिक से भधिक लाभ उठा सके दे i 
वाली शक्ति का नाम अग्नि है। ' प्रोफेसर काय चिकित्सा |. 
शरीर में १३ भ्रग्नियाँ होती है :- सात घातुभ्रों की शो मस्तनाथ भ्रायुवद महाविद्यालय भी 
भ्रर्तियां, पांच भोतिक भ्रग्तियां, तेहरवीं जंठराग्ति । प्रस्यल बोहर, रोहहक 
'घातु- शरीर का धारण व पोषण करने वाली । -.संख्यां में (हरियाणा) | 
| 
। 


मुद्रास्फीति का मूलःविदेशी अर्थनीती 


हम तेजी से संकट की भ्रोर जा रहे हैं । मुद्रास्फीति वाधिक विकास योजना में को घई है। फिर भो वालू- 


को रोकने के लिए सरकार ने कर भार बढ़ाने धरोर खे में वित्त वषं की पहली छमाही का घाटा भनुमांन से पाँच. | 
कटोती करने के. जो तरीके भ्रपनाये वे सब बेकार होते गुना प्रधिक हो चुका है । 
नजर घ्रा रहे हैं। बजट का घाटा १२६ करोड़ तक बांध पद्मी प्राथिक सिद्धांतों को प्रपनाना स्वयं में एक 
द रखने का स हृट गया है। रिजवं बेंक की I जबदंस्त भूल थी । प्रब परिचिमी देश सो कह रहे हैं'कि 

अनुसार १३ सितम्बर तक छिन्द्र सरकार का घाटा . प्र्थशास्त्र के भ्रब तक मान्य सब सिद्धान्तो को इस भ्राथिक 
करोड़ रु० तक पहुंच गया है जो १६७३ में १४ सितम्बर अंक ने भुठला दिया है। भब तो सवंथा नये सिद्धान्तों 
तक हुए केंद्र के बजट घाटे से १०० करोड़ ₹० भाविक विः होगा । भारत का संकट, चर्चा से 
है। ३१ माचे को सरकार का श्री रोकड बाकी १६६ का कास न रत वाचिक दनी? हो 
करोड़ रु० था जो १३ सितम्बर को घट कर ५७.१४ करोड़ दूना हो गया है। उसका भाषिक हाचा तो ट्ट ही रहा है, 
₹० रह गया । चालू साल में कुल मिला कर ८५० करोड़ इषे संभालने के लिए उसके पास वंचारिक शक्ति भी नहीं 
रु० क्षे नये करों का बोझ डाल दिया है । चालू साल में है! नवे आथिक विचारों के लिए भो इस देश को तब तक | 
इनसे सरकार को कूल मिलाकर ६२० करोड़ ₹० भ्रतिरिकत इम्तजार करना होगा, जब तक विदेशी विद्वान, (जिन्होंने | 
प्राप्त होंगे । जनत: 7 किसी एक वर्ष में इतने करों का भारत के प्राथिक विकास की योजना प्रदान को, इस देश, ती, 
बोझ भ्रभूतपूर्व है । सरकार ने १९७४-७५ में भ्रपने खर्चे को विचारों को तयी भोख देना शुरु नहीं कर देते । | 
में २०० कराड रु> की कटौती की है । प्रधिकांश कटोती (साभार सम्पदा) व १ 
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0 कि {वणं स्न थ्या 

५८ 

Ca र्ण सिश्चित  औषधियां 

च्यवनप्राश 


उत्तम पौष्टिक रसायन है । दैनिक नाते में च्यवनप्राश का सेवन शरीर क॑ 
बलिष्ठ बनाता है । ग्ब दो किलो के पिग में उपलब्ध है । 


We, £ 2 : 
क सिद्धसकरध्वज 


यौवन को स्थिर रखता है । शरीर में ताजगी लाता है । 


बसन्त कससाकर रस 
पेशाब श्रधिक आने को कम करता है एवं समस्त मूत्र विकारों में लाभदायक है । 
गे रस . 
श्रनिद्धा, बेचैनी, अद्धों की.शिंथिलता में सेवन कीजिए । 
| श्वास चिन्तामरि रस 
वास रोगों में लाभप्रद है। : 


महालक्ष्मी विलास रस 
उत्तम शक्तिवर्धक रसायन है । 


39554 - > चन्द्रप्रभावटी “ 
3 शरीर में शक्ति एवं ताजगी पैदा करती है । 


a 


गरुकल कांगड़ी चाय 
खासी, जुकाम, ज्वरं को दूर कर शरीर में ताजगी लाती है । 


६52 दैनिक प्रयोग के लिए सर्वोत्तम है । 


। निर्माता : गुरुकुलः कांगड़ी फार्मसी 


७३ 234890 | 
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'अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द 


देश व्यापी समदी हर भयंकर बेरोजगारी 
करोड़ों की आंखों से ओझल नेत्रहीन 
गंजीवादी व्यवस्था में पेसा ही भगवान 
पप्रनिर्भरता और ओद्योगिक जड़ता 


एक सनातन यद्ध 
ननता, राजसत्ता और सेना 
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_ सामाजिक उत्पादन और गर सामाजिक वितरण के बीच की खाई | मच ी 
| पाटे बिना 


देशव्यापी मन्दी ओर बेरोजगारी से मुक्ति नहीं 


` भारतीय वाण्ज्यि एव उद्योग मण्डल संघ कै प्रघ्यक्ष श्री कृष्ण कुमार बिरला ने “ गतिशील श्रथं व्यवस्था को ग्रोर' 
२. नामक, संघ के एक 'प्रकाशन' को प्रकाशित करते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि यदि समय पर स्थिति को सुधारने के 
उपायन किये गये तो भारतीय भ्रर्थव्यवस्था में मन्दी पूरे जोरों पर श्रा जायेगी । उन्होंने कहा कि सूती कपड़ा, रासायनिक 
. ध्वागा भ्रौर वस्त्र, बेगन, मोटर कार प्रौर मशीनरी ध्रादि उद्योगों में मन्दी शुरू भी हो गई है। इन उद्योगों में तयार माल 
का स्टॉक इतना जमा हो गया है कि इनके उत्पादन में कटोती का खतरा पैदा हो गया है। भगर यह्‌ प्रवृत्ति जारी रही तो 
| मन्दीकापूर्णख्पसेग्रारम्भ हो जाना स्वाभाविक है और उससे किसी को प्राइचय नहीं होना चाहिए । निओ क्षेत्र में, लोगों को. 
रोजगार देने की क्षमता का घटना इस बात को पुष्टि करता हे कि यह बात गलत नहीं है । माचं १६६६ में जहाँ देश में निजी 
क्षेत्र में रोजगार पाने वालों की सख्या १८.१ लाख थी, वहाँ एक वषं बाद, मार्च १६६७ में वह घट कर ६६.३ लाख रह गयी 
प्रोर मार्च १६६८ में तो वह और भी गिर कर केवल ९५.२ लाख हो गयी फलस्वरूप रोजगार के क्षेत्र में इस श्रनवरत ह्वा 
के कारण प्रोद्योगिक प्रवत्तियों में न्यूनता श्रा गयी है। 
गत दो वर्षो में लगभग १०० मिनी स्टील के कारखाने लगे भ्रौर तब खनिज मन्त्री श्रो के० डी० मालवीय ने बड़े गवं से 
कहा था कि श्रभी तो देश को ऐते १००० कारखानों की श्रावइयकता है। परन्तु भ्राज स्थिति यह है कि उन १०० कारखानों ' 
में से भ्रधिकांश बन्द पड़े हैं । भ्राज मिनी स्टील उद्योगपतियों को इन उद्योगों में भ्रपने लगे हुए रुपयों से भी हाथ धोना पड़ा 
है धोर वित्तीय संस्थाश्रों से लिए गए ऋण को भी चुकाना मुश्किल हो गया है। नई लगी सूती मिलें भी इसी प्रकार के संकट 
न से गुजर रही हैं । सूती मिलों से होने वाले लाभ को देख कर सनु १६७३ में बहुत से लोगों ने लाइसेन्स 
लिए प्रोर मशीतों के भ्र।डंर दे दिये | परन्तु देश व्यापी मन्दी की संकट के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्त हो गयी है कि पहले को 
$ _ मिलों का सूत भी नहीं बिक रहा है क्योंकि बहुत से करपे वन्द हो गये या ग्राधे चलते हैं। धराज २५००० तकुए की मिल पर | 
| लगभग ३.५० करोड़ की लागत प्राती है । इसी तरह १६७१-७२ में करीब २० नए वनस्पति घी के कारखाने लगे भ्रोर देश में 
_ घो को उत्पादन क्षमता बढ़ क्र.१२ लाख टत हो गयो परन्तु ग्राज मात्र ३.५० लाख टन ही वनस्पति घी का उत्पादन होता है। 
- भ्राज खरीदारों को लम्बी सूचो के प्रभाव में देश के मोटर उद्योगों में भी उत्पादन छूट कर एकु. तिहाई रह गया है। 
` हिन्दुस्तान मोटर में २५०० कार प्रतिमाह की उत्पादन दर घट कर, १००० कार प्रति माह हो गयी है । जीप 
निर्माण करने बाला कारखाना महिन्द्रा को भी जीप-उत्पादन घटाने को विवस. किया गया है। फलस्वरूप मोटर 
उद्योगो में हजारों मजदूरों की पहले ही छटनी हो चुकी है । भ्रतः श्रब इसका प्रभाव मोटर उद्योग 
सहाप्रक कारखानों घ्रौर मरम्मत श्रादि करने वाले कारखानों में काम करने वालों पर भी पड़ेगा । एक भ्रनुमान के भ्रनुसार 
¢ १६७३-७४ में इन समस्त मोटर उद्योगों में ७८ लाख लोगों को रोजगार मिला हुभ्रा था। इी तरह सीमेंट एवं लोहे के 
सामान श्रादि के उत्पादन पर भी मन्दी का प्रभाव स्पष्ट हष्टिगोचर हो रहा है। यहो कारण है कि भ्राज गृह निर्माण कार्यों 
में लगे हुए लाखों मजदूर बेकार हो चुरे हैं। कच्चे माल के प्रभाग में प्रोर उर्जा संकट के कारण वेसे ही लाखों मजदूर ले 
प्राक कें शिकार हैं या सप्ताह में कार्य करने की उनको काल-प्रवधि कम,कर दी गई है। + 
; व।णिज्य-उद्योग मण्डल संघ के श्रतुमार इस मन्दी के कई कारण हैं एक तो यह कि सरकार ने निजी उद्योगों के लिए ऋण 
की उपलब्धि संकुचित कर दी है । नवम्बर १६७३ के बाद से निजी उद्योगों के लिए ऋण प्राप्त करना प्रधिकाधिक कठिन हो 
गया ै। जब्र तक उद्योगों को धन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा तब तक उनको प्रौद्योगिक प्रवृत्तियों में वृद्धि केसी होगी ? इसके 
र 


~ सन 


_. ग्रतिरिक्त सरकार ने श्रतिरिक्त महंगाई भत्तों तथा वेतन वृद्धि पर रोक लगा कर और भ्रनिवायं जमा योजना हे पोद्योगिक 
उत्पादनों की माँग भी घटा,दी है. जिससे तयार माल के खरीदार कम हो जाने से उनका बड़ा स्टाक कारखानों में जमा हो 
गया है। इसलिए संघ ने सरकार से भ्रनुरोध किरा है कि वह एक प्रोर उद्योगों के लिए धन की उपलब्धि में सुधार करे भौर 
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निम्न हैं-- 


- उत्पादन हो बढ़ पाता है। भ्राज जब श्रम का चरित्र सामाजिक हो चुका है, वितरण व्यवस्था प्रत्यषिक मुनाफा अजित 


क्ण की प्राप्ति कम न की जाए, पु जी निवेश को दिशा में भ्रर्थात्‌ शेयरों में पूंजी लगाने की. रुचि पुनः ज की 
बचत को प्रोत्साहन दिया जाए, कारखानों को उत्पादन क्षमता के श्रघिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहन मिले, कृषि उत्पादन 
बढ़ाया जाए, भ्रन्त की कमी श्रायात से पूरा किया जाए, कम्पनी कानूनों में उदारता लाकर श्रन्तत: कम्पनी निवेश को 
उन्मुक्त किया जाय, कम्पनी के ऋण श्रोर शेयर पूजी के ग्रनुपात को बदल कर ग्रधिक ऋण लेने की सुविधा कम्पनियों को 
दी जाए श्रौर मांग को प्रोत्स'हन देने के लिए ग्रावश्यक वस्तुभ्रों में दोहरी मूल्य नीति श्रपनाई जाए । - क. 
वास्तव में निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि वाणिज्य-उद्योग मण्डल संघ का यह कथनत सही है क्रि ग्रोद्योगिक प्रर्थव्यवस्था को 
पतपने के लिए घन की उपल अव और उद्योगों में बने माल क्षे लिए बाजार की श्रत्यन्त श्रावद्यकता है । लगातार माल 
उत्पादन की मांग बनी रहने पर ही उद्योग-घन्धे चलते रहेंगे श्रौर बेकारी की विकराल समस्या से संत्र्त रहने का भय मो 
जाता रहेगा । परन्तु इस देश की लगभग ७५ प्रतिशत जनता गाँव में बसती है श्रौर फिर उनमें से ८३ से ८५ प्रतिशत लोग 
मजदूर, भुमिहीन किसान श्रौर निम्न मध्यम वर्ग के किसान एवं गरीव किसान हैं । गरीब किसान कहने का मतलब उस गरीब . | 
किसान परिवार से हे जिस परिवार में लगभग चार से छः खाने वाले हों लेकिन परिवार की कुल जमीन सिफं दो या तीन _ 
बीघे से लेकर सात-प्राठ वोधे तक की हो । निम्त मध्यम दर्जे के किसान वे हैं जिनक्ष पास लगमग १५ बीछेसे ज्यादा | 
जमीन नहीं हैं । भूमिहीन किसान श्रौर खेत मजदूरों के पास तो जमीन है ही नहीं ।--. इन लोगों की कुल संख्या ग्रामीण | 
जन-संख्या का अस्सी से लेकर पच्चासी प्रतिशत है । यदि इनमें से मध्यम वर्ग वाले किसान यानी पन्द्रह बीघे से लेकर, श्‌ 
पचास-साठ बीघे वालों को श्रलग कर दिया जाए तो बहुत कम ही लोग रह जाते हैं जो लोग कानून को ग्रांखों में धुल झोंक ८ 
कर विभिन्न नाम से देश की ज्यादातर जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं । भ्रतः ग्रामीण - जनसंख्या की ८५ प्रतिशत आबादी 
नाम मात्र की भी क्रय शक्ति नहीं रखती । वे भ्रघ भूखे श्रोर भ्रध नंगे हैं । उन्हें साल भर तक काम नहीं मिलता । जितने दिन _ 
उन्हें काम मिलता है, उससे जो थोड़ा बहुत मिलता है, वह वर्ष भर गुजर-बसर के लिए श्रपर्याप्त होता हे उससे श्राघधे साल 
का भो खर्च नहीं चलता । जज 


शक्र 


इसी तरह देश को २५ प्रतिशत श्राबादी जो शहरों में तिसत्र करती है, उतमें से प्रधिकांश मजदूर हैं जिनमें से + 
रोजगार में लगे हुए हैं और प्रविकाश बेरोजगार प्रौर प्र्ध बेरोजगार हैं । जो रोजगोर में लगे हुए हैं वे भी न्यायोचित मज द्र ल 
से वंचित हैं। उतकी भ्रामदनी रुपयों के हिसाव से पहले की श्रपेक्षा बढो है लेकिन वस्तुओं की निरन्तर बढ़ती हुई कीमत 
श्रनुपात में उनकी भ्रसली भ्रामदनी लगातार घटती जा रही है.। इसके प्रतिरिक्त घर-घर में बेकार श्रौर श्रर्ध॑ बेकार युवक 
से मध्यम वर्ग परिवार भरे हुए हैं । ग्रतः जिस देश की भ्रधिकांश, जनता ऐसी विपन्न स्थिति में हो वहां बाजार में सामानों 
खपत की गु'जाईश कैसे हो सकती है? लोगों की क्रय शक्ति पर ही बाजारों में खपत की गुंजाईश निर्भर करती है। यह 
कारणा है कि इस देश में हीद्योगिकरूं का विकास रुक गया हैं । श्राज यदि पांच नये कारखाने बन रहे है तो दस पुराने | 
कारखाने बन्द हो रहे है या भ्रांशिक उत्पादन कर रहे हैं। इसलिए भ्रान्तरिक बाजार के प्रभाव में ले-भ्राफ, तालाबन्दी 
श्रौर मजदूरों की ,छटनो श्राम बात हो गयी है । अ ; ८ 

भ्राज देश को प्रान्तरिक बाजार के साथ-साथ बाह्य बाजार के भी संकट का सामता करना पड़ रहा है क्योंकि | 
बाजार में भारत को विकसित राष्ट्रों के मुकाबले कठोर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है । परिणाम स्वरूप देश व्यापक 
मन्दी का शिकार हो गया है । | 

भ्राज यदि देश में वाणिज्य उद्योग मण्डल संघ के प्रनुसार धन उपलब्ध भी हो जाय तो श्रौद्योगिकरण भ्रसम्भव है । जब तक 
इस देश की भ्रधिकांश जनता की क्रय शक्ति नहीं बढ़ती तब तक श्रौद्योगिक विकास की समस्या बनीं रहेगी । चू कि श्राज माउ 
में मालिक-मजदूर सम्पर्क के प्राघार पर उत्पादन होता है भ्रौर उत्पादन का उद्देश्य रहता है अधिकतम मुनाफा श्रजित करना,.इस 
लिए पूँजीपति लोग जहां भ्रधिक मुनाफा नहीं होता, वहां श्रपती पूजी नहीं लगाते । इससे न तो शिल्प उद्योग का विस्तार हो 
पाता है भ्रौर न न हो नये नये कारखाने ही श्रस्तित्व में श्रा पाते हैं। परिणाम स्वरूप न तो रोजगार में वृद्धि होतो है भ्र र 


के नियमानुसार गर सामाजिक ढग से संचालित हो रही है। यही सामाजिक उत्पादन ग्रौर गर सामाजिक वितरण कै 
में विद्यमान खाई हो जन-जीवन को समस्त बुनियादी समस्याभ्रों की झसली जड़ है । जब तक यह खाई विद्यमान है, तः 
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शका शा न तवका नंगा, भूखा, रोगी श्रौर ग्रशिक्षित बना रहेगा प्रीर देश श्रान्तरिक बाजार के संकट से ग्रस्त रहेगा तथा i. 
में व्यापक ध्रौद्योगिकरण का दरवाजा बन्द रहैगा। त 
6. “भरत श्री कृष्ण कुमार बिरला के भ्रनुसार प्रस्तुत सुझाव तब तक निरर्थक हैं जब तक श्रत्यघिक मुनाफा श्रजित करने, 
ही पू'जीवादी मनोवृत्ति शोर निजी स्वामित्व पर प्राधारित उत्पादन सम्ब्रन्ध बरकरार है । श्री बिरला जी कृषि उत्पादत 
बढ़ाने की बात करते हैं । परन्तु घ्राधुनिक वेज्ञानिक ढंग भ्रपनाए बिना कृषि उत्पादन नहीं बढ़ सकता है। ऐसा करने पर कृषि 
क्षेत्र में बेरोजगारों को एक विशाल फौज तयार होगी जिसे वतंमान संकट ग्रस्त पूजीवादी व्यवस्था काम देने में भ्रसमर्थ है। 
` प्रतः घुम फिर कर वही समस्या खड़ी होती है कि इस देश को समस्त जनता को किस प्रकार का उत्पादन सम्बन्ध स्थापित 
कै र ऽर रोजगार प्रदान किया जा सकता है क्योंकि देशा की सम्पदा का वितरणा उन्हीं में होगा जो रोजगार में लगे हुए हैं। 
परन्तु यह तभी सम्भव होगा जब व्यापक झ्ोद्योगिकरण का दरवाजा खोल दिया जाय श्रौर यह समाजवादी समाज व्यवस्था 
ही सम्भव है जिसमें व्यक्तिगत स्वामित्व को जगह सार्वजनिक स्वामित्व कायम हो जाता है । ; 
है. चकि भारत एक बड़ा खेतिहर देश है, उसकी ७५ प्रतिशत जनता कृषि पर श्रवलम्बित है, इसलिए उद्योग को कृषि 
क्के साथ विकसित होता ग्रनिवायं है-। सिफ तमो उद्योग हो कच्या माल श्रोर बाजार मिल सकता है । ऐपा होने पर ही 
४ रि शक्तिशाली भारो उद्योग के लिए पर्याप्त कोष संग्रह किया जा सकता है । क्योंकि भारो उद्योग राष्ट्र के श्राथिक निर्माण का 
द हृदय होता है । चूंकि कृषि के साथ हल्के उद्योग का घनिष्ट संबन्ध है क्योंकि कृषि के बिना हलका उद्योग हो ही नहीं 

सकता । श्रतः भारत जसा देश कबि विहास श्रोर हल्के उद्योग द्वारा ही भारी उद्योग की स्थापना की श्रोर भ्रग्रसर हो 
द सकता है । वास्तव में कृषि भारी उद्योग के लिए महत्वपूण' बाजार बनाता है । ज्यों-ज्यों प्राविधिक विकास एव कृषि का 
ग्राधुतिकरणा, ज्यादा से ज्यादा मशीनरी, खाद, जल-संरक्षण एवं बिद्यत शक्ति परियोजनाएं और फार्मा के लिए यातायात 
सुविधाएँ तथा ग्रममीण उपभोक्ताग्रों के लिए ई घन एवं ईमा*त बनाने को सामग्री में घीरे-घीरे प्रगति होती. जाती है त्यों- 

यों भारी उद्योग को बाजार तथा फण्ड का भ्राइवासन मिलता है भ्रौर भारी उद्योगों में तेजी से वद्धि होती जाती है । इस 
देश तीव्र भ्रीद्योगिकरणा द्वारा भयंकर बेरोजगारी भ्रौर व्यापक मन्दो से मुवत होकर निरन्तर विकास की गोर श्रग्रसर 
होता जायेगा । 
 ऐनी स्थिति में कारखानों में ले-प्राफ, छटनी, तालाबन्दी श्रोर ग्रांशिक उत्पादन का प्रश्‍न ही नहीं उठता क्योंकि इस 
प्रक्रिया में प्रात्वरिक बाजार साथ-साथ विकसित होता जाता है । इस तरह मजदूरों द्वारा उत्पादन से जो लाभ होगा 
यवा समाज में कुत जितनी सम्यदा पैदा होगी उसमें से देश के चतुदिक विकास श्रोर शिल्प उद्योग की उन्नति के लिए एक 
_ श्रावश्यक हिस्सा काट कर शेष हिस्सा मजदूरों को उनके हक के रूप में मिल जाया करेगा । ऐसीं ही हालत में कहा लायेगा 
कि मजदूरों को सामाजिक न्याय-नोति के भ्राधार पर न्यायोचित मजदूरी दी जाती है। ऐसे समाज में ही सामाजिक विकास 
. की पूरी जरूरत को व्यान में रखकर उत्पादन होगा श्रोर भ्राम जनता की खरीद हाक्ति से संगति स्थापित करते हुए 
सामानों वा दाम वांधकर*'सुामंजस्थपूर्ण वितरण की व्यवस्था होगी । इस तरह सामाजिक लूरप। दन के गथ सामाजिक 
वितरण का स्वरूप कायम हो जायेगा । x 
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राजधम परिवार से ग्रपील त 


राजधर्म से हमारे सुहृद पाठक विशेष स्नेह रखते हैं। यह जानकारी पाकर हमें विशेष बल दि - 
मिलता है। हम चाहते हैं राजघर्म अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे। इसके लिए सभी 


है! 


प्रार्थना है कि प्रत्येक सदस्य ५, ५ ग्राहक भ्रपने से अतिरिक्त श्रव्य बनायें । ट्र 
राजधर्मं के श्राजीवन सदस्य | रि 

_ शीघ्र ही १५० र भेजकर राजघम के आजीवन सदस्य बनें, ताकि इस परिवार का कं 

; गौरब बढ़े और राजधर्म प्रकाशन थापके संरक्षणा में उन्नति के पथ पर अग्रसर हो। . 
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दों में (इद्र श्रौर वृत्र के सनातन युद्ध/ का वर्ण 
श्राया है। यह युद्ध सनातन है इस युद्ध के ग्रन्त में इन्द्र 
की विजय होती हैं. श्रौर इन्द्र की शक्ति विकक्षित होती है। 
वृत्न को इन्द्र क्यों मारता है श्रौर इन दोनों का सनातन युद्ध 
क्यों होता है ? यह बात समझने के लिए वृत्त की कल्पता 
पहले होनी चाहिए । सँऊड़ों वेदमन्त्र इस युद्ध का मनोहर 
वणान करते हैं, वे सब मन्त्र यहां देना सम्भव नहीं है, तथापि 
इस लेब का उद्देश्य केवल “वृत्र' का स्वरूप जानते से ही 
है । 'वत्र' का स्वरूप इप्ती शब्द से ज्ञात होता जाता है जो 
चारो श्रोर से घेरता है उसको वत्त कहते हैं। घेरने वाले 
का नाम दत्र हे । घेरने का अर्थ प्रतिबन्ध करने से है। 
इन्द्र श्रपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, उसको चारो ध्रोर से 
जो घेर कर प्रतिबन्ध करता है, उसका नाम वृत्रासुर है । 


इसीलिए प्रभाव बढ़ाने वाले इन्द्र को उचित है कि प्रतिबन्ध 
करने वाले के साथ युद्ध करे और उसका पराभव करके 
भ्रपना प्रभाव बढ़ावे । इन्द्र भ्रौर.वत्र के युद्ध का यही तात्पयं 
है । भ्रव इसका स्वरूप बाहू य सृष्टि तथा श्रांतरिक सृष्टि 
से देखना चाहिए । 

यदि श्राप भ्रपने हृदय श्रौर ब'हू.य जगत में भ्रपनी 
विचार की श्रांख खोल कर देखेंगे तो श्रापको पता चल 
जाएगा कि भ्रापका प्रतिबन्ध करने वाली शक्तियां अनेक है । 
श्रापको प्रगति में जो बाघा डालते हैं, वे ही भ्रापके वृत हैं 
श्रौर उनके बीच में श्राप ही इन्द्र॑ हैं। प्रापक्को उनके साथ 
सदा सवंदा युद्ध करना भ्रत्यावश्यक है । यदि श्राप इस युद्ध 
से पीछे हटेगे तो भ्रापकी राजय हो? जायेगी ग्रौर भ्रापकी 
इन्द्रशक्ति नष्ट हो जायेगी । परन्तु यदि श्राप बाह्य श्रोर 
प्रांतरिक प्रतिबन्धों को तोड़ कर अपनी स्वतन्त्रता सिद्ध करेगे 
तो ग्रापके प्रभाव का दिव्य तेज चारो धरोर फेल जाएगा। 
यह इन्द्र श्रौर वृत्रों के सनातत युद्ध का साराँश में स्वरूप 


हें । श्रब इक्षो का थोड़ा सा विस्तार करना श्रावशयक है। 


बेद कहता है कि: 
अप्रतीतो जयति सं धनानि। 
प्रतिजन्यान्यु त या सजन्या ॥। त्रहक्‌ ४।५०।९ 
“जो (प्र-प्रति-इतः) पीछे नहीं हटता है, बही उस 
धन को (संजयति) उत्तम प्रकार से प्राप्त करता है, जो घन 
(प्रति जन्यानि) वैयक्तिक भ्रधिकार कै तथा (स-जन्याति) 
समाज के ग्रधकार होते हैं ।' 


चु 


¬ सनातन यद्ग | 5 
एक सनातन युद्ध 


ॐ स्व प्तं० श्र्रोप्ताद सात्ततवतळेळर.. 


तात्यय यह है कि वयक्तिक श्रोर 
तब प्राप्त होगी जब युद्ध करने वाला यु 
हटेगा । प्रत्येक मनुष्य प्रति क्षण युद्धरत 
“जीवन-युद्ध कहते हैं । इस जीवन-युद्ध' २ 
वह श्रापको प्रतिबन्धित करता है, ग्रतः 
आपको भ्रपेक्षा से वह वृत है। इसलिए 
कि श्राप उसके साथ युद्ध करके उसे परा 
जय-संपादन करें । ~ 

यदि प्राप अपने चारो ग्रोर देखेंगे त 
जिक व राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में बीसियों त्ति 
में बाधा डाल रहो हैं | शरीर के प्रन्दर भं 
भावनादि कै भ्रनेक भ्रसुर खड़े हैं, जो ग्रा 
रहे हैं। ब्रपने'ग्राघ्यात्मिक क्षेत्र में स 
प्रतिबन्ध करने वाले, तथा झ्राधिदेविक युर 
्रवषंणादि विघ्न भ्रापको घेर रहे हैं प्रो 
कर उठने नहीं देते हैं। इन प्रतिबन्धक । 
करना भ्रौर अपने भ्रभ्युदय को सि 
ग्रावश्यक कर्त्तव्य है । 

यदि भ्राप इस पद्धति से बिचार 
पता लग जायेगा, कि इन्द्र-वृत्र कार 
सनातन युद्ध है । मनुष्य क्वै हृदय स्थान 
ग्रंशावतार हुग्रा है, उसको उचित है कि 
के मार्गे में प्रतिवन्ध करने वाले व्॒रों को 
अपनी उन्नति प्राप्त करे। वेद में जो इन 
वर्णन है वह इस प्रकार सनातन युद्ध है ' 
मानव को करना है । जिस समय पाठकः 
पुद्ध का भ्रनुभव करेगे, उप्ती समय वेद के 
उपदेश उतके घ्यान में श्रा सकता है ' 
सकता है कि वेद का प्राशय कितता गर 
प्रकार उसका सम्बन्ध मनुष्य के प्रतिदि 
साथ जुड़ा है । भ्रस्तु इत प्रकार प्रतिबन्ध 
कै साथ होने वाले सनातन युद्ध का स्वर 
भ्रधिक विस्तार से वर्णत करते हैं । 

(१) प्रायः श्रसुर भ्रमावरूप ही । 
यह शब्द हो 'सुर' का यभाव बता रह 
प्रकाश का प्रभाव ज्ञान का प्रभाव, ६ 
यद्यपि प्रभाव शब्द से किसी वस्तु विशेष 


तथःपि ये झभाव रूपी भसुर स्वयं वस्तुरू 


~ CN 
एर हज घम # ` 
अह य 


बडे प्रतिबन्ध खड़े कर देते हैं। ज्ञान का प्रभाव ही प्रज्ञान 
है । प्रज्ञान करके कोई वस्तु या पदार्थ नहीं है तथापि 
उ भ्रमावरूपी भ्रसुर स्वयं वस्तुरूप न होते हुए भी बड़े 
' प्रतिबन्ध खड़े कर देता है। गाढ़ श्रंघकार प्रकाश का अभाव 

हो है, तथापि कई प्रकार की बाघाएं इस ध्रन्धकार से उत्पन्न 
| होती हैं । 

(२) श्रात्मिक काये क्षेत्र में प्रात्मिक बल का भ्रभाव 
होने के कारण शक्तियां होते हुए भी मनुष्य सबसे पीछे रहता 
है क्योंकि उसके श्रन्दर इतना हौसला नहीं होता कि वह श्रागे 

' बढ़े। केवल इस बल के प्रसाव के कारण उसकी सव उन्नति 
बन्द हो जाती है - 

(३) वृत्रादि ग्रसुरों का स्वरूप वेद में ्रघकारमय वर्णन 
किया गया रै, वेद कहता है कि जष्ठां वृत्त जाता है, भ्रंघेरा 
होता है, इसका तात्पयें ऊपर वर्णन किया ही है । हर एक 
क्षेत्र में जहां प्रभाव रूप भ्रसुर भासमान होता है वहाँ भ्र घेरा 
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न जाता है। इन्द्र प्रकारा का प्रात. व कयाय 
बढ्ता जाता है। इन्द्र प्रकाश का प्रतिनिध 


विरोधो सब भ्रसुर भ्र घेरे के प्रतिनिधि हैं। इस जगत में 
प्रकाश और श्रन्धकार का युद्ध हमेशा से चल रहा हैं । 
(४) मनुष्य को मनोभूमि में उत्साह, स्फात, उद्यमशी- 
लता, धेयं,गम्भीरता, धार्मिक भाव श्रादि सब गुण प्रकाश 
से सम्जन्ध रखते हैं, ये इन्द्र के सहचारी देवगुण हैं । निरुत्साह 
भ्रालस्य, सुस्ती, भय, होनवृत्ति भ्रादि सम्पूर्ण श्रशुभ दुर्गुण 
्रन्धेरे से सम्बन्ध रखते हैं और ये सब वृत्र सहचारी श्रसुर 
गुण हैं । इनका विस्तार बहुत है जिसको पाठक स्वयं जान 
सकते हैं। 
यदि पाठक इन्द्र सूक्त के मन्त्र पढेगे तो वहां इन्द्र का 
प्रभाव श्रोर उत्कषं दिखायी देगा । यदि पाठकों के मन में 
इन्द्र के मन्त्रों का भाव स्थिर हो जाए, तो, उनके मन में भी 
श्रभावमुक्त प्रतिमा स्थिर रूप से विराजमान हो जायेगी श्रोर 
वहां से चिता भ्रौर हीनता दूर हो जायेगी > 


उखड़ते सांस 


0 साजेच्द्ग प्फोगात्ट 


व के शब्दों में, 

तुलसी के पत्ते सुखे हैं और कंकटस आज हरे हैं 
ग्राज राम को भूख लगी हैं, रावण के गोदाम भरे हैं। 
उपरोक्त पंक्तियां क्या श्रॉज के राम को मजबूरी श्रोर 
रावण का ऐय्याशी स्वार्थपरता का पर्दा उठाने में सक्षम 
नहीं ? राम से भ्रभिप्राय निष्कपट जीवन व्यतीत करने तथा 
सदाचार संहिता को भ्रपनाने वाले श्रेष्ठ पुरुष समाज सेहै। 
_ रावण तो रावणा है श्रौर उसके. वंश के ,लोगों में दिन 
दुगुनी रात चोगुनी प्रगति होती जा रही हैं । रावण-सम्प्रदाय 
की संख्या तीव्र-गति से राक्षस-जगत का निर्माण करने में 
सलग्न है श्रोर भ्रधिक से भ्रधिक संख्या में राम-मानस 
को श्रपनी दुनियां क्षे दायरे में भ्रपन प्रभाव दे रही है । श्रगर 
ध्राधुनिक रावण का प्राचीन रावण से तुलनात्मक प्रभाव देखा 
जाय तो श्राधुनिक समाज में रावण - ध्राधुनिक का ही शायद 

ध्रधिक प्रभाव होगा । 


. समाज में समानता, सम्पन्नता, स्वतन्त्रता व भ्रातृत्व 
का बोलबांला हो तो सामान्य जनता का जनाक्रोश लाख 
कोशिश करने पर भी नहो फटत। । झाघुनिक जनाक्रोश को सर- 
कार भ्रपनी प्रशासकीय शक्तियों के माध्यम से दबाने को एड़ी 
से चोटी तक की ताकत द्वारा चेष्टा करती हैं परन्तु उत्तर फिर 
मी नकारात्मक ही मिलता है। ग्राज गुजरात में तो कल 
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¦ बहार में, उत्तर प्रदेश में सामान्य जनाक्रोश श्रपनी देहलीज 
लगाए बैठा है । बुद्धिजीवी वर्ग के जनाक्रोश को प्रैस की स्वत- 
्त्रता क्वै हनन के माध्यम से दूषित करके रावण संम्प्रदाय 
घ्रपनी लालिमा को निखारने का असफल प्रयास करता है। 
मगर बिगड़ती स्थिति कया काबू हो पाएगी ? 


प्राखिर इस श्राक्रोश लहर का भी तो कोई मौलिक कारण 
हो सकता हैं ? मरता क्या न करता वाली कहावत श्राधुनिक 
समाज पर ठीक चरिताथं होती हैं। फ्छुंसी के फन्दो को चूमने 
वाले श्राजादीं.क्कै वीर जवानों में भो श्राक्रोश था । उनको 
प्राक्रोश - प्रेरणा स्वच्छ, निर्मल श्रौर देशभक्ति की मौलिक 
प्राघारशिला पर थी । देश भक्तों ने गुलामी की जंजीरों 


को तोड़ फेकने कै लिए सारे देश में इस भ्राक्रोश को विशेष 
लहर का रूप दे कर फेलाया ।. सामान्य जन साम्राज्यवादी 


विदेशी सत्ता को उखाड़ फेऊने को तत्पर था। क्योंकि सामा- 
जिक चेतना, भ्रबचेतना न रह कर विभिन्न रूपों “ करो या 
मरो “खुन का बदला खून” सत्याग्रह, व श्राजाद हिन्द फौज 


कै रूप में दिल्ली चलो' ब “इन्कलाब जिन्दाबाद” भ्रादि भ्रनेक 

प्रयत्नों में परिणत हो कर चिनगारी के रूप में सुलगी , फलो- 

भुत होकर देश ने भ्राजादी की सांस ली । भ्रनगिनत. देशभक्त 

इस लहर के बहाव में भ्राए प्रोर हंसते -२ बली वेदी पर अपने 
` (शेषांश पृष्ठ १६ पर) 


ह 5? : tt _CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 
Ft i 


॥ 322 7 HE Re ES 


हि भारतीय तत्कात कमर ी संस्कृति के सरक्षकः- 


अमर शहीद स्वामी श्रद्धानग्द 


0 क्ष्णा गोप्टाळ स्नाथ्युर 
साहष, संयम भरा व्यक्तित्व, भ्रदम्य उत्साह, हिन्दू ' 


शुद्धिकरणा की श्रपूवे लगन, देशप्रेम, युवापीढ़ी के प्रेरणा 
स्रोत-इन गुणों की प्रतिमूति श्रगर देख्नी हो तो स्वामी 
श्रद्धानन्द हमारे सामने भ्राज भी मानो खड़े दिखाई देते हैं। 
वास्तव में स्वामी जी राष्ट्र के सच्चे सपूत श्रोर भारतीय 
संस्कृति के उज्ज्वल रत्न थे । उन्होंने मानव सेबा एवं देश 
घम पर प्राणा न्योछावर कर दिये । 
जन्म और जीवन परिवर्तन 

स्वामी श्रद्धानन्द का जन्म सन्‌ १८५६ में जालन्धर 
के खत्री श्री नानकचन्द के घर हुआ था। पहले बालक 
श्रद्धानन्द का नाम वृहस्पति श्रौर बाद में मुन्शीराम रखा 
गया । पिता ने मुन्शीराम की शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध भ्रच्छा 
कर दिया था, परन्तु कुसंग के कारण उनमें कई दुर्गुण भ्रा 
गये थे । जिसकी चिन्ता पिता को रात दिन रहा करती थी। 

एक वार महि दयानन्द सरस्वती बरेली में व्याख्यान 
द्वारा जनता को सचेत करने के निमित्त ध्राये । संयोग उत्तम 
जानकर पिता नानकचन्द अपने पुत्र मुन्शीराम को महर्षि का 
व्याख्यान सुनाने को श्रपते साथ सभा मंडप में ले गये । महृषि 
का व्याख्यान जादू था, जिसने. दुराचरणरत मुन्शीराम कै 
मन पर सीघ! ध्रासन जमा लिया । उसी समय से मानो 
मुन्शीराम का तन-मत एक दम बदल गया। श्रब उन्होंने 
संयम, नियम, ब्रह्मच भ्रोह सदाचाइ की महिमा पहचानी, 
श्र सत्पथ पर चलने की प्रतिज्ञा कर ली। 


रागे चलकर मुन्शोराम ने. श्रपते चरित्र को इतना | 


महान बना लिया कि इग्लेड के प्रधानमन्त्री रेम्जे मॅक्डानल्ड 
ने कहा कि “यदि कोई कलाकार ईसा की मूर्ति बनाने के 
लिए जीवित नमूना चाहे या कोई चित्रकार सेन्टपीटर क्व 
चित्र बन.ते के निमित्त नमूना मांगे, तो मै मुन्शीराम जेसे 
भव्य मानव के दर्शन करने की उसे.सलाह दू गा। | 
ईसाई मिशनरी के कुचक्र की पहचान 
एक दिन मुस्शीराम की पुत्री वेदकुमारी एक गीत 
गाती हुई स्कूल से घर प्रा रही थी, जिसकी एक पंक्ति थी- 
“ईसा मेरा कृष्णा कन्हैया ।' 
पुत्री फे मुख से यह गीते सुतकर मुन्शीराम जी स्तब्ध 
रह गये । उन्हें यह भांपते देर नहीं लगीं #- इतनी छोटी 


घ्रवस्था में भ्रबोष लड़कियों को ईसाई बताने का कुचक्र इन | 


$ 


` गढ़वाल परंगना भयंकर प्रकाल की चपेट मे श्रा गया था। 
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मिशन-स्कूलों में चलाया जा रहा है। इस बुराई को सदा 
क्ष लिए मिटाने का वे उपाय सोचने लगे | पास इतना घन 
नहीं था कि कोई कारगर उपाय कार्य में परिणित किया 
जा सके । किन्तु नरकेसरी मुन्शीराम जी में सत्प्रेरणा, 
ग्रदम्य उत्साह श्रोर सत्यार्थं को मूर्तरूप देने की काफी क्षमता 
थी । इसी बल पर उन्होते किसी प्रकार घन एकत्र करके 
हिन्दू कन्याग्रों को ईसाई कुचक्र से बचाने छै लिए जालन्धर 
नगर में कन्या महाविद्यालय को भ्रोरः देहरादून नगर में 
कन्या गुरुकुल को स्थापना कर ही डाली । 
संन्यास ग्रहणा और अस्पृश्यता , निवारण 

देश के सच्चे सपूत मुन्शीराम जीने सांसारिक झंझटों | 
एवं गृहस्थाश्रम को छोड़ कर सनु १९१७ ई० में संन्यास ले 
लिया । भ्रव वे सामाजिक तथा राजनेतिक व देशहित के 
कार्यो को मनोयोग पूर्वक करने के लिए पूर्णतः स्वतन्त्र हो 
गये । उन्होंने देखा कि जातिगत कुरीतियों में जकड़ा हिन्दू 
समाज दिनोंदिन हास को प्राप्त हो रहा है । इस में खास 
तौर पर जाति-प्रथा की रुकावट है। प्रतः सबसे प्रथम 
ग्रापने भ्रपनी पुत्री तथा दोनों पुत्रों का अन्तर्जातीय सुशिक्षित 
लड़के एवं लड़कियों क्ष साथ वेद विधि. से विवाह किया । 

्रस्पृह्थता की कु भावना को लोगों क्ष दिलों से निकाल 


देने कै विचार से स्वामी जी स्थान-स्थात पर कई भाषण 
दिये । भला यह किलैने भ्रचम्भरँ की वात है कि एक मानव 
दूसरे मानव को छूने में दोष समक । जबकि भगवान को 


सृष्ट में प्राणी मात्र समान श्रेणी रखते हैं । इन्ही तथ्यों | 
से परिपूर्ण उनक्के भ्रोजस्वी एवं भ्राकषंक भाषणों का जनता | 
पर काफी प्रभाव पड़ा। भाषणा ही नहीं; स्वामीजी ने इस 
विषय पर श्रनेक लेख भी लिखें । उन्होंने गुर्कुल के नाम से | 
कांगड़ी में जो स्थापना की थी उसके द्वारा संसार की सेवाका | 
कार्य उनके समय से ही होने लगा थ। । सन्‌ १६१८ ई० से ह 
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वहाँ के लोगों की हर सम्भब उपयो से व्यया मिटाने का | 
स्वामीजी ने सकल लिया श्रोर धनसंग्रह करके उतको | 
सहायता की । 
हिन्दी प्रेम और राजनीति में प्रवेश | 
सारे पंजाब प्रान्त में व्याप्त पंजाबी श्रौर उर्दू भाषा के | 
रहते हुए भी स्वाभो श्रद्धानन्द ने हिन्दी भाषा की सरलता तथा | 


> 
५ । 
° ~‘ कं 
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सुबोधता वहाँ के निवासियों को समझा कर हिन्दी के प्रति 
श्रद्धा जागृत करवाई । इसके लिए सर्वप्रथम प्रापने ही यह 
उदाहरण पेश किया कि भ्रपने सर्वप्रिय समाचारपत्र 
“ सद्धम प्रचारक” को उर्द छोड़कर हिन्दी में प्रकाशित 
रना भ्रारम्भ किया । इस कार्य में उनको ग्राथिक हानि भौ 
उठानी पड़ी । परन्तु उस घाटे को झ्पनी वकालत की 
आमदनी से पुरा किया। 

राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के हेतु सत्याग्रह 
स मिति बनी । उसके प्रधान महात्मा गांघो धौर उपप्रधान 
` स्वामी श्रद्धानन्द जी थे | सन्‌ १६१६ में पंजाब में माशेल ला 
 लागूहुध्रा । इस ला के कारण पजाब की सारी जनता के 
गमने जो व्यथा-व्याकुलता उत्पन्न हो गई थो, उसको दूर 
करने के लिए स्वामी जी पंजाब पहुंचे ग्रोर अमृतसर में काग्रेस 
_ का भ्रधिवेशन कराया । स्वागताध्यक्ष के रूप में आपने हिन्दी 
में भाषणा दिया । 

इधर जेते कि उनका ध्यान था दलितोद्धार के कायं 
हि कांग्रेस के द्वारा पूरा होता देखकर दिल्ली में श्रखिल 
॥ारतोय दलितोद्धार समा की स्थापना कर कांग्रेस 


प्रसपृ्यता निवारण द्वारा राष्ट्रीय ऐक्य के बिना कांग्रेस 
जेसी राजनीतिक संस्थाएं कुछ नहीं कर सकेगी । मैं भ्रपनी 
शक्ति इस कायं में लगाना चाहता हूँ । 

. स्वामी श्रद्धानन्द जी ने हरेक काम में भ्रपने भ्रदम्य 
त्साह, शालीनता ओर निर्भीकता का परिचय दिया '। 
_ ३० मार्च १९१९ में दिल्ली नगर में जब वे श्र ग्रेजों के 
_ रोलट-एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह श्रान्दोलन का साहसंपूर्वक 
नेतृत्व कर रहे थे, तब सेना के प्रस्त्र-छस्त्रधारी सिपाहियों 
®  भ्राकर उनको चारो श्रार से घेर लिया । किन्तु 
स्वामी जी ने बलपूर्वक उन्हें पीछे धक्केलते हुए कहा ---- 
गर हिम्मत हो तो इस श्रद्धानन्द की खुली छाती में 
गोली मारो । तेजपुज के खुले सीने देखकर सभी सेनानी 
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जनसेवा ग्रौर शुद्धि ग्रान्दोलन 


सनु १६१८ के मां मासमे सन्यास लेने के बाद 
जनता जनार्दन को सम्बोधित करते हुए “श्रद्धानन्द 
नाम घारणाकर स्वामी जीने कहा था कि मेरा सारा 


त्साह भ्रौर निःस्वार्थंभाव से मानव 


॥ इन शब्दों में त्यागपत्र दे दिया कि चरित्रगठन ध्रौर. 


उपदेश दिया । यह इतिहास में पहली बात थी । र 


प्राघारित रहा है । इसी श्रद्धा के साथ 


प्रतः सबसे प्रथम स्वामी जी ने श्रपना प्रमुख उद्देश्य 
यह बनाया कि गरीब, दलित, नि:सहाय, श्रभावग्रस्त लोगों 
को फुसलाकर या धन-धान्य का लोभ दिखाकर-जिन्हे हिन्दू से 
मुधलमान या विधर्मी बना दिया गया है, उन्हें शुद्ध कर वापस 
हिन्दू समाज में शामिल करना । कार्य वड़ा दुस्तर था, भौर 
यवन समाज से व्यथं ही बेर विरोध का सामना करना 
था । किन्तु इसकी तनिक भी परवाह न करते हुए स्वामी जी 
ने प्रत्यक्ष देखा-सुना कि पिजांरे, पिढारे लोग पहले हिन्दू थे 
इन्हें यवन शासनकाल में जबरदस्ती मुसलमान बना लिया 
था इनके कोटुम्बिक रीति-रिवाज श्रोज भो हिन्दुश्रों से 
मिलते जुलते है । ऐसे कई वेवस दरिद्र हिन्दू लोगों को 
मुस्लिम बनाकर एक जातिवृद्धि की लगन पूरी की गई थी । 
इधर हिन्दुग्रों की संस्था कम होती गई । श्रौर यही नहीं, 
उघर इसाई मिशनरियाँ भी विपुल धन खर्च करके हिन्दू लोगों 
को श्राज भी ईपाई बनाने में दत्तचित्त है ! इसका परिणाम 
स्पष्ट है कि हिन्दू जाति सिमिट कर मुट्ठी भर रह जायेगी । 
प्रौर श्रागे की पोढ़ो पर तथा हिन्दू संस्कृति पर धीरे-धीरे 
इसको क्या कंसा कुप्रभाव पड़े गा---यह सहज ही भ्रनुमान 
लगाया जा सकता है। 
यह सब बाते स्वामी श्रद्धानन्द जसे ग्रायं हिन्दू प्रेमी 
संस्कृति के हामी, समाजवेत्ता, जनहितकारी, राजनीति विशा- 
रद कर्त्तव्प परायणा युवक के हृदय में थी । श्रतः उन्होंने 
उत्साहपूर्वक हिन्दू शुद्धि श्रान्दोलन का कार्य जोरों से छेड़ 
दिया । देश, घर्म, तन-मन, श्रात्मा में जहां कहीं भी उनको 
जनता में मलिनता दिखाई पड़ी, उसका शुद्धि द्वारा निरा- 
करण क्रिया। बड़े पेमाने पर इसका प्रचार करने के निमित्त 
उन्होंने 'श्रखिल भारतीय शुद्धि सभा' की स्थापना की शोर 
हजारों की संख्या में भ्रूले; बिछुड़े, त्यागे हुए, दलित, पतित 
जबरन विघर्मी बनें भाईयों को प्रेम से गले लगाया, उन्हें 
सम्मान के साथ हिन्दू बनाया । उनके जीविका चलाने के मागं 
' खोले । रूढ़्वादियों की तनिक भी परवाह नहीं की । यह 
उनके साहस, रढ़संकल्प, कमंनिष्ठा, जातिसेवा श्रौर हिन्दू 
जाति क्के प्रति कर्तव्य परायणा होने का परिणाम था। इन 
कार्यो की उस समंय सारे भारत में धूम मत्र गई और सभी 
जन शुद्धि के महत्व को भली भांति समझने लगे थे । भ्राज 


भी हिन्दू के हितार्थ यह शुद्धिक्रम निरन्तर चल ' रहा है - जो . 


सभी रष्टियों से परम प्रशंसनीय, श्रनुकरणोय भोर लाभप्रद 
है । 

अवसान 
| परम श्रद्धेय स्वामी श्रद्धानन्द जी ने श्रपने शानदार 
जीवन में ग्रनेक क्रान्तिकारो श्रौर जनोपयोगी कार्यों वा श्रनु- 
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| कारी ४ हरयाणा राज्य विधान सभा के एक भ्रसर-रसूख 


परिवार के दुसरे लोग काल्क़ा के एक घन्नासेठ को बचाने 
की कोशिश में लगे हुए हैँ । यह कोशिश हरयाणा में ऊचे 
स्तर पर की जा रही है । यही नहीं नयी दिल्ली में भो सेठ 
को पाक-साफ घोषित कर देने की कोशिश चल रही है, 
जिनके घर से श्रायकर भ्रधिकारियों ने १० लाख काले रुपए 
जो छिपा कर रखे हुए थे, बरामद किया था । इस काले पेसे 
के अलावा २२ सितम्बर के छापे में तस्करी की कुछ कीमती 
चीजें, कुछ गैरकानूनी दस्तावेज श्रोर छुपा कर रखा गया 
चावल और सीमेंट भी बरामद हुप्रा था । 
लाखों का बेहिसाबी माल 

कहा जाता है कि श्री किशोरी लाल का मुख्य मन्त्री 
श्री बन्सीलाल से गहरा सम्बन्ध है श्रौर वह उनके एक प्रबल 
समर्थक हैं । छापे के दौरान जो उतके कारोबर के विभिन्न 
स्थानों पर दो दिन तक चलता रहा था, कहा जाता है कि 
श्रायकर श्रधिकारियों ने १,३०५,००० रुपये नकदी श्रौर साढ़े 
चार लाख रुपए कै सोने के श्राभूषणों कै भ्रलावा २ लाख 
रुपए से ज्यादा के विदेशी माल भौ जब्त किये थे। 

इस माल में विदेशी नंगी फिल्में घ्रौर एक डोइज कार 
भी थी । भ्रचानक मारे गये छापे के दौरान श्रायकर श्रधि- 
कारियों ने इस घन्तासेठ के दिल्ली, चंडीगढ, कालका, 
अम्बाला, फरीदाबाद भौर करनाल के ३४ दफ्तरों की तलाशी 
ली थी । ये घन्नासेठ सीमेंट का कारोबार तो करते ही हैं 
साथ ही कई चावल श्रोर इस्पात मिलों के भी मालिक हैं । कई 
जगहों में इनके ध्रौजार बताने के भी कारखाने हैं। जब्त 
चावल की मात्रा ४४७५ विवटल थी शोर ६१६ वेहिसाव 
सीमेंट कै बोरे भी जब्त किये थे । 

छापे के दौरान ध्रायकर भ्रधिकारियोंने एक रोलिंग 
मिल की तलाशी लो; जहां ५० लाख रुपए का' माल मिला । 
एक पाइप फॅक्ट्री में १ लाख ८० हजार रुपए का बेहिसाब 


माल मिला। 
गैर कानूनी दस्तावेज, हिसाब-किताब के खाते श्रौर 


-३ लाख रुपये के बोगस ऋण-पत्र मी जब्त किये । 

बाद में एक किलोग्राम सोना, जवाहरात ध्रौर ३०,५००० रु० 
रुपए के दूसरे खुशनुमा विदेशी माल भी उनके हाथ लगे। 
सेठ जी की कालका, चंडीगढ़, भ्रम्बाला भ्रौर करनाल को 
नौ तिजोरियों से बेहिसाब नकदी रुपए मिले । 


रखने वाले काग्रेसी विधायक श्री किशोरी लाल श्रोर उनके 


सबसे बड़ा शिकार 
हालाँकि सेठ जी विभिन्न के दफ्तरों पर पड़े छापों को 
लगभग दो महीने गुजर गये, मगर इस मामले कोउ 
पड़ताल के बारे में श्रव तक कहां तक क्या हुभ्रा है, किसी 
को कुछ पता नहीं । जाँच-पड़ताल में देर की बजह हरयाणा 
में कांग्रेस के एक प्रभावशाली विधायक बताये जाते हैं। 
कहा जाता हैं कि देर जानबूककर की जा रही है क्यों 
राज्य कै कुछ श्रोहदेदार लोग चाहते हैं कि सेठ जीको 
मुसोबत में फंसने से बचा. लिया जाये । इसके लिए 
दिल्ली तक की दोड़ घूप की जा रही है । - “NE 
तस्करों, जमाखोरों तथा समाज-विरोधियों के खिलाफ 
भारत-संस्कार की कारंवायी शुरू होने के बाद हरयाणा में 
सितम्बर में पड़ा यह पहला छापा था । 
्रायकर घ्रधिकारियों के मुताविक हरयाणा के छापे 
का यह शिकार इतना ही बड़ा था कि जांव-पड़ताल पुरी 
करने में कुछ महीने लग जायेगे - सेठ जी के खिलाफ कोई 
मामला चलाने में तो घौर भी देर लग सकती है। उनको 
खुद भरोसा नहीं हैं कि जांच-पड़ताल कब समाप्त हं कर 
श्रोर मामला श्रदालत में कब पेश होगा । उनका कह है 
कि उनको सभी दस्तावेजों भ्रोर हिसाब कितांब के खातों 
की नांच करनो पड़ेगी । बेहिसाब नकदी-रुपए प्रोर विदेशी 
माल किन-किन स्रोतों से श्राये उनकी छानवीन करनो पड़ेगं 
इसलिए यह काम भ्रासान नहीं है । शक 
हिष्कार नहीं र 
हालाकि राज्य के मुस्कमन्त्रो श्रो बन्सीलाल | तथा 
दूसरे राज्य नेताघ्रों ने तस्करों, जमाखोरों  प्रौर काला धन- 
वालों के खिलाफ केन्द्रीय सरकार की कायंवाई को सर 
तथा 'मीसा' के तहत गिरफ्तार लोगों की निन्दा को प 
इस कांग्रेसीं विधायक कै खिलाफ एक शब्द भो न 
जिसके घरों भ्रोर दफ्तरों में रायकर अधिकारियों ने 
का माल, बेहिसाबी नकदी रुपये, चावल, सोना श्र 
गहने जब्त किये थे । जमाखोरों, तस्करों, कर 
और काला पेसे वालों के सामाजिक बहिष्कार की ब 
मुख्यमन्त्री ने बार-बार कही है लेकिन प्रब तक उक्त कांग्रेसी 
विधायक कै सामाजिक बहिस्कार के बारे में एक बात भी 
नहीं कही है। यहाँ तक कि उन्होंने खुद भी किशोरी ल ल को 


सामांजिक बहिष्कार नहीं किया है। _ Ef 
(साभार ब्लिट्ज ८ दिसम्बर,७' 


श्र 
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कोई समय था, जब महात्मा गांधी तक को 
न्दी-हिन्दुस्तानी क्षे प्रसंग में विरोध का सामना करना पड़ा 
रोकि तब राजि पुरुषोत्तम दास टण्डन जीवित थे। 
कोई समय था जब मोलाना भ्राजाद तक को हिन्दी पर 
अनगंल प्रहार के लिये लज्जित किया गया था क्योंकि तब 
राष्ट्रकवि मेथिलीशरण गुप्त जीवित थे कोई समय था जब 
डा० गोपाल रेड्डी को हिन्दी की मूल प्रकृति से भिन्न रूप 
क्षे कार्य से विरत किया गया था क्योंकि तब दिनकर 
रोर सेठ गोविन्द दास जीवित थे ! पर श्राजु ... ? भ्राज 
हिन्दी श्रनाथ हो चुकी है 

 श्राकाशवाणी 'सन्धि' या 'समंकोता' से 'करार' शब्द 
प्रधिक सरल मानती है। 'बीमार मिल” का प्रयोग श्र ग्रेजी 
की शुद्घ दासता मात्र है। और, 'बफंपात' का प्रयोग तो 
त-प्रतिशत श्रद्भुत है ही। पता नहीं, ९हिमपात' कहने में 
कौन-सा वर्फानी तूफान श्रा पड़ेगा ? तुर्रा यह है कि हिन्दी के 
सरलीकरण पर नित्य दस भाषण होते हैं 


कमलापति त्रिपाठी तक के भाषणा की भाषा पर 
प्रधानमंत्री को श्रापत्ति है ! क्या 'भ्राल इंडिया रेडियो के 
उदू समाचार सरल भाषा में भ्राते है? में निश्चित रूप से यह 
कह सकता हू कि 'रेडियो पाकिस्तान! से उद्‌ -समाचार 
भ्रधिक सरल व श्रधिक सहज भाषा में प्रसारित किये जाते 
है । 

हिन्दी राजनीति की ग्राखेट-स्थली बन गई है । जिसने 
कभी इस भाषा को सीखने का कष्ट नहीं उठाया वह भी 
इस पर 'सम्मति' देने का जन्मसिद्ध अधिकार रखता है | 
जो चाहे जसे विराम चिन्ह भ्रपनाए जेसी भाषा लिखे , जेसा 
उच्चारण करे ! भ्राकाशवाणी क्वे'स्पाट लाइट' जैसे कार्यक्रमों 
में श्रधिकारियों की भाषा तो 'पचास प्रतिशत अंग्रेजी और 
पचास प्रतिशत हिन्दी” होती है । कई कार्यक्रमों कां नाम ही 


. ग्रग्रेजी में हैं ! क्या इतिहास में किसी भाषा को इतनी 


वेदर्दी से तोड़ा-मरोड़ा और दाबा-दबाया गया है ? इस प्रश्‍न 


पण्डिति ॥ का उत्तर मैं पाठकों पर छोड़ना हूँ । 
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आकाशवाणी का जालन्धर केन्द्र गुटबन्दी का शिकार:--- 


जालन्धर स्थित भ्राकाशवाणी का न्द्र गुटबन्दी का 
धकार है। राजनीतिक दृष्टि से स्वयं को शक्तिशाली 
[रने वाला गुट भ्रपनी मनमानी करता है तथा इस कैन्द्र 
ब  भ्रपनी सम्पत्ति माने हुए है । 


| 
| 


इस गुट की हमेशा यह >'क्रोशिश: रही है कि केन्द्र 
निदेशक कोई हो उसके सारे भ्रधिकार इस गुट को प्रयोग 
करने हैं। इसलिए यह गुट स्वयं को “सुपर निदेशक” छै रूप 
मानता है। केन्द्र का जो कर्मचारी इस गुट की बात नहीं 
मानता उसके खिलाफ तरह तरह के विभागीय मामले बना 
दिये जाते हैं भोर केन्द्र निदेशक लाचार होकर यह तमाशा 
देखता रहता है । इतना ही नहीं यह गुट भ्रपने विरोधियों 


शवाणी कर्मचारी समभा जाने लगा है । उनके खिलाफ 
की जोरदार कारंवाईयों क्रा ही नतीजा है कि केन्द्र 
रों को सहयोग नहीं मिल रहा । उन पर तरह- 


२णजै।च।4 


आकाशवाणी केन्द्रया सरकारी वेश्यालय 


कै मामले बनाए जाते हैं। 
केन्द्र हरिजन कर्मचारी भी इस गुट के कारनामों के 


शिकार हैं। हाल ही में स्वणां सिंह नामक एक हरिजन कर्मचा- - 


री को पदोन्नति को.रुकवाने क्वे लिए इस गुट ने एक षड्यन्त्र 
रचा श्रौर उसे भ्रपदस्ध कुरवा दिया । स्वयं केन्द्र निदेशक ने 
यह माना कि वे इस मामले में लाचार हैं | बाद में इस कर्म- 
चारी को नोकरी पर ले लिया गया । इसी बीच इसकी 
पत्नी का जालन्धर के एक समाचार पत्र में पत्र प्रकाशित 
हुआ जिसमें उसने लिखा था कि उसके पति को वेतन नहीं 
मिलने के कारण वह सारा परिवार परेशान है । इस पत्र क्व 
धि के बाद स्वर्ण सिंह की वाषिक वेतन वृद्धि रोक दी 
गइ । 
कार्यक्रमों में घोटाला 

न्द्र छै कार्यक्रमों का स्तर तो गिर ही रहा है, इख 
मामले में पक्षपात भी बरता जाता है । कुछ लोग कार्यक्रम 
देने के भ्रपने श्रधिकार का प्रयोग भ्रपनी “सेक्स भूख” को 


पूरा करने में बरतते हैं । केन्द्र के ही एक कमंचारी ने इस 
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की पना राजसत्ता ओर सेना 


चास्नस्तरण सोची 
( रात्ञांव्क से आगे) 


भारत पर तेजी से श्रपने साम्राज्य का विस्तार करने 
के लिये अंग्रेजों ने सेना में तेजी से वृद्धि कर लो थी । 


यूरोपियन भारतीय 
बंगाल ग्रार्मी-२१,००० १३७,००० 
मद्रास दर ८,००० ४९,००० 
बम्बई 6. ६,००० ४५,००० 
स्थाई टुकड़ियां xX YD 
मिलिट्री पुलिस > ३९,०९५ 


इससे भारतीय जनता पर करों के रूप में काफी बोझ पड़ा । 
जनता की श्राथिक स्थिति में तेजी से गिरावट श्राती जा रही 
थी । भारतीय ग्रामों की जो भ्रात्मनिर्भर भग्राथिक स्थिति थी 
उसका स्वरूप तेजी से खत्म होते लगा क्योंकि प्र ग्रेजों ने यहाँ 
के उद्योगों को चोपट करना शुरु कर दिया था । उसके घेरेलू 
उद्योग मंद होने लगे । यूरोप में बना माल हम पर बलात 
लादा जाने लगा । १८१८-१८३६ के मध्य ग्रेट ब्रिटेत से जो 
सूत भारत को निर्यात किया जाता था, वह परिणाम में 
५२०० गुना बढ़ गया था । १८२४ में श्रग्रेजों ने दस लाख 
गज मलमल भारत को भेजी, जबकि १८३० में यह संख्या ६ 
करोड़ ४० लाख गज तक पहुंच गई । १८४६-१८५२ के बीच 
श्रग्रेजी शासको के प्रशासकों के प्रशासनेक व्यय में 
१२,१४,२८४ पोंड की वृद्धि हुई। इतना ही नहीं १ करोड़ ६5 
लाख पौंड निर्माण कार्यों पर खर्च किये गये । यूरोपीय सेनिकों 
की तादाद भारत में बढ़ा दी गई । उसका खर्चा भी भारत को 
उठाना पड़ा। १८५७ से एवं लगभग ८००० युरोपीय सैनिक 
्रफसर थे । पंदल सेना में छोटे लेफ्टिनेण्टो को १,०८०, लेपिट 
नेण्डो को १,३४४; कप्तानों को २,२२६, मैजरों को ,३,५१० 
फ्लेटिनेण्ट कर्नलों को ५,५२० तया कनंलो को ७६८० डालर 
व; बिक वेतन मिलता था । इससे सिफ यह भ्रन्दाज लगाया जा 
सकता है कि शासक वर्ग किस प्रकार प्रपने को राजसत्ता 
में बताये रखने के लिये सेना का इप्तेमाल करता है तथा जनता 
का शोषण: करता है । 'लन्दन टाइम्स' के संवाददाता न्भ्रो 
विलियम रस्सल ने १८५८५ में भारत की स्थिति के सम्बन्ध,में 
लिखा था “ऐसी सैनिक कम्पतियां भी हैं, जिनमें साधारण 
सैनिकों क्ले पास हजारों पोण्ड का माल मौजूद है । मेने सुना है 
कि एक ग्रादमी ने बड़े श्रात्मसन्तोष से भ्रपने भ्रफसर के सामने 
प्रस्ताव रखा कि भ्रगर श्राप कप्तान की पदवी खरीद लेना 
चाहें, तो मैं जितना भी घन कहेंगे, ऋण के रूप में भ्राप कों 


नजर कर सकता हैँ । भ्रन्य सेनिक बड़ी-बड़ी रकमें श्रपने मित्रों 
को भेज चुके हैं । रस्सेल श्रागे लिखता है “जिस साधारण 
सेनिक ने सोने की मोहरों भौर रुपयों से भरी पेटी बांध रखी 
हो, उसे पेटी के वजन से. ही यह ग्राइवासन मिलता रहता 
है कि उसका स्वप्न साकार हो सकता है ।£ 

इस प्रासंगिक उदाहरण से भ्रथं सिफ यह दर्शाना है कि 
जनता, राजसत्ता प्रर सेना का कितना गहरा सम्बन्ध हैं। 
जव तक कि हम इन तीनों पक्षों कै पारस्परिक सम्बर्धों को 
सही परिक्ष्य में नहीं समभते भ्रोर उनका वैज्ञानिक आझ्राघार ' 
पर विश्लेषण से इन्कार करते रहेंगे, तव तक किसी सही 
नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। इसको समय एवं क्षेत्र की 
सीमाश्रों में बांध कर नहीं देखा जाना चाहिये । प्रायः यह 
दलील दी जाती है कि सेना का कार्य सिर्फ हुक्म बजाना होता 
है। यह सही भौ है । परन्तु किसका ? श्राप कहेंगे, राजसत्ता 
का । यह भो सही है। फिर सवाल उठेगा राजसत्ता सेना 
का इस्तेमाल जनता के विरुद्ध क्यों करती है? (जबकि 
सेना में जनता ही के लोग होतेः हैं) हमने श्रांकडो से देखा 
कि भ्रंग्रेजी राजसत्ता ते एक तरफ भारतीय सेना का 
भारतीयकरण कर यह दिखाने की चेष्टा की कि वह स्थानीय 
जनता का कितना ध्यान रखती है, परन्तु दूसरी तरफ उसी 
सेना की तोपों, बन्दुकों का मुंह उसकी मूल जननो (जनता) 
की तरफ कर दिया गया । 

यह दोर १८५७ से लेकर १६४७ तक चलता रहा। 
राजसत्ता कै विरुद्ध जनता हाळा जितने भी श्रान्दोलन किये 


' गये, सेना से कुचलवा दिये गये । जैसा पहले कहा जा चुका 


है कि भारतीय सेना का गठन “फूट डालो, राज करो” के 
सिद्धान्त कै भ्राघार पर किया गया था । इस सिद्धांत का 
सफल परीक्षण १८५७ में हुम्रा जब पंजाब की सिख सेना 
ने प्राजादी के दीवानों को कुचल दिया । मेरठ में मंगल 
पाण्डे के नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी प्राजादो कै लिए 
बगावत करती है, वही भारतोय सेना की पंजाब टुकड़ी 
उसे दबा देतो है | ्राखिर ऐसा क्यों ? स्पष्ट कारण राज- 
सत्ता में जनविरोधी वर्ग का होना । भ्रतः विवेक की कसोटी 
पर कसने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है;कि सेना का कार्ये 


सिफं सीमाग्रों की रक्षा करना ही नहीं, बल्कि शासक वर्ग द्वारा | 


लादे गए युद्धों में भाग लेना ग्रौर जन विरोधी राजसत्ता 


` के विरुद्ध जन-बगावत को कुचलना भी है। इन लक्ष्यों की | | 


११७ राबधमे ७ २७ दिसम्बर १६७४ ` 
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के लिए सेना को जनता से दुर भार गत ९" 
जर 
वेज्ञा निब परिधान में ढका जाता हे । भ्रापको झ्ाइचयें होगा 
कि अंग्रेज मुस्लिम सेनिक को गाय का गोत भ्रोर हिन्दु 
सेनिक को मटन देते थे । दूसरे विश्‍व युद्ध की एक घटना 
का वर्णान करते समय स्व० मानसिह (जयपुर के भू० पु० 
राजा) मे भ्रपनी एक पुस्तक में लिखा है कि खारतोम में 
न भयंकर गलती होते-होते बची । वायरलेस की गलत 
सूच ॥ के श्राधार पर पता चला कि नव।बभोपाल की सेना 
भ्रा रहो है । स्व!गत में गाय का गोश्त पकाया गया । क्योंकि 
[वाब भोपाल सेना में लगभग सभी मुसलमान थे । बीफ (गाय 
का गोइत) पकने पर पता चला कि श्राने वाली रियासती सेना 
भोपाल की नहीं बल्कि उदयपुर से है। शीघ्र मटन तयार 
कराया गया । इस प्रक्रार सेनिक विद्रोह को टाला गया । इस 
दाहरणा से पता चलता है कि भ्रग्रेजों ने भारतीय सेना को 
किस श्राघार पर गठित किया था। 

` ग्रंग्रेजों भ्रोर स्थानीय एजेन्टों ने भारत का विभाजन कर 
दिया । देश क्वै विभाजन के साथ-साथ सेना का भी विभाजन 
हुआ । यह विभाजन साम्राज्यवादी हितों को भारत एवं 
पाकिस्तान में सुरक्षित रखने की हृष्टि से किया गया, मगर 
घर्म-नस्ल की घ्रोट लेकर । इसका परिणाम यह हुप्रा 
गना का बटवारा भी घमं के ध्राघार पर हुआ । बटवारे के 
मझोते के नियम के श्रनुसार साम्प्रदायिक घ्राघार पर सेना 
i उसको टुकड़ियों का बंटवारा हुआ । १६४८ तक लगमग 
भी भ्रग्रेजी संनिक भारत से चले गए। 
` झब भारतीय सेना के गठन का कार्य नए सिरे से 
रू हुभ्रा । भारत, नेपाल एवं. ब्रिटेन के त्रीपक्षीय समभौते 
नुसार १० गोरखा रेजीमेंटों में से ६ भारत श्रौर चार 
ने कै पास रही । यह विभाजन ठीक इस प्रकार हुश्रा 
या कि सेना क्रय-विक्रय कीं वस्तु है । 


रियासती सेनाश्रों का विलय 

प्रेल १९७४ में भारतीय देशी रियासतीय सेनाभ्रों का 
[ एवं नियंत्रण भी भारतीय सेना को सौंप दिया गया 
द क इसको लेकर भारत सरकार भ्रोर सामन्ती घरानों 
फो तनाव रहा । देशी रियासतों के विलय को लेकर 


'भारतीय सेना में विलय के कारणा ग्राज रिया- 

रों का ब्रामो-निशान मिट गया है । यह 
कार्ये भी हमारे ,प्रथम सेनाध्यक्ष श्री करिस्रप्पा के 
न होता था, ' जो शि तव में एक दुःख भरी 
> पु० नरेश कहते हैं--भारत 


परम कर्त्तव्य बन जाता है। इस कत्तव्य को . 


कु है] 


>या 


h ५९॥ ६५५ 


फलस्वरूप शीघ्र ही भ्रपरिवतनीय ढंग से उसका एक श्रलग 


अस्तित्व नष्ट कर दिया गया । इन दो उल्लेखों से भारतीय 
सामन्तों को जन-विरोधी प्रवत्ति का पता चलता है। भ्रपनी 
प्रत्यक्ष सत्ता जाने का कितना सदमा उन्हें पहुंचा है, इन 
उल्लेखों से भ्रन्दाजा लगाया जा सकता है । 


आजाद हिन्द सैनिकों से सौतेला व्यवहार 
PE SCS Uy CUNY UCU NARS) 


इस कायं के शीघ्र ही बाद भारतीय सेना के पुनर्गठन 
को योजना शुरू हुई सेना का प्रधान सेनापति राष्ट्रपति 
को बनाया गया । नए प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए तया शस्त्र 


उत्पादन कारखाने प्रारम्भ किये गए । 

यहाँ एक घटना का उल्लेख करना श्राववयक समक्ता 
हूँ । १९४७ के पश्चात्‌ नेता जी के नेतृत्व में गठित 'श्राजाद 
हिन्द सेना” के जवानों को भारतीय सेना में विलय के 


सवाल पर सेनाधिकारिय्रों श्रौर सरकार के बीच काफी 
खींचातानी रही । 


भू० पू० रक्षा सचिव श्री पी० वी० राव लिखते हैं-- 
“प्राजाद हिन्द फोत के सेनिकों को वापस (भारतीय) सेना 
में लेने के लिए काफी दबाव पड़' रहा था। परन्तु सेना 
मुख्यालय उन्हें लेने के विरुद्ध था जबकि सुरक्षा मंत्रालय 
सहमत था । इससे पूर्व कि कोई श्रन्तिम निणांय लिया जाए 
हेमं तीन मन्त्रालय की तरफ से मैं, मेज़र जनरल श्री 
गरोय, जनरल चौधरी प्रधानमन्त्री श्री नेहरू से मिले । हमने 
उन्हें अपने विचार से भ्रवगत कराया श्रोर कहा कि श्राजाद 
हिन्द फौज के सेनिकों को वापस सेना में न लिया जाए 7 
्रन्य ढ़ंग से क्षति पूर्ति कर दी जाये । कुछ चुप्पी के' पश्चात्‌ 
श्री नेहरु ने कहा -- “मैं श्राप लोगों के तको से सहमत 
नहीं हूँ । परन्तु यह मानता हूँ कि श्राजाद हिन्द फौज क्षे 
लोग सेना में न लिए जाय । जानते हो क्यों ? मैं नहीं 
चाहता कि राजनीति सेना»में भ्राये ॥८यदि सेना में राजनीति 
श्राती है तो वह दुखःद दिन होगा।(वी.राव लेख 5 श्रप्रेल७३) 

प्रब फिर वहो प्रश्‍न खड़ा होता है कि जब सामंतो 


सेनाश्रों को मिला लिया.गया तो उन्हें क्यों बाहर रखा गया। 
सामंती वर्ग श्रोर नए शासक वर्ग, जिसकी घोषित नीति 


समाजवाद व लोकतन्त्रवाद में थी, में तो कोई समानता न 
थी । फिर नए शासक वर्ग जिसकी घोषित नीति 
समाजवाद ने सांमती वर्ग को क्या रियायत दी? .ग्राजीद 


हिन्द फौज के सेनिकों का सिर्फ यही राजनेतिक भ्रपराघ था 
कि उन्होंने मातृभूमि की मुक्ति के लिए बगावत हेतु बलिदान 
दिये । दूसरी तरफ सामंती घरानों की फोज भारतीय जनता 
पर गोली चला कर भारत की भ्राजादी पर पहरा बेठाती 
रही । साम्राज्यवादी राजनेतिक षड्यंत्र का मोहरा बन स.मंत 


और उनको फोज श्रपनी ही जनता के श्रस्तित्व को रौंदती 
(शेषांश पृष्ठ १४ पर) 


हिः कामास .. लालसा से- | 


पृंजीबादी व्यवस्था में पेसा ही भगवान | 


० जयद्र अच्तच् 


प्रभी मुश्किल से एक दो वषं ही बीते होंगे- राजस्थान 
छै प्रमुख समाचार पत्रों में एक बड़ी रोचक पर सतसनी खेज 
घटना को प्रकाशित हुए । घटना का सारांश इस प्रकार हैं:- 
एक गुण्डा किसी पान वाले की दूकान पर गया । पन- 
वाड़ी से उसने एक सिगरेट मांग कर सुलगाई और कश लेने 
लगा । जव सिगरट की कीमत चुकाने का वक्त श्राया तो १२ 
नये पेसे निकाल कर देने लगा । पनवाड़ी ने कहा कि एक 
सिगरेट की कीमत १२ पैसे नहीं १३ पसे है। उन'दाद।' 
महाइय को पान वाले की यह बात चुभ गई। बस फिर 
क्या था उन्होंने जेब से पिस्तोल निकाल ली श्रौर निशाना 
साध कर ट्रेगर दबा दिया । गोली सही निशने पर लगी 
प्रोर गोली लगने के कुछ ही देर बाद पनवाड़ी महोदय 
अस्पताल में भगवान कि प्यारे हो गये । 
सचमुच कितना सस्ता हो गयां है प्राज इन्सान [ 
केवल नये एक पैसे के कारण उसको अपनी जान गवानी पड़े 
सकतो है । जिसके पास श्राज पैसा है वह सो खूत करके भी 
न्याय की गिरफ्त से बचनिकलता है भ्रौर बदले में तिर्रोष, 
बेतहारा गरीब इन्सान जेल के सीकचों में चक्की पीसता 
रहता हे । यही हैं श्राज की व्यवस्था - चारों तरफ एक लूट 
सी मची हुई है । हर-एक श्रादमी के सामने श्राज एक ही 
उद्देश्य है बस पैसा कमाना । इस क्षुद्र उद्देश्य की पूर्ति के 
'लिए वह चोर, डाकू, शोषणाकर्त्ता श्रौर यहां तक कि कातिल 
मो बन-जाता है । पैसे कै लिए बेटा बाप को मौत के घाट 
उतार सकता है, भाई-भाई का गला. घोट सक्ता है श्रौर 
पत्नी पति की पीठ में छुरा घोंप सकती है । पसे पर भ्राधा- 
'रित पूंजीवादी व्यवस्था में सारे रिश्ते-नाते तभी तक बरक- 
रार रहते हैं, जब तक कि परस्पर खर्च करने के लिए जेब 
में पैसा हो । इधर लक्ष्मी ने मुंह मोडा श्रौर उधर सब बन्धु 
बान्धव रुष्ट हो जाते हैं । 
पंजीवादी, व्यवस्था में श्राज-.. हर वस्तु बिकाऊ 
(Fo 94।९) होकर रह गयी है । शिक्षा बिकती है, न्याय 
विकता है, चिकित्सा बिकती है, । एक निर्धन का बेटा शिक्षा 


'पाना तो दूर की बात है समुचित चिकित्सा के श्रभाव में 
'तड़प-तड़प करं दम तोड़ देता है। उस निर्धन के पात श्रपने 
मासूम मृत बालक के भ्रन्तिम संस्कार कष लिए एक कफ़न 


।छरीद सकने लायक भी पैसा नहीं होता, तो दुसरी भ्रोर 
तनिक से जुकाम की हिकायत होने पर शहर के दस बड़े-२ 
स्डाबटर पूँजीपति कै बंगले पर पहुँच जाते हैं । 
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जिस ब्यवरथा में हम सांस ले रहे हैं वह व्यवस्था 
सचमुच पेसे पर कुण्डली मार कर बेठे रहने वाले साँपों की' 
बनायी हुई है । रात में शराब कै नरे में धुत , होकर वेश्या- 


गमन करने वाले तथाकथित रईस पसे क्षे बल पर दिन क्षे - 


उजाले. में “इज्जतदार” बन कर जीते हैं। वस्त्रों 


के श्रभाव में श्रपनो इज्जत को ढाप सकने में भ्रस- 


मर्थं भिखारिन को निर्लज्ज प्रौर कुलटा श्रादि नाम 
दिया जाता है जबकि प्रालीज्ञान होटलों श्रौर 'थियटरों' में 
'केबरे' करने वालो फुहुड़ श्रोरते महारानियों की भाँति: 
जीवन बिता रही हैं । उनके भ्रागे-पीछे सस्ती श्रेणी के पत्र- 
` कारों तथा विज्ञापन दाताग्रों की भीड़ जमा रहती है। यदि 
वे 'तफरीह' के लिए भ्रथवा 'शाँपिगं के बहाने कभी बाजार 
में निकल पड़े तो उनके संकड़ों 'फेन' उन्हें घेर कर खड़े हो 
जाते हैं। उनका एक हल्का सा दीदार कर लेने मात्र से ही 
बोग भ्रपने को धन्य समभते हैं। वास्तव में यही वह व्यवस्था 
है जिसमें -- 
चांदी के टुकड़ों के वदले, ईमान खरीदे ' जाते हैं। 
शेतानों की इस दुनियां में इन्सान खरीदे जाते हैं। 
एक रोटी देकर अबला के अरमान खरीदे जाते हैं । 
इस बस्ती में छुछ पेसों से भगवान खरीदे जाते हैं ॥ 
पत्थर की भूतियों को दूध से स्नान कराने वालो 
किसी सेठानी से यदि कहा जाय कि इस दूध को तू पत्थर 
पर न उंडेल कर उस बच्चे को पिला दे जो मन्दिर की 
सीढ़ियों के नीचे कब से भूखा छटपटा रही है, तो जरूर वह 
“परमेश्‍वर की पुजारिन' ऐसा कहने वाले को नास्तिक भ्रथवा 
विघर्मी करार दे देगी। जहाँ तक मै मानता हूं, पूंजीपतियों 
का भगवान भी पेसा ही होता है । कई बार कुछ ऐसी भी 
घटनायें सामने भ्रायी हैं, जबकि मन्दिर कै पुजारियों तथा 
उसमें कंद भगवानों के प्रागे सिर रगड़ने वालों ने ही रात 
के भ्रन्धेरों में उन पत्थर दिल भगवानों को तस्करों के हाथों 
बेच कर पेसा कमाया है। 


जब इस पूंजीवदी व्यवस्था को बदलने की बात की 
जाती है तो कुछ दकियानूसी विचार धारा के लोग कहते हैं-+ 
ईग्राप इस व्यवस्था को कंधे समाप्त करेगे ।?...यह तो मानव 


के जन्म के साथ ही बंधो चलो म्रा रही है।'.. तुम तो भ्रथं 
के महत्व ओर भ्रस्तित्व को ही नहीं मानते ।'-भ्रादि-प्रादि। 
ऐसे लोगों को में एक दोवार को तरह मानता हैं, जो एक 
इन्सान को दूसरे इन्सान से प्रेम करने से रोकती है । हमने 


१३ ७ राजघमं# २७ दिसम्बर १६,७४ 


भी | 


Sl अंक हात 
____ कहते हैं कि श्रथ के बिना कोई भी भ्रादमी (चाहे ही Mio ०8049 and ७७ ०४2 scr (0 ॥ जठ 

क्यों न हो) भ्रपता जीवन निर्वाह नहीं कर सकता । पूंजीवाद 
व्यवस्था को हटाकर हम जिस व्यवस्था का निर्माण करना 
चाहते हैं उसमें घन का केन्द्रीकरण न होकर यथायोग्य वित- 


रण होगा । सभी की मूलंभूत भ्रावव्यकताश्रो (Basic Needs) 
को पूरा करना समाज को जिम्मेदारी होगी । प्रत्येक को 
अपनी भ्रपनी रूचि भ्रोर योग्यता के श्रनुसार काम देने का 
/ काम समाज करेगा। प्रत्येक से उसकी सामर्थ्यं के प्रनुसार 


लिवा जायेगा तथा प्रत्येक को उसके काम कै ग्रनुसार दिया 
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कक (पृष्ठ १२ का होषांठ ) 
| रहो । तो फिर कौनसी भ्रोर कपी राजनीति की जाए? क्या 
यह मान लिया जाए कि राजसत्ता ओर सेना का राजनीति 
का कोई सम्बन्ध नहीं है। .कया तीनों प्रलग-प्रलग स्तम्भ नहीं 
है? जो शून्य में तर रहे हैं ? इतिहास की घटनायें इस बात 
की साक्षी है कि इनमें से कोई भी पक्ष शून्य में नहीं जीता, . 
बल्कि उनका अस्तित्व ठोस परिस्थितियों पर टिका हुआ्ना है । 
इतिहास के दोर में होने वाले सामाजिक परिवतंनों और 
समाज में सक्रिय वर्गों का गहरा प्रभाव मनुष्य एवं उसके द्वारा 
निमित संस्थाश्रो व मूल्यों, राजसत्ता, सेना, संस्कृति, सभ्यता, 
[| घमं, साहित्य व श्रोद्योगिक इकाइयों पर पड़ता है। इस प्रक्रिया 
में भारत को श्रपवाद कसे मान लिया जाए ? 

3 रक्षा उत्पादन 

खेर ! भ्राज भारतीय सेना में दस लाख से भी भ्रधिक 

जवान व प्रफपर हैं। १६४७ में यह संख्या सिफ तीन लाख 
थी । एक लाख रिजवं फोसं है । प्र,.देशिक सेना में लगभग 
. ४४ हजार व्यक्ति हैं । वायु सेना में लगभग ९२ हजार प्रोर 
जल सेना में लगभग ३० हजार व्यक्ति सीमा क्की रक्षा के लिए 
शि तात हैं। भारतीय सेना को ध्रात्मनिभेर बनाने के लिए ध्रनेक 
| कदम उठाए जा रहे हू हँ प्रशिक्षणा केन्द्र, अनुसंघातशालाप्रों 
की स्थापना तथा स्वदेशी रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहन । 
पंचम पंचवर्षीय योजना कै भ्रन्तर्गत रक्षा पर ९ हजार २६० 
करोड़ ₹० व्यय किया जाएगा। वाषिक बेजट लगभग १६०० 
करोड़ रु० का है। २६० करोड़ सीमान्त मार्ग के लिए 
खर्च होंगे। ३१ धनुसंधान एवं वेज्ञ'निक संस्थाओ्रों में २००० 
वैज्ञानिक कार्यरत हैं। श्रनुसंघान कार्यो पर ७५-७६ तक ४७ 
कः... . करोड़ रु० व्यय किया जाएगा । ३० श्राडिनेंस फॅक्ट्यो में 
एक लाख ४ > हजार कमंचारी रक्षा उत्पादक में जुटे हुए हैं । 
रक्षा उत्पादन संस्थानों में २२७.४४ करोड़ रु० का उत्पादन 
, (१९७२-७३) में रहा जबकि १ 8६१-६२ में यह उत्पादन दर 
४० करोड़ रु का था । इन संस्थानों में, सेनिक श्र.वश्यक- 
` ताश्रों की पूति के साय-साथ नागरिक उपभोग की वस्तुप्रो 
i [दन होता है. भारतीय शस्त्रों का भ्राज श्रनेक देशों 


क ; का मी उत्र 
| इर १९०० 


र 


अट 


शन 


ती यहां तक जाएंगे 
पं his ०8७8०६४ and to each according to his work. 
` के सिद्धान्त पर श्रमल होगा । क्या ऐसी व्यवस्था के निर्माण ._ 


के लिये हमें प्रयास नहीं करना चाहिये, जिसमें सबको “तुल्य 
(यथायोग्य) वस्त्र, खान-पान और श्रासन” दिये जाये तथा 
जिसमें गरीबी और ध्रमीरी क्रमशः भ्रकर्मण्यता श्रोर परिश्रम के ' 
कारणा हों तथा सभी को भ्रपना व्यक्तिगत विकास करते हुए 
समाष्टि के उत्यान के लिए सोचने का पूरा-पूरा श्रवसर 
प्राप्त हो । 
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में निर्यात किया जा रहा है। हमारे यहां टेक, विमान श्रोर तो ` 
सैनिक मिग युद्ध पोत, राकेट आदि का निर्माण शुरू हो चुका 
है । इसके भ्रलावा ढेर सारी सेन्य सामग्री है, जिसकी एक 
लम्बी फेरिइत बन सकती है । 


रक्षा बजट में तीव्र वृद्धि 
वास्तव में श्राज विकासशील देशों में रक्षा बजट पर 
जितना व्यय किया जा रहा है, उतता पहले कभी नहीं किया 
मया था । एशिया श्रौर भफ्रीका में कुछ पिछड़े देश तो ऐसे हैं 
जो कि रक्षा कार्यों पर कुल राष्ट्रीय उत्पादन का एक बहुत 
बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं । यहाँ तक कि श्रौद्योगिक उत्पादन 
के स्थान पर सन्य सामग्रो को महत्व दिया जाता हैं। हम 
दूर क्‍यों ज।ए । हमारे पड़ोसी देश ईरात ने इस क्षेत्र में सभी 
पिछड़े देशों से बाजी मार ली है । १७७३ में सिफे ईरान ने 
तीस खरब डालर यानि २४५ खरब रु० के हथियार खरीदे । 
१६६० में ईरान कुल राष्ट्रीय उत्पादन का ४.४० प्रतिशत 
रक्षा कारों पर खच करता था, जबकि १६७१ में यह प्रतिशत 
८.५ हो गया था । भ्रब तोश्रीर भी बढ़ गया है। ्र्जेन्टाइना, 
सऊदी प्ररेबिया, थाईलेंड, इजराइल, पाकिस्तान, कुवेत श्रादि 
की भी कमोबेश ईरान जेधी स्थिति रही है । 
जहां तक भारत की स्थिति का प्रश्‍न है, उसमें भी 
कई गुना वृद्धि हई है। (१६३८-३६ में रक्षा बजट सिर्फ ४५ 
करोड़ २० का था । १६४७-४८ में १८६ करोड़ रु०, २५२ 
करोड़ रु० (५७-५८), २८१ करोड़ रु० (६०-६१), ८८५ 
करोड़ रु० (६५-६६), ११०१ करोड़ रु० (६६-७०) श्रौर 
भ्राज रक्षा बजट लगभग १९ सो करोड़ रु० का है। कुल 
राष्ट्रीय उत्पादन की दर से रक्षा बजट का प्रतिशत इस 
प्रकार रहा । २.१ (६०-६१), ४.१ MR ३.३ (६६- 
७०) श्रौर ३.८ (७३-७४) । वास्तव में रक्षा बजट को 
गति भारत-चीन सघर्ष के पश्चात तेजी से ऊर की तरफ 
बढ़ी है। १९५० में बजट २ प्रतिशत था। भ्रौर ६३-६४ 
में ४.५ रहा । यदि राष्ट्रीय बजट का सही विश्लेषण करें तो 
“रक्षा का बजट का प्रतिशत बहुत बढ़ जाएगा । श्रामतौर पर 
सरकारें रक्षा बजट को कम करके देखती, है, ताकि गा 
राजसत्ता के विरूद्ध श्राक्रोंश न फले । देखा जाये तो हमा 
यहां सेना के भ्रलावा, सीमान्त सेना पर्वतीय सेना, प्रादैशि 
सेना, सीमा सुरक्षा दल, केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस पर जो खच 
होता है उसे भी रक्षा बजट के श्रन्तगंत श्राना चहिए'। प्रोर 
भो ऐसी कई चीजें हैं, जो शामिल नहीं की गई। (क्रम 
+ 
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"० अटठावन करोड़ की अ 
पचास लाख नेत्रहोन 


0 स्तुष्नस्ता च्नेसखर 


सअसट्ठावन करोड़ के 'इसे देश में ऐसे लोगों की 
गिनती पचास लाख से ज्यादा है जिनकी श्रांखें नहीं हैं। 
सूरदास होना हमारे यहां. बिलकुल निकम्मे हो जाना है। 
गाना और गा-गा कर भीख मांगना ही एक धंघा है जो 
समाज इन्हें देता है । इसके श्रलावा श्रन्धों के लिए कोई 
धंधा हम ठीक नहीं मानते । हर नागरिक को समान श्रवसर 
के. नाम पर हरिजनों प्रौर पिछड़ी जातियों के लिए जितना 
किया गया उतना भी श्रपर इन लोगों के लिए किया जाता 
तो श्राज इनमें से भ्राथे लोग समाज कै लिए उपयोगी काम 
कर सकते थे । इनको समस्या को समभने श्रोर उसे हल 
करने की कोई कोशिश नहीं की गई। श्राजाद हिन्दुस्तान में 
तीन बार जनगणना हो चुकी है लेकिन श्राँकड़ों की पोथियों 
में भ्रन्धों की संख्या का जिक्र नहीं है। बिना गिनती छै हमारे 
योजनाकार इनके लिए कोई योजना कँसे बना सकते हैं? 
श्रां की रोशनी ज्यादातर चेचक श्रौर सही खाना न 
मिल पाने के कारण जाती है । विटामिन 'ए' की कमी इस 
का खास कारण हैं। इनमें भ्रधिकतर लोग वे हैं जो विटा- 
मिन 'एम' के मारे हैं, यानी गरीव हैं। यों भी गरीबी इस 
देश में लोगों को भ।ग्यवादी बनाती है। '्रन्धों की तो बात 
ही भ्रलग है । वे पूरी उम्र भीख मांग कर काट सकते हैं। 
समाज के धनी लोगों में दया प्रौर परोपकार“ की भावना 
“भीख को संस्था' को बनाए हुए है। भीख मांगने वाले से 
देने वालों की संख्या इस 'घामिक' देश में कहीं भ्रधिक है। 
श्राखों का चले जाना प्राकृतिक दुघंटना है लेकिन इस कारण 
नेत्रहीन को निकम्मा श्रौर भिखारी होने पर मजबूर करना 
सामाजिक ग्रन्याय है । दृष्टिहीन भीख मांगते हैं लेकिन भीख 


सेउन्हें चिढ़ है। 


आंखों का चले जाना शरीर की सिर्फ एक क्षमता 


का खत्म होना है । हाथ-पेर, दिल-दिमाग सभी दुरुस्त रहते 


` हैं श्रोर मुसीबतों से हार न मानने की इच्छा तो दृष्टि हीनों 


में सामान्य से कुछ ज्यादा ही होती है । हष्टिहीनों ने एम. 
ए. पो. एच. डी. तक की डिग्रियां हासिल को हैं । दिल्ली 
के एक मेडिकल कालेज के दृष्टिहीन प्रोफेसर ने कई 
श्रांखवालों को पढ़ा कर डाक्टर बनाया है। जिन्हें टरेनिग 
लेने का मौका मिला वे भ्रच्छे कारीगर साबित हुए हैं। 
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नेत्रहीन लोगों ने सनेत्र कारीगरों की तुलना में २० से ५० 
प्रतिशत तक ज्यादा उत्पादन किया है। लेकिन पचास लाख 
नेत्रहीनों में से कितनों को मोके मिलते हैं? एक-दो हजार 
भ्रगर श्रपने पावों पर खड़े हो भी गए तो इससे नेन्रह्टीनों 
की समस्या नहीं सुलभती । 


समस्या यह है कि समाजन्‌ तो नेत्रहीनों की सही 
कावलियत जानता है न उनके प्रति भ्रपनी जिम्मेदारी सम> 


भता हवै। ट्रेनिंग लेकर एक नेत्रहीत किसी कारखानेदार के 


पास पहुंचता हैं । कारखानेदार उसकी काबलियत नहीं देखता, 
अ्रन्धापन देखता है। 'मशीन पर हाथ-पर काट लेगा । इसे 
रखना मुसीबत मोल लेना है । नेत्रहीनों को मकान मालिक 
किराए पर घर तक नहीं देते । उन्हें डर लगता है कि नेत्र 
हीन घर में श्राग लगा देगा। यह सामाजिक दुराग्रह ही 
नेत्रहीनों के सम्मानजनक पुनर्वास में सबसे बड़ी रुकावट है । 
प्रांज के संसार में नेत्रहीन निकम्मा हो कर भार होने | 
के लिए मजबूर नहीं हैँ । नेत्रहीनों का पढ़ना, लिखना श्रब | 
कोई समस्या नहीं है । उभरे हुए भ्रक्षरों को ब्रैल लिपि के 
विकास ने श्रन्धों कीं शिक्षा को बहुत उभारा है । कुछ 


` सरकारी स्कूल भ्रौर समाज सेवी संस्थाएं भ्रन्धों Me का 


काम कर रही है । कालेज की पढ़ाई के लिए सरकार 
भ्रन्धो को छात्रवृत्ति देती है। लेकिन ब्रल लिपि के छापा- 


` खानों की काफी कमी है, ब्र ल-किताबों ओर छात्रवत्ति की 


राशि बहुत कम होने के बावजूद कई श्रेन्धे पढ़ रहे हैं । 
लेकिन जो ऊंचे पढ़-लिख जाते हैं वे भी माज में 
घुल-मिल नहीं पाते । पहले दजे से हायर संकण्डरी तक 
उनके स्कूल ग्रलग होते हैं। यह श्रलग-थलग व्यवस्था उन्हे 
पढ़ाई के बाद भी सारी उम्र समाजसे काटकर ही 


` रखती है । 


ऐसे भन्धे जो पढ-लिख नहीं पाते, किसी तरह का 
काम-धधा सीख कर भ्रपने पेरों पर खड़ा होना चाहते हैं। 
देहरादून में केन्द्रीय सरकार के भ्रन्ध संस्थान, बम्बई में. 
नेशनल एसोसिएशन फार द ब्लाइ ड के प्रशिक्षण केन्द्र भोर 
दिल्ली में ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन उन्हें कुसी बुनने, | 
मोमबत्ती बनाने, हाथ करघे चलाने से लेकर बिजलोसे | 


चलते वाली लेय जैसी मशीनों पर काम , करना सिखाती है। | 
लेकिन केवल प्रशिक्षण देने भर से कुछ नहीं होता, सवाल. 
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जि अट ली सी 
- ने केवल प्रशिक्षण को ही भ्रउनी जिम्मेदारी माना है | ही चरित्र बदल नहीं पाता । 


मे भ्रन्धों का एक तीसरा वर्ग भी है जो न तो पढ इन लोगों कै प्रति सरकार और समाज की क्य। जिम्मेदारी 

' पाता है प्रोर न किसी तरह का काम-घन्घा हो सीख पाता है ? भ्रब तक विभिन्न सेवाग्रों में उनके लिए स्थान सुरक्षित 

है । ज्यादातर इसी वर्ग के अंघों से जो ढपलो वजा कर भीख नहीं किये गए हैं। कुछ शहरों, कस्बों में ऐसे उत्पादन केन्द्र 

मांगते हुए रेल, बस, बाजार में मिल जते हैं-भ्रांख वाले शी स्थापित किए जा सकते है जिनमें ञ्धों को नियमित 

परिचित होते हैं। नौकरी मिले । ग्र धों श्रौर विकलांगो को रोजगार देने वाली 

= इन तीनों वर्गों के भ्रन्धों के लिए सरकार भ्रोर समाज छोटी-मोटी गैर सरकारी फैक्टरियों को कंट्रोल श्रौर टेक्स को 
कया कर सकते हैं, यह भ्रभी तय ही नहीं हो पाया है। भ्रन्धों के कुछ सहुलियते भी दी जा सकती हैं। 

लिए कुछ न कुछ कर रही समाजसेवी मंस्थाश्रों से भी बाकी दिल्ली के नेशनंल ब्लाईड रिलीफ ट्रस्ट ने कुछ भलग ढंग 

समाज श्रौर सरकार उतनी ही कटी हुई है जितनी कि ब्रंधों का रास्ता घ्रपनाने की कोशिश की है । ट्रस्ट श्र घो और विक- 

से। पिछले दिनों दिल्ली में नेशनल ब्लाइंड रिलीफ ट्रस्ट लांगो को छोटे समूहो में बांट कर कुछ उद्योग धवे खोल रहा 


ने श्रंधो श्रोर दूसरे त्रिकलांगों को समाज श्रौर सरकार छि 
कुछ बड़े लोगों के साथ एक 'मंगल मिलन समारोह के 
जरिये एक जगह इकट्ठा किया । समारोह में प्रधानमन्त्री 
श्रीमती गांधी भी उपस्थित थी, प्रधानमंत्री ने कहा कि 
विकलांगो प्रौर श्रघो की समस्याएं हल करने में सरकार 
ज्यादा कुछ नहीं कर सकती , समाज को इनकी समस्याश्रों 


हैं । इन उत्पादन केन्द्रों पर ही इनके रहने की व्यवस्था को 
जाएगी । टुस्ट ने कुछ श्रंधो श्रौर विकलांगो को सेती 
वाड़ी में लगाने को भी योजना वनाई हे, लेकिन अभी उसे 
जमीन नहीं मिल सकी है। ट्रस्ट कालेज के प्रये छात्रों को 
ब्रेल कागज देगा जिसमें वे श्रपनी कितावे खुद तेयार कर 


ए 
के मूल में जा कर इनके लिये काम करना होगा । अक्सर ऐसे र विकलांगो के बीच रोटी कपड़ा झौर मकान बाटना 
मिलन समारोह सुझाव समारोह में बदल जाते है । बहुत ही कत्तई जरूरी नही है , जरूरत है उन्हें उस जगह तक पहु चना 
सफल हुये तो समारोह को श्रायोजित करने वाली संस्था को जहां वे श्रपनी रोटी भ्रोंर कपड़ा खुद कमा सके। उन्हं रोटी 
भी अपना काम बढ़ाने के लिए थोड़ी-बहुत सरकारी मदद नहीं रोटो. कमाने का साघन चाहिए । 
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४. एक ग्रथे में पंजाबी में संस्कृत कार्यक्रमों का प्रसारण ठोक 


मामले में केन्द्र को सरकारी वेश्यालय की संज्ञा दो, ना जाने निणुंय था परन्तु इस कार्यक्रम के प्रसारण का दायित्व उन 
किततो युवतियों को कार्यक्रम देने को लालसा को भ्राड में लोगों को दिया गया जिन्होंने भ्रपने हिन्दी बेर के कारण 
यौवन के भूखे श्राकाशवाणी के कर्मचारियों कै भ्रागे भ्रात्मसम- इस कार्यक्रम को भी बटे खाते में डाल दिया । 


पेण करना पड़ा हे । भ्राकाशवाणी के जालन्धर छिन्द्र के भवन 
की दीवार इस मामले में काले कारनामों की बात बोलती 
हैं। जब से युवा वाशी मै कार्यक्रम शुरू हुभ्राह॑ तब से सॅक्स के 
भूखे प्राकाशवाणी “तथाकथित बुद्धिजीवी” कमंचारियों को 
्रपनी भूख मिटाने कै श्रधिक भ्रवसर मिलने लगे हैं । 


जजजाaजजaजजजःजः ऊ, 
बम्बई हिन्दी-विद्यापीठ द्वारा स्थापित केन्द्र 
¢ $ च्य 
एम. बी. कालेज 
(समीप तालाब मन्दिर), लुधियाना से पास 
करें 
8. A. एग8] (पुघाकर) दसवीं के बाद । 


T. 9. 0.. (भाषा रत्न) भ्राठवीं के बाद । , 

M. A. L....B सुधाकर के बाद । 

फाम भरे जा रहे हैं । 

नोटः-संगरूर में कालेज की ब्रांच दशमेश कालेज 
कुछ मांस पूर्व संस्कृत कार्यक्रम पंजाबी में प्रसारित है । अधिक जानकारी के लिए पांच रु० नियमा- , 

करते का निर्णय लिया गया था । परन्तु एक बार ही यह वली के लिए भेज। | नी की 

प्रसारण हुभ्रा उसके बाद यह बन्द सा ही हो गया । दससे एने प pi 

पहले हिन्दी में संस्कृत कार्यक्रमों का बराबर प्रसारण होता या। ३३३A: 


प्रशासनिक मामलों में घन का भ्रपव्यय होता हे । 

श्राकाशव!णी की सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग भ्राम बात 

हो गई हुं ।'इस बारे में केन्द्र के हो एक कमचारी का कहना 

था कि केन्द्र के कुछ कमंचारी सब कुछ खा गये हैं। ग्रलबता 

_ वे केन्द्र की दीवारे नहीं खा सके क्योंकि वे सीरभेन्ट की बनीं 
थो । 
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स्त्रात और काम में फके कांग्रेस सरकार का मूल 
चरित्र हे । यह वात सरकारी गतिविधियों के' हर 
क्षेत्र में समान रूप से लागू होती हूँ। देश की जनता 
को भरमःने के लिए गलत आंकड़े भर अनुमान भी पेश किए 
जाते हैं । 

उदाहरण के लिए विदेशों से तकनीकी जानकारी कै 
श्रायात का प्रश्‍न हो क्‍यों न लिया जाए। मन्त्री लोग जहाँ एक 
झ्रोर लगातार यही बखान देते घूमते हैं कि बिदेशी तकनीक 
पर हमारी निभरता कम होती जा रही है, वहीं सहयोग 
सत्धियों के मातहत जो घट रहा हे, उसका मन्त्रियों के वखान 
से कोई मेल नही हैं । 

१७ श्रगस्त के इकानामिक टाइम्स समेत श्रन्य कई श्रख- 
बारों में रिजर्व बेक श्राफ इण्डिया द्वारा किए गए एक श्रघ्ययन 
का सारांश छपा हे जिसमें १०६८ सर्धियों के भ्रनुसार भारत 
में चल रही विदेशी सहयोग को ८७७ कम्पनियों कै बारे में 
विचार किया गया हूं। 

तकनीकी जानकारी के प्रश्‍न पर निर्भरता से छुटकारे के 
लिए यह जरूरी हे कि देश में शोध भ्रनुसंधान संस्थाश्रो को 
विकसित किया जाए । किन्तु यहां तो उल्टी गंगा बह रही 
है । खबर के अनुसार विदेशी सहयोग से बनी कम्पनियों में से 
सिर्फ एक तिहाई में शोध ग्रौर विकास विभाग हैं । इसके 
अलावे इन कम्पनियों में नौकरी कैरने व/ले लोगों में से सिर्फ 
२. १ प्रतिशत लोग ही ऐसे हैं जिन्हें सुशिक्षित पेशेवर कहा 
जा सकता है। ऊपर से विदेशी तकनीक को भारतीय ढॉचे 
में ढालने का कोई प्रयास ही नहीं किया जाता है । 

रिपोर्ट में ऐसे कई उदाहरण गिनाए गये हैं जहाँ 
मामूली सी तकनीक को विदेझियों से श्रायात किया गया 
है क्योंकि यह तकनीक या तो विदेशी पूंजी के साथ हो 
भ्राता है या किसी श्रत्तर्राष्ट्रीय ख्याति के उदाहरण का 


बटोरने की भूख लगी रहती है, तकनीक में सुधार के लिए 

रुपये लगाने की प्रोर किसी की भी नजर नहीं पड़ती है । 
१६६४ से १६७० के बीच के समय में इन विदेशी 

सहयोग की कम्पनियों में लाभाँश, रायल्टी, तकनीक-शुल्क, 


i > 
त अह 


परनिर्भरता और औय 
खला निमंत्रण 


0 सजन्त च्योघ्युची 


ठप्पा लगी होती है। यहां पर हमेशा जल्दी से जल्दी मुनाफा . 


बिदेशी तकनौशियनों को वेतन तथा विदेशी कजे की मदों 
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में कुल २६२.३ करोड़ रुपए हमारे देश से बाहर भेजे हैं । 

सिर्फ यही नहीं । कच्चे माल, मशीनों के कलःपुरे | 
इत्यादि की मद में ये कम्पनियां जितना श्रायात करती है. Be 
वह इसके निर्यात से काफी प्रधक होता है। इसके फल- 
स्वरूप १६६४ से १६७०.कै.बीच के, ६ वर्षो में कुल मिला > 
कर ८९१ करोड़ रुपये को विदेशी मुद्रा हमारे देश के बाहर | 
गई है जिसमें वाहर जाने वाला मुनाफा भी शामिल है। | 
१६७०-७१ से १६७३-७४ क्षे चार वर्षो में भ्रायात की. 
मात्रा में काफी अ्रधिक वृद्धि हुई है। इसी दोरान विदेशी 
कों के पुनर्भूगतान में, रायल्टी तथा तकनीकी शुल्क में 
घोरे-धीरे वृद्धि हुई है । निर्यात में भी कुछ वृद्धि जरूर हुई 
है। 

यह है श्रात्मनिभेरता हासिल करने के श्रीमती गांधी | 
के प्रयासों का नमूना ह; 


भारतीय वैज्ञानिक भी इस स्थिति से क्षुब्घहैं ।सी, | 

एस. प्राई. श्रार. से सम्बद्ध वैज्ञानिक कायंकर्ता ऐसोसियेशन 
ने हाल हो में भ्रपनी वाषिक समा में तकनीक के भायात | 
के प्रश्‍न पर कडे शब्दों में एक प्रस्ताव पास किया है कि 
(स्टेट्समेन, २३ भ्रगस्त) | 

इस प्रस्ताव में कहा गया है कि “प्राय: समूचा भार- 

तोय उद्योग विदेशी तकतीक तथा सहुझुग्रियों पर भ्राषारित 
है । यहाँ तक कि हल्का पेय पदार्थ “च्बंग गम' तथा भ्रौरतों _ 
के पेटीकोट, साये प्रादि तक भी प्रायः विदेशी सहयोग से 
बनाए जा रहे हैं । हमारी कृषि भी हाल में मशीनीकरण, 
रासायनिक खाद तथा किटाणुनाशक श्रौषधियों पर भ्रधिक 
बल के कारण श्रन्तत: विदेशी सहायता पर निभर हो जाती 
है । भारतीय तकनीक का प्रयोग .बिरले ही कहीं किया जाता 


न है i Lk) रह ग 


कई शोध कार्यों से विदेशी सहयोग द्वारा पैदा ब 
जा रही भीषण परिरिथतियों का पता चलता है। उ 
खोजों का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव में कहा गया है कि 
विदेशी सहयोग के परिणाम स्वरूप त सिर्फ हमारे 
प्रत्यधिक सम्पत्ति ही बाहर गयी है तथा हमारे. उद्योग की 
क्षमता ही बढ़ी है बल्कि इसने स्थानीय तकनीकी खोजों में 
(शेषांश पृष्ठ १६ पर) | 
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जागररश 


0 डा. ध्वर््वव्वीर 


ग्रादरणीय पाठकों गत लेख द्वारा स्वास्थ्य क्या है इस 
थर कुछ पैक्तियां मैंने श्रापकी सेवा में उपस्थित की थी । भ्रव 
स्वास्थ्य क्रिस प्रकार से बनाए रखा जा सकता है। इस पर 
भ्रकाश डाल रहा हूँ । यदि मनुष्य स्वास्थ्य की रक्षा करना 
चाहता है तो प्रातः ब्राह्म मूहतं में उठे जेसा कि मनुस्मृति में 
कहा है :-- | 
ब्राम्हे मुहतं वुध्येत्त धर्मार्थो चानुचिन्तयेत्‌ । 
काय क्लेशांश्च-तन्मूलान्‌ वेदतत्वाथेमेव च ॥। 
मनुस्मृति अ०४/६८ 
प्रातः दो घड़ी रात से उठे श्रौर धमं श्रथं का चिन्तन 
करें। उसके उपार्जन के लिए शरीर क्लेशों को भी सममे 
ग्रीर वेद तत्वार्थ को भी समझे । 
महाराज मनु० ने उपरोक्त शलोक कहकर प्रातः जाग- 
रणा के महत्त्व को समभाया है । यही भाव भ्रष्टांग हृदय- 
कार महषि वाग्भट्‌ ने निम्न शलोक में कहे हैं: 
“ब्राम्हे मुहूर्ता उत्तिष्ठेस्वस्थो रक्षा्थेमायुषः।' 
ञ्र० ह० सूत्रस्थान २/१ 
स्वस्थ पुरुष श्रायु को रक्षा के लिए ब्राह्म मुहूतं में उठे- 
यहां ब्राह्म का भ्र्थं है ब्रह्म सम्बन्धि, ब्रह्म भ्रर्थात्‌ ज्ञान 
इससे सम्बन्धित मुहुतं -- प्रभातकाल श्रर्थात्‌ ४ बजे. का 
समय । इस समय बुद्धि-मन सब ताजे होते हैं - थकान मिटी 
होती है, श्रत: भोस जो याद किया जाता है वह स्मरण 
रहता है । इसी से चरक में कहा है: 
'कल्यः कृतक्षणाः प्रातरुत्थायोपव्यूषं कृत्वा55वर्यकमुप- 
स्पृद्योदकं ...... 
नमस्कृत्य समे शुचौ देशे सुखोपविष्टो मनः पुर 
सराभिर्वागिभि सूत्रमनुक्रामन्‌ पुनः पुनरावर्त्तयेद्‌ बुद्धया 
सम्पगनुप्रविव्यार्थ तत्त्वम्‌ ' 
£ खरक वि० श्र० ८/७ 
कल्य (स्वस्थ) भौर कृतक्षण ,(सारे व्यापार को छोड़ 
श्रध्ययन के संकल्प वाले) छात्र प्रातः काल या उपब्यूष 
- काल (कुछ रात्रि शेष रहे) में उठकर श्रावश्यक शोचादि 
क्रियां करते के बाद विद्वानों को नमस्कार करके समतल 
पवित्र स्यान में सुख रूवक बठकर अपने दोष एवं त्रटियो कै 
दूर करने हेतु श्रौर दूसरे के दोष एवं त्रुटियों को जानने के 
लिए श्रथतत्त्व को मली प्रकार जाते । 


१ # राजधमे#२७ दिस 


प्रातः जागरण से होने वाले लाभो. की थोर हम 
ध्यान दें तो हम उनको निम्न भागों में बाट सकते है। 

१. धर्भ लाभ, २ निरोग काया, ३. सारा दिन सुखद, 
४. घन प्राप्ति, ५. ब्रह्मचर्य प्राप्ति । 
धर्म लाभ 

प्रातःक!ल उठने से धर्मे छो प्राप्ति होती है। ब्राह्म 
मूहुत्तं का माम शास्त्रकारों ने घमृतवेला या देववेला भी दिया 
है । इस समय मस्तिष्क चिन्ताग्रों से रहित होता है। भ्रतः' 
स्वस्थचित्त हो मनुष्य, कया करना चाहिए, कया नहीं करना 
चाहिए यह विचार सकता है । इस प्रकार विचार करते हुए 
जो-२ ब्रच्छे कम हैं जिनसे प्राणी मात्र का भला हो सकता है 
उनका तिथ कर सकता है । वेद भगवान के शब्दों में धर्म 
को परिभाषा ऐसी ही दी गई है -- 

“यतो 5 म्युदयतिः श्रेयस सिद्धिस धमं । 
प्रातःकाल जागरणके समय भगवान की प्रार्थना करने से 
घामिक लाम होता है श्रतैव घ्रातःकाल के मन्त्रो का महर्षि 
दयानन्द जी ने ग्रलग से संकलन किया है :-- 

प्रातरग्निं प्रातरिन्द्र ...... एता भवेत श्रादि । 
(यजुवेंद श्र० ३४ म० ३४/३५) 
निरोग काया 


घरग्रेजी को एक कहावत है जो महात्मा गाँवो जी 
प्राय: कहा करते थे : => 
“Early to bed and early to rise makes a Man 
healthy, wealthy and wise.’ 

किन्तु भ्राजकल के मेरे सायी देर से सोना व देर से 
उठना ग्रपना धमं समझते हैं । रात्रि को देर तक व्यर्थं की 
गप्प शप्प मारते श्रौर सिनेमा, नाच भ्रादि देखते रहते हैं श्रौर 
परीक्षा के दितों में पढ़ने के लिए देर तक जागते रहते हैं 
श्रौर फिर सूर्धादय के बहुत पीछे तक सोये पड़े रहते हैं । इस- 
लिए सदैव रोगी पड़े रहते हैं देर से सोने वाला श्रौर देर 
से उठने वाला मनुष्य'कभी भी वृद्धिमान, स्वस्थ ब्रह्मचारी 
श्रोर भाग्यवान नहीं हो सकता क्योंकि उसका तेज सूर्य द्वारा 
हर लिया जाता हे । शरीर के प्रत्येक्र श्रवयव पर प्रातःकाल 
उठने का प्रभाव पड़ता है । श्रांखो को हो लीजिए उनमें 


चक्षुष्प शक्ति बढ़ती है, वाणी में मधुरता श्राती है, श्रोत्र व 
घ्राण शक्ति भी बढ़ती है । 
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EE कस वोवी दन सुखद 
| तेज तत्त्व की प्राप्ति हान से सारा दिन मनुष्य का 
सुखमय बीतता है । श्रालस्य भागता है, काम में स्फुरति प्राती 
है इसलिए महापुरुष प्रातः काल ही उठते थे। किसी भी देशी 
या विदेशो महापुरुष का जीवन उठा कर देख लिजिए वे 
प्रातः काल उठते थे - महषि दयानन्द, विवेकानन्द, टे गोर, 
महात्मा गाँधी, प्लूटो, अरस्तू, नेपोलियन बोनाय'टं सब 
प्रत:काल उठते थे ।ग्रग्रेजी में कहावत है :-- 

“Well begun is half done’ 
धन प्राप्ति 


3 


प्रातः काल उठने से दिन की कार्य शक्ति बढ़ जातो 
है । जब कार्य का समय बढ़ेगा तो उसके बदले में प्राप्त होने 
माला धन स्वयं बढ़ जाएगा । 


ब्रह्मचयं प्राप्ति 
प्रातः ४ बजे के ब्राद के समय में ही प्रायः स्वप्न ध्राया 


जरते हैं । इसी स्वप्नावस्था में स्वप्नदोष सम्बन्धी रोग हुग्रा 
रता है । प्रातःकाल उठने से स्वप्नदोष जेसे भयंकर रोग 


(शेषांश पृष्ठ ८ का ) 

छान तो किया ही, पर शुद्धि का पुण्ययज्ञ ऐसा किया, 
जासमें उन्होंने भ्राहुति दे दी । २३ दिसम्बर सन्‌ १६२६ में 
व्क घर्मान्ध मुस्लिम युवक श्रब्दुल रसीद ने स्वामी जीको 
॥न गोलियों का निश ता बनाकर शहीद कर दिया । देश फे 
क ऐसे सपूत, कर्मनिष्ठ श्रौर महापुरुष स्वामी श्रद्धानन्द जी 
; मृत्यु-संवाद से देश में हा-हाकार होना स्वाभाविक ही था । 

भारत के चोटी के नेताश्रों ने स्वामो जी को शोक 
न्तप्त हृदय से श्रद्धाजंलियां श्रपित की ॥ लाला लाजपतराय 
सिर भुकाते हुए कहा- ऐसी इज्जत की मोत मुझे कहां 
संीब हो सकतो है। महात्मा गांधी ने कहा -- यह शान- 
हर जिन्दगी का शानदार अंजाम है । काश ! मुझे भी ऐसी 
शःनदार मीत नसीब हो । राष्ट्रपति -डा० राजेन्द्रप्रसाद ने 
ड; शब्द कहे “भारत के श्राधुनिक इतिहास. में स्वामी जी 
रः स्थान पथ-प्रदशेक का वन गया है। जिनको स्वामी 
-द्धानन्द को देखने का साक्षात सौमाग्य प्राप्त न हुप्रा हो, 
नाको स्वामी जी का जीवन वृत्तान्त पढ़कर उन्नति के मार्ग 
न भ्रग्रसर होना चाहिए ।” X | 
"7428७ ९ ७७ + ७७ 0 ९७७ ७ थक mmm msm mmm 
ह (शेषांश पृष्ठ १७ का) Sh 
ल तथा स्वदेशी तकनीक के इस्तेमाल किये जाने पर एक 
है. प्रतिबन्धक के रूप में 'भी काम किया है। 
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खन्ना को घ्रोर से शोक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पात किया गया | 


उठने कै लिए सांयकाल १० बजे तक सो जाना चाहिए। 
नियमित प्रातःकाल जागरण से शरीर स्वस्थ रहता है 
गीता में श्रीकृष्ण महाराज ने भी कहा भी है :-- | 
युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु । 
मुक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ 
गीता श्र० ६ 
युवको को चाहिए कि सामाजिक परिवर्तन कॅरने 
के लिए सवेरे उठे, दरिद्रता, प्रालस्य, त्यागे तभी देश क्के 
ढांचे में परिवर्तन लाया जा सकता है। 


“उत्तिष्ठत जाग्रत”उठो ब जागों देखो सवेरा हो गया | 
है,चिड़ियां चह-चहाने लगी, मूर्गा बाँग दे रहा हैं। मन्दिर का... 
पुजारी, मस्जिद का मोलवी गा रहा हे । उठ, श्रा खोल ह, 
भ्रच्छे वुरे को पहचान, यह समय सोने का नहीं जागने का 


है । + 


. श्री मस्सनाथ श्रायुवद महाविद्यालय 
श्रस्थल बोहर, रोहतक 


प्रस्त!व में ही'भ्रागे कहा गया है कि , आत्मनिभेरता | 
एक ठोस नीति के बिना वेज्ञानिक शोध राष्ट्रीय विकास में 
कोई योगदान नहीं, कर सकता है। विज्ञान को स्पष्ट दिशा 
तथा राजनेतिक चयन देना होगा ॥ हमें भ्रधिक. पूंजो बाले 
बारीक कलपुर्जो का केन्द्रोभूत उद्योग नहीं चाहिए, हमें श्रम 
पर मूल रूप से श्राधारित व्यापक पेमाने पर छितरा हुआा 
लघु उद्योग चाहिए । 

इसी दौरान, छूट देने की सरकारी नोति के कारण 
सहयोग सम्धियों कीं संख्या बढ़ते लग रे है । १६७२ में 
जहाँ ऐवी कुल २५७ संघियों को भ्रनुमोदित क्या गयाथा | 
वहीं १६७३ में २६५ तथा १९७४ के इस मात्र ६ महीनों | 
में २२६ सन्धियाँ भ्रनुमोदित की जा चुकी है इसमें डा० 
किसिंगर की दिल्ली यात्रा के दोरान हुई संघिया नहीं सम्मि- 


लित है । ? शि 
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शोक समाचार 
दिनांक ११-१२-७४ दिन बुधवार को भ्रायं युवक परिषद, 
कि हमारे एक कमंठ कार्यरता श्री केलाश चन्द्र की बड़ी बहुतः झा 
को भ्रचानक मृत्यु १०-१२-७४ को अ्मम्बाला में हो गई। 
परम पिता परमेश्‍वर से प्राथंना है कि स्वर्गीय की झात्मा को _ 


शान्ति प्रदान करें भ्रौर शोक सन्तप्त परिवार को धेय 
क्र । 


Wt ad 9 ७: पा का) >. >> ९० के माध्यम से १ यही 
. (रोषांश पृष्ठ ६ का) 
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५ ` प्राणों की प्राहुति दे डाली । गुलामी के विरुद्ध जनाक्रोश का 
RE ही प्रभाव था कि , देश भक्तों ने कहा , ; 
सरफरोशी की तमन्ना अ्रब हमारे दिल मैं है., 

ज्ञ देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 

रः सामान्य जन-ग्राक्रोश से भ्रभिप्राय उस भावना के उदय 
से है जिससे समस्त समाज प्रभावित, व एक जुट हो कर तथ ॥ 
कथित वस्तु के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। सामाजिक चेतना 
का यह अप्तर उप्त अंग को घरती में ही मिल कर रहता 
है चाहे वह कुछ भी क्‍यों न हो । रूस में जारशाहों के विरूद्ध 
जनवादी विचारों का प्रभाव, जार प्रशासन को खत्म करके 
ही रहा । प्रमेरिका के राष्ट्रपति रिचिडनिक्सन के विरुद्ध गुप्त 
रूप से विरोधी दल की सूच्ननाएं एकत्रित करने के विरोध में 
उसके ही दल में निक्सन के प्रति घृणा का फेलाव हुप्रा 
जिसके कारण निवसन को पद से चलता कर दिया गया 
क्योंकि राष्ट्रगति पद पर भ्रासीन होते हुए , पद की प्रतिष्ठा 
को ताक पर रख कर रिचडं निक्सन ने भूठी गवाही दी तो 
फिर क्या-था , भ्रन्तरात्मा की भ्रावाज पर उसके ही साथियों 
. ने निक्सन को राष्ट्रपति पद पर देखना नही चाहा । | 


मगर हमारे राजनीतिज्ञ बड़ी ही ईमानदारी से जनता 
के सामने पेश भ्राने की हिम्मत किसी और ही ढंग से करते 
है नवनिर्वाचित वर्तमान राष्ट्रपति से जव उन की सम्पत्ति 
का व्योरा मांगा गया तो पार्टी के “देश पर उन्होंने टाल देना 
भी चाहा परन्तु विपक्षी प्राक्रोश प्रवल होता चला गया श्रौर 
राष्ट्रपति को भ्राखिर उसका विवरण; देना ही पड़ा । खेर राज- 


में श्र.यात लाइसेंप कांड का मामला उठाया गया । विपक्षो 
सदस्यों का क्रोश्र इतना उग्र हुआ क्रि एक सदस्य को लोक 
र सभा के भ्रव्यक्ष मंच तक जा घमकने की नौबत ग्र। पहुंची ! 
कांड से सम्बन्धित संसद सदस्य तुल मोहनराम ने भ्रपनी 
 सफईपेश करते हुए श्रंग्रेंजी न जानने का सबूत जकड़ना चाहा 
4 Fs कि जो. कागज-:पत्र हस्ताक्षरं के लिये उप्तके सामने पेश 
किये गये थे ग्रग्रेजीःलिपि मरें होने के कारण उप्तके लिये 
समझ से बाहर थे मगर फिर भी महाशय जी ने हस्ताक्षर 
ग्रग्रेजी में हो किये । श्राखर इन स्केडलो का जन साधारणा 
, पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कि गलती तो की हो मगर सफाई 
देने का भो भ्रंग्रेजी भाषा में हस्ताक्षर करते हुए भी प्र ग्रेजी 
से हीं श्रज्ञातीपन ? क्‍या इन बातों का थोगदान ध्राक्रोश को 
तीव्र रूप नहीं प्रदानः करता ? 


Fe) 6 


का उठता दिलो? हृ “ मीसा, डी० श्राई० श्रार०, पी० डी० 
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नीतिज्ञो के श्रपने ही दाव-पेब होते हैं । वतंमान में ही संसद - 


लोकतन्त्र।त्मक ढांचे में जब भी कभी जनसाघारणा 
श्रमिक वर्ग, श्रौर देश के पहरेदार देशभक्त व करिसान-मजदूर 


“न 
ए० के माध्यम से कुची 


के दिन नजदीक भ्रा जाते हैं, समझ लेना चाहिए। इसी भभक 
का ताजा उदाहरण, जयप्रकाश नारायण का श्रान्दोलन भी 
देखा जा सकता है । श्राजादी के दिवाने जो सपने लिए थे 
वे भ्रधुरे हो नहीं बल्कि पथ भ्रष्ट हो चुके हैं । लगातार संस 
कृति का विनाश, नेतिकता का गिर।व भुखमरी का . प्रभाव, 
मौलिक श्रधिकारों का ग्रभाव श्रौर वेरोजगारी का लगातार 
बढ़ना एक क्रान्ति का सूत्रपात नहीं तो श्रोर वया है? श्राये 
दिन क्मंचारी हड़ताल करते है, उद्योगों में ताला बन्दी रहती 
हैं, चारो तरफ घोर रिश्वत खोरी, भाई भतीजावाद के सि- 
तारे ही नजर श्राते हैं । भ्राखिर देश में न्याय , कानून . श्रौर 
नैतिकता का इतना घोर भ्रभाव ? श्राथिक एवं राजनेतिक 
स्वार्थपरता का बोलबाला, जिस कारण लोगों में स्वदेशी होते 
में भी शर्म का श्रनुभव हो कया उसके परिणाम अच्छे निक- 
लने की श्राशा की जा सकती है ? 

भ्राज भूख से तड़पता समाज , श्राथिक विनाश के कुचक्र 
में विसता श्रमिक , देश को खिलाने वाला कृषक इस समाज 
वादी व्यवस्था की श्रौर से क्षपा - २ श्राशाएँ लगा रहा था? 


मगर भ्रव्यवस्था के कोहरे ने सब कुछ धूमिल क्र दिया 
हैं। जो प्रसाद का निर्माण करे वही छाया कन लिए तरसता 
फिरे ? जो पैदा करे वही भूखा मरे? जो सहोरा दे उसी की 
पीठ में छुरा घोगा जाए ? श्राखिर यह श्रन्याय नहीं , तो क्या 
है । 
भ्राज देश का हर छात्र शिक्षा पाकर भी मिल्लारी बने ; दूसरों 
के श्रागे हाथ पसारे ! मेकालै पढ्ठति का ही तो परिणाम है। 
क्या हुप्रा प्रंग्रेज चले गए तो , विरासत में मिली श्रग्नेजियत 
तो काले श्र ग्रेजो के पास सुरक्षित है । 
प्रतिशोधक उत्तेजना उख ड़, फॅतने की दाक्ति, मौलिक- 
ता बनाए रखन्छेकी भावल्या इत्यादि क्र न्ति का सुत्रपात तो हो 
चुका है, बस इस जनाक्रश को जन-प्तमर्थत में बदलने की 
ही देरी है . क्या नकली समाजवाद को श्रसली वैदिक समाज- 
वाद में बदला जा सकेगा ? श्राधुनिक लीचड़ व्यवस्था को 
बदल स्वच्छ, निर्मल, जनवादी व वेदिक व्यवस्था की 
स्थापना करनी होगी । xX 
जाट कालिज, रोहतक 
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ग्रावइ्यकता है ब 
श्रयं समाज खन्ना कै लिए एक. सुयोग्प पुरोहित को 
> १ टे ~ "या 
भ्रावश्यकता है । संस्कार, वेद प्रचार, भाषणा करने में कुशल 
गुहस्थी, वानप्रस्थो श्रथवा सन्यासी श्रपनी योग्यता के प्रमाण- 
पत्रों सु ब ेल्ूनू बताते हुए श्रपना प्राथना प 
जय । ee 


*. ७ मंत्री श्रायं समाज सन्नः 
~ लुधियाना . 
है. ४ रु 


ग्रायं समाज मोती चौक रेवाड़ी का 
तृतीय वार्षिकोत्सव सम्पन्न 


रेवाड़ी । विगत दि० ३०-११-७४ एवम्‌ १-१२-७४ को 
श्राय समाज मोती चोक, रेवाड़ी का तृतीय वाषिक उत्सव 
बड़े ही घुम-घाम से सम्पन्न हुमा | उत्सव की प्रध्यक्षता 
पू० स्वामी सन्तोष।नन्द जी ने की। उत्सव का प्रारम्भ प्रातः 
८ बजे से यज्ञ एवम्‌ ध्वजारोहरा से हुआ । इस श्रवप्तर पर 
दि० ३०-११-७४ को नगर में बेण्ड बाजों के साथ शोमा- 
यात्रा तिकलो जिसमें रेवाड़ी क्षेत्र कै तथा स्थातीय भ्रायें नर- 
नारियों ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया । शोभाोन्याचा 
का नेतृत्व ११४ वर्षीय पू० स्वामी भीष्म जी महाराज ने 
क्रिया । 4 

इसके पश्वातू भ्रपराह्व गोरक्षा सम्मेलन थारम्भ 
हुश्रा जिममें श्राचार्य श्री जेमिनी, पं० घमंवीर जी शास्त्री, 


श्री सत्यप्रिय शास्त्री श्रादि विद्वान कक्ताश्रों ने गो-रक्षी के 
महत्त्व पर विशेष प्रकाश डाला | पू० स्वामी भीष्म जी 
महाराज ने कहा कि गो रक्षा तभी सम्भव हो सकती है, 
जब सभी श्राय सुसंगठित होकर शक्तिशाली बनेंगे । इस 
.. प्रवधर पर प्रसिद्ध मजतोपदेशक खेमसिह, एवं प० ताराचन्द 
जीवेदिक तोप श्रौदि ने क्रान्तिकारी भजन गाये। मंच 
का संचालन स्वामी शक्तिःवेश जी ने किया । 
दिनांक १-१२-७४ को प्रातः ८ वजे यज्ञ के पश्चात्‌ 
्रार्य-सम्मेलन हुआ, जिसमें पं) धमंवोर जी शास्त्री ने 
भ्रायेत्व की व्याख्या की तथा श्री मोह” लॉल जी पथिक 
ने भजन गाये । इस भ्रवसर पर भ्रायं समाज मोती चोक 
रेवाड़ो द्वारा श्रल्प मूल्यों में सत्यार्थ-प्रकाश का वितरण 
किया गया । 
श्रपराह्ल २ बजे बहन मोहिनी देवी की ग्रध्यक्षता में 
` श्रार्यत्महिला- सम्मेलन प्रारम्भ हुम्रा जिसमें, माता लीला- 
वती देवी ने भ्राज के युग में नारी जाति के ग्रपमांन का 
उल्लेख करते हुए बताया कि श्रोज के मानव ने नारी को 
विज्ञापन सामग्री बना कर रख दिया है। भ्रनेक्रों नग्न एवं 
प्रध॑तग्त चित्रों द्वारा भ्रगों-प्रत्यङ्गों का ध्रभद्र प्रदशन करके 
ड का धोर श्रपमान किया जाता हे । प्रत: हम सब 
को एक जुट होकर इसका घोर विरोध करना चाहिए | 
सम्मेलन ने यह मांग की कि भारत सरकार एवं हरियाणा . 
सरकार ऐसे चित्रों, प्रदर्शनों घ्रोर विज्ञापनों पर प्रविलम्ब 
.. रोक है तथा ऐसे कार्य करने वालों को दण्ड दे । 


| 
। 
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महिला- सम्मेलन कै ठीक पश्चात्‌ सांय ५ बजे के 
लगमग पृज्य स्वामी इन्द्रवेश जी पधारे, जिन्होंने समाज की | 
का 


` श्रावश्यकताग्रों एबं भावी कार्यक्रमों की चर्चा की | 


इसके पश्चात्‌ स्वामी शक्तिवेश जी की देख-रेख में 
्राये-राष्ट्र सम्मेलन ग्रारम्भ हुप्रा, जिसमें सरकार से यह 
मांग को गई कि सरकार शराब के ठेकों को बन्द करे | प्रायं हः 
राष्ट्र सम्मेलन ने देश में बल रहे श्रो जयप्रकाश नारायण नह न 
के प्रान्दोलत का समर्थन किया । इसके पश्चात्‌ देश में ' | 
व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने हेतु ग्रायं राष्ट्र बनाने की शीघ्र | है 
ग्रावश्यकता पर विशेष बल दिया । र 


क 


राजौन्द का बी० डीं० ओ० मजदूरों कां 
१५१० रु० डकार गया 
जिला जोन्द ब्लाक राजीन्द के बी. डी. प्रो. -. 
श्रो शोराब सिह ने ४० मजदूरों द्वारा कार्यालय के प्रांगण 
में मिट्टी डलवाने की मजदूरी जो कि मुबिलग १५१० रुपए | 
बनती है, हजम कर ली । जब मजदूर ह... जदुरी 
लेने जाते हैं तो उन्हें धक्के मार कर कार्यालय से बाहर 
कर दिया जाता है। 
गत माह मजदूरों का एक प्रतिनिधि मण्डल 


श्री वेद प्रकाश, मन्त्री भ्रायं सभा जिला जीच्द की 
अध्यक्षता में वी० डी० श्रो० से मिला तो वह भ्रत्यम्त भ्रभद्र 


व्यवहार के साथ पेश ग्राया । श्रो वेदाप्रकाश ने चेतावनी 
देते हुए कहा कि यदि मजदूरों की पूरी |जदुरी नदी गई 


तो इसके गम्भीर परिणाम निकल सकते हैं जिसकी . सारी 
जिम्मेदारी स्वयं बी० डो० श्रो० पर होगी । इस घटन! से | 
सारे इलाके के मजदूरों में भ्रत्यन्त रोष पाया जाता है । औ 
उत्तर प्रदेश आये सभा के महा मंत्री 
त्ख स्टीभ 


श्री राजपाल ग्रां द्वारा:- ग 
सरकार की नीतियों पर कटाक्ष _ 


` भ्राज दिनांक ६-१२-७४ को मु० नगर में झाय सभा _ 
के कार्यकर्ताश्रों को एक सभा में श्री राजपाल प्रायं | 
(महामंत्री उत्तरप्रदेश श्रायं सभा) ने सम्बोधित करते हुए 
कहा है कि विश्‍व पूजीवादी व्यवस्था एक ऐसे जबदेस्त 
भ्राथिक संकट में फंसी हुई है जो प्रस्तित्व के लिए खत्रा. 9 
बन गया है । इको चपेट में भ्राज हमारा भ्रविकसि | 
है। इ | द ए र त 
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वादी देश भारतवर्ष भी भाषण खाद्यात एव शाथक्र सकट स 
गुजर रहा है। देश क्ले भ्रथंतन्त्र का दिवाला ही निकल गया हैं । 
विदेशी कर्जे का भार प्रति व्यक्ति बढ़ता जा रहा है । भारत 
सरकार की नीतियों का दुःखद परिणाम करोड़ों लोग भोग 
रहे है । बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी उत्तरप्रदेश, निहार, राजस्थान 
की स्थिति भो प्रब गम्भीर रूप घारण कर चुकी है। 
भुखमरी से मौत की खबरें प्रत्येक भ्रोर से घ्रा रही हैं । 
` देश की वर्ग विषमता कै परिणाम स्वरूप एक शोर स्वाधीन 
भारत में करोड़ों इन्सान बेधरबार, दाने दाने के मोहताज है 
तो दूसरी ओर शानदार दावतों के दौर चाहे वह विवाह के 
कारणा हो, पुत्र जन्म के नाम पर हो,? चुनाव में सफलता 
क्के कारण हो इत्यादि जारी है । भ्रधिकांशतः इन दावतों 
में तस्करी , टैक्स चोरी , मिलावट , जखीरेबाजी फे विशाल 


काले घन को सफेद बनाया जाता है | करोड़ो रुपया सामा- . 


जिक प्रतिष्ठा पाने के लिए इन दावतों में पानी की तरह 
बहाया जाता है । प्रत्येक वषे तस्करी से भ्रनुमानतः ८०० 
से लेकर १२०० करोड़ रूपये तक को विदेशी मुद्रा की राष्ट्री- 
य क्षति होती है। प्रति दिन इस क्षति में घ्रबाघ गति से 
वृद्धि होती जा रही है । घ्राज तस्करी के भ्रन्दर 
युसुफ पटेल, हाजी मस्तान, शुक्रनारायण बखिया जसे नामी 
तस्कर पकड़े गये हैं। परन्तु क्या तस्करों कै साभीदार बड़े 
सरकारो भ्रधिकारियों ग्रौर सत्तारूढ़ दल के खहरधारी मंत्रियों 
को भी इन मगर मच्छों के साथ जेल में डाल कर भडां फोड़ 
हुआ है । यदि हुश्रा होता तो हमेशा के लिए इन समाज के 
ठेकेदारों को श्रकल ठिकाने प्रा जाती । यदि श्राज 
भी बड़े प्रधिक्ारियों के. घरों की तलाशी ली जाए तो 
प्रधिकाँश के यहाँ लाखों रुपये का तस्करी का माल बरामद 
हो सकता है जब तक शोषण पर थ्राधारित बतंमान पु जी- 
बादी समाज व्यवस्था एवं सत्ता विद्यमान है तब तक तस्करी 
काला बाजारी, मिलावट श्रादि सामाजिक रोग विद्यमान 


रहेंगे | श्रत: श्रव श्रामूल-चूल परिवर्तन द्वारा वर्तमान व्यवस्था 
को बदल कर वेदिक समाजवादी व्यवस्था लाने में हो जनता 
का त्राण है! 

उन्होंने प्र।गे कहा कि कुछ भ्रपने को प्रगतिशील कह- 
लाने वाले दल श्रो जयप्रकाश नारायण के ध्रान्दोलन को 
प्रतिक्रन्तिकारी कह कर जनता को गुमराह करने की 
कोशिश कर रहे है परन्तु उनकी ऐसी घारणा प्रतिगा- 
मिता की द्योतक है। श्राज जब सारा देश भ्रष्टाचार, 
भ्रनांचार तया सामाजिक विषमता की भ्रग्ति में जल रहा हो 
तो ऐप्ते समय में जयप्रकाश नारायण द्वारा अ्रष्टाचार के खि- 
लाफ ऐ्रान्दोलत प्रतिक्र न्ति का नहीं वल्कि क्रान्तिकारी सम्भा- 
वनाग्रों से परिपुणं जनान्दोलन है. जिसका संबन्ध वर्तमान 
भ्रष्टाचार पर श्राघारित व्यवस्था को श्रामूल चूल परिवतंन 
द्वारा बंदलता है । श्रतः हमें इस भ्रष्ट कुशासन के -विरूद्ध 


सघवंरत हो जाना चाहिए । Xx 


२२ # राजघमं # २७ दिसम्बर १६७४ 


सम्पन्न 

२५ नवम्बर से २९ नवम्बर तक भ्रायोजित गुरुकुल 
महाविद्यालय शुक्रताल का दशम वाषिक महोत्सव 
उमंग भोर उत्साह क्षे वातावरणा में सानन्द निविध्त 
सम्पन्न हुग्ना । 

२५से २७ नवम्बर तक योग साधना शिविर का 
कार्यक्रम निरन्तर चला जिसमें श्रनेक योग जिज्ञासुश्रों ने 
योगासन, प्राणायाम आर ध्यान की प्रक्रिय्राश्रों का प्रशिक्षण 
प्राप्त किया । 

गुरुकुल के ब्रह्मचारियों द्वारा व्यायाम प्रदर्शन जनता 
का विशेष श्राकषण बता । २० हजार से अधिक जनता, 
ब्रह्मवारियों द्वारा छः सूत का लोहे का सरिया गले से 
मोड़ना, कांच पीसना, जजीर तोड़ना, मोंगरी घुमाना भ्रादि 
प्रदशन देख कर उत्साहित हुई । 

पण्डाल में स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती, आचाये गुरुकुल 
झज्जर, स्वामी वेदानन्दजी, व ब्र० कृष्णदत्त जी के ब्याख्यान 
विशेष उल्लेखनीय हैं । पण्डाल की श्रध्यक्षता ब्र० बलदेव जी 
नैष्ठिक कर रहे थे । इस समारोह में श्री. धीरसिह शास्त्री, 
श्री प्रेमपालिह प्रेम भ्राचाय, प्रो० जयदेव जी, श्री नन्दराम 
एम० एल० ए०, श्रो योगेन्द्र नारायरा माथुर जिलाधीश 
मुजफ्फरनगर श्रादि भ्रनेक गण्य मान्य व्यक्तियों ने भी 
भाग लिया । 

२५ से २९ नवम्बर तक ऋग्वेद से महायज्ञ हुम्रा 
जिसकी पूर्णाहुति २९ नवम्बर को हुई। पूर्णाहुति का दृश्य 
बहुत ही श्रकषक थ" यज्ञ के ब्रह्मा ब्र० बलदेव जी नेष्ठिक के 
भ्राह्मात पर उपस्थित विशोल जनसमूह दुर्ग्‌ण दुव्यसन भरा दि 
बुराइयों को छोड़कर सद्गुण ग्रहण करने की श्राहुति पूर्वक 
प्रतिज्ञाय ले रहा था । इस तरह महोत्सव अत्यन्त उत्साह 
जनक एवं प्रेरणादायक ढंग से सम्पन्न हुआ | ॐ 

प्रा० बसन्तराव जगताप अध्यक्ष बने 

SUN मे 

लातूर । ३, ४%%-नवम्बर को लातूर सम्मेलन में 

युवक परिषद्‌ की बैठक हुई जिसमें भ्रागामी वर्ष के लिए 

प्रा बसन्तराव जगताप को सर्वसम्मति से अध्यक्ष घोषित 

किया गया तया युवा नेता प्रदीप देशमुख ने सरचिटणीस 

पद का भार सम्भाल लिया । ध्न्य पद क श्रधिकारी इस 
प्रकार हैं:-- 

प्रचार सचिव- ब्र० विजय म० कुलकर्णी ककंब, सम्पक 
सचिव- श्री चौधरी प्रस्थाजोग।ई, भ्रान्दोलन सचिव- ब्र, 
शिवाजी शिन्दे वाशी, कोष सचिव- श्री सुभाष वेदपाठक, 


ध्रौरंगाब।द, उप सचिव- प्रा० श्रो कुशलदेव शास्त्री नॉदेड, 
उपाध्यक्ष- श्री ब्र० सुभाष निम्बालखर निलंगा, कार्यवाह- 
श्रो जयप्रकाश माने ल'तुर । 

प्रस्तुत पदाधिकारियों के साथ २५ सदस्यों क्री काये- 
कारणी सभा कयं करेगी । मागं दर्शनका काम श्राचायं 
हरिशचन्द्र गुरु जी तथा धो ढेपे करेंगे । Xx 
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हरयाणा निर्माण दिवस एवम्‌ हरियाणा 
मित्र मण्डल निर्माण दिवस षणमुखानन्द हाल में बड़ी घूम- 
घाम से मनाया गया । इसमें तीत हजार सिटे हैं । मगर 
फिर भी जनता के उमड़े हुये भाव को रोते हुए दरवाजों 
पर एबम्‌ गेलरी में जनता जनार्दन को बेठाना पड़ा | यह . 
जनता का अपूर्व प्यार था । जनता ने हमें जो स्नेह दिया है 
उसके लिये मंडल के भ्रध्यक्ष श्री सत्य ' प्रकाश जी प्रार्य ने 
जनता का सम्मान करते हुए क्षमा याचना की । इस समारोह 
के मुख्य श्रतिथि सेठ श्री चन्दूलाल जी घ्रायं (गुरेरे वाले) 
जयभारत ्टक्‍्सटाईल मिल्स अहमदाबाद के डायरेक्टर थे ]" 
श्री महावीर जो प्रधिकारी. (सम्पादक नवभारत टाईम्प 
बम्बई), श्री रामराव श्रदिम एवम्‌ हंसराज जी मुगंरा, 
श्रो सेठ किशोरी लालजी प्रग्रवाल (श्रार० प्यारेलाल 
प्राश लि०), श्री बालकराम श्रग्रवाल (बालकराम 
विनोद कुमार), श्री नन्दलाल जी केजरीवाला (गुलराज 
नन्दलाल) एवम्‌ श्री इयामसुन्दर जी पंसारी (श्री पंसारी 
टेक्सटाईल बम्बई),ग्रादि भ्रन्य सभी श्रतिथि महानुभावों का 
सर्वं प्रथम मण्डल के श्रध्यक्ष श्री सत्यप्रकाश जी श्रार्य ने 
पुष्पहार से स्वागत किया । इसके बाद हरियाणा से श्राये 
हुए कवि पंडित श्री भ्रोमप्रकाश जो शर्मा ने मुख्य . भ्रतिथि 
के सम्मान में एक हरियानवी भाषा में.स्वागत गीत सुनाया ।' 
मण्डल के वरिष्ठ कार्यकर्त्ता श्रो शिवकुमार जी ने सभी 
भ्रतिथियों का जीवन परिचय कराया तथा सेठ श्री चन्दूलाल 
जी भ्रायं को महान दानवीर एवमु समाज सेवी, त्यागभूति 


बतलाते हुए उनके सम्मान में मानपत्र जनता को पढ़कर 
ता भ्रौर मण्डल के म्रध्यक्ष. ने माएनीस'-श्रतिथि को मानपत्र 
भेंट. किया । उसके वाद माननीय मुख्य भ्रतिथि ने मण्डल 


की गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा यदि मण्डल 
/ ज्ञिघवा बहनों की विवाह की व उनक्षि'ज़ीवन की सुचारुरूप 
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. श्री करतार सिंह जी बंसीलाल की तानाशाही के शिकार र्‌ 


_ हरयाणा किसान मजदूर सभा के संयोजक मंगाराम 
3 एडवोकेट ने श्री करतारसिह जी महामन्त्री दिल्ली शिक्षक 
i संघ की गोहाना पुलिस द्वारा गेरकानूनो गिरफ्तारी की 
_ घोर निन्दा की श्रोर इसे गेर प्रजातांत्रिक बताया । 
४६ > ने बताया कि दिनांक २२-१२-७४ हरयाणा 
शिक्षक संघ का जलसा माननीय सोहनलाल जो 
को भ्रध्यक्षता में हो रहा था, जंसे हो करतार सिंह जी 
बस से उतर कर जलशा में जाने लगे उन्हे 
पुलिस ने घारा १०७/१५१ €7.?.0.में गिरपंफतार 


CAR: [RN PN 


नर्माणदिवस'ंसम्पत्न , [| 


बन) 


क 


से प्रवन्ध करे तो मै समझ सकता हूं कि मण्डल का नाम 
समस्त भारत में प्रग्रणी रहेगा । मुख्य प्रतिथि ने कहा कि SE 
हम हरियाणा के बासिन्दे 'हैं। हमारे हरयाणा में कोई ' | 
भो विधवा बहुन नहीं मिलेगी । इसी प्रकार से समस्त भारत | ; 
में कोई भी विधवा बहन नहीं रहनी चाहिए - । इसके बाद 
श्री महावीर जी श्रधिकारी ने कहा कि इस समारोह में मैं नया 
नहीं हुं । हरियाणा समाज से मेरा सम्बन्ध घर जसा हो 
गया ह्वै। सभी प्रतिथियों ने मण्डल की सराहना की | मण्डल - ? | 
क्ष महामन्त्री श्री धनपतराय जी गुप्ता ने मण्डल. की गति- _ 
विधियों पर प्रकाश डालते हुए कहा किं ग्राते बाले समय में ; 
हमें बहुत से कायं करने हैं प्रोर करके रहेंगे ही । भ्राज मण्डल ' | 
एक बहुत बड़ा नगर बसाने जा रहा है। जिसको बुकिंग 
बालू हो चुकी है ।प्रध्यक्ष ने सन्देश देते हुए कहा कि मैं 
हर णा छोड़ सकता हूं प्रोर मण्डल को छोड़ सकता हूं मगर 
मित्रों को किसी भो कीमत पर नहीं छोड़ सकता (इन | 
शब्दों के प्रर्थ से हरयाणा मित्र मण्डल होसकता है) । मंडल 


के वरिष्ठ नेता एवम्‌ ट्रस्टी श्री रामरिछपाल जी भ्रग्रवाल i जज 
कहा जैसा जनता का सहयोग भ्राज मिला हैं इसी प्रकार | > 
का यदि जनता का सहयोग मिलता रहा तो मैं दावे से कह. 
सकता हूँ कि मण्डल बम्बई की नहीं भ्रपितु भारत की एक... : 
प्रादश संस्था बन सकती है! मुख्य प्रतिथि ने ११ हजार | 

रुपयों का दान मण्डल को देने की घोषणा को । इसी समय | 


श्री सेठ लक्ष्मीनारायण जी बासौनाका बम्बई, ने भी | 
११०० ₹० देने की घोषणा की । इस समारोह में श्रो योगेन्द्र | 
देसाई कृत 'परिवतंन' नाटक को जनेतएके सामने प्रस्तुत 
किया गया । प्रन्त में श्रो शिवकुमार चोघरी ने प्राये हुए | 
प्रतिथि श्रौर जनता जनार्दन को धन्यवाद देते हुए सभी 

का भ्राभार प्रकट किया । Xx 4 


ae >. हु 
शभ 


है. 

कर लिया । गंगाराम ने बताया कि रात्रि को करतारसिहं | 
जी को कम्बल तक नहीं दिये गये । गंगाराम जी ने ऐलान | 
किया है कि इस गिरफ्तारी के विरोध में तथा गोहाना 
पुलिस के भ्रष्टाचार के विरोध जनसंघषं समिति जि०- 
सोनीपत, जनवरी के प्रथम सप्ताह में भारी प्रदर्शन व (रेली) _ 
बा प्रायोजन करेगे । गगाराम ने मांग को हैं कि करतार 
जी पर बनाया मया मुकदमा वापिस लिया जाए। गंग 
सरकार पर प्रारोप लगाया है कि वह शान्तपूर _ 

को हड़ताल करने पर मजबूर न करे । | 
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\ C37 ७ ८४ 
`~ स्वर्ण मिश्चित औषधियां 
च्यवनप्राश 


उत्तम पौष्टिक रसायन है । दैनिक नाइते में च्यवनप्राश का सेवन शरीर को 
बलिष्ठ बनाता है । श्रब दो किलो के पिग में उपलब्ध हे । 


सिद्धसकरध्वज 
यौवन को स्थिर रखता है । शरीर में ताजगी लाता है । 


बसन्त कससाकर रस 
पेशाव श्रधिक आवे को कम करता है एवं समस्त सूत्र विकारों में लाभदायक है । 
योगेन्द्र रस 
भ्रनिन्द्रा, बेचेनी, श्रङ्गों की शिथिलता में सेवन कीजिए । 
श्वास चिन्तासरि रस > 
इवास रोगों में लाभप्रद हे । [ 


महालक्ष्मी विलास रस 


£ `` उत्तम शक्तिवर्धक रसायन है। इ. गत के 

A चन्द्रप्रभावटी 
I “~> शरीर में शक्ति एवं ताजगी पैदा करती है । 
(` . गरुकुल कांगड़ी चाय 
i खाँसी, जुकाम्र, ज्वर को दूर कर शरीर में ताजगी लाती है । 

CT देनिक प्रयोग के लिए सर्वोत्तम है । 
निर्माता : कांगड़ी 
जिला सहारनपुर रद्वार। दूरभाष ।७३ 


गुष्कुल कांगड़ी फार्मसी, ६३, गली राजा केदारनाथ, चावड़ी ब्यजार, दिल्ली-६ दुरभाष :२६१४३५ 
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